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भमिका 
^. 
अनन्त्श्भौविभवित-जगद्गुरुशङ्कुराचारये-पु्वाम्नायगोवद्धंनमठपुरीपीठाधीश्व 
स्वामी भीनिरञ्ननदेवजी तीथं महाराज 
वेदं वेदनिधि विद्यं ब्रह्मविद्यां गणाधिपम्‌ । 
„ सरस्वतीं गुरून सर्वान प्रणमामि मुहुमुहुः ॥ १॥ 
भूमिका स्वामिपदानां भाष्यस्येयं निगद्यते । 


सारभूतंकविशत्या विदुषां प्री तिहेतवे ॥ २॥ 
स्वस्वरूपस्थितिर्मोक्षो वेदस्यकं प्रयोजनम्‌ । 
भगवद्दुक्तियोगश्च द्वितीयं तत्प्रयोजनम्‌ ॥ ३॥ 
अत्रावतारवादोऽपि बहूधा सम्प्रकीतितः। 
मन्त्रोऽयं स्पष्टमेवाह इदं विष्णुविचक्रमेः ॥ ४॥ 
शक्या एताहथा मन्त्राः समृद्धतुं सहघ्शः। 
सगुणत्वं भगवतः साकारत्वं च साधितुम्‌ ॥५॥ 
क्मकाण्डप्रवृत्तिश्चव वेदोहश्यं तृतीयकम्‌ । 
कमंणामननृष्ठानात्‌ चित्तशुद्धिः कथं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
कर्मोपासनबोधाख्यं त्रयं वेदेन बोध्यते। 
कमंभिश्चित्तशुद्धिः स्याद्‌ भक्त्या चेकाग्रता भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
ततो ज्ञानेन मुक्तिः स्यादेष वेदस्य डिण्डिमः। 
सायणाचायंपादेन महीधरबधेन च ॥ ८ ॥ 
विदुषा चोन्वटेनापि तथा व्याख्यानमीरितम्‌ | 
परं प्रयोजनं मोक्षो वेदस्यास्तीति निश्चितम्‌ ॥ ९॥ 
अवान्तरं तथाप्यस्ति कमंज्ञानं प्रयोजनम्‌ । 
यज्ञादीनि च कर्माणि प्रशस्तानि बुधैः सदा॥ १०॥ 
अन्तःकरणशुद्धचथं श्रुति-स्मृतिमतानि हि। 
तमेतं ब्राह्मणा नूनं धयज्ञने्त्यादि वेदवाक्‌ ॥ ११॥ 
जञानेच्छायां नियोगं तु यज्ञादीनां ब्रवीति हि। 
अत॒ एव महाभागैः सायणाचैः प्रकीतिताः॥ १२॥ 


( ४ ) 
वेदाथस्ति समीचीना नान्यंरुक्ताः कर्थश्वन । 
इतिहासपुराणंश्च सूत्रवाकयस्तथैव च ॥ १३॥ 
निरुक्तः प्रातिशाख्यंस्च शिक्षान्याकृतिर्भिस्तथा । 
मन्वादिस्मृतिकारेश्च याज्लिकार्याः सुसम्मताः ॥ १४ ॥ 
इदानीन्तनविद्द्धिदंयानन्दादिभिस्तु येः । 
पाश्चात्पैरपि यैः कंर्चिद्‌ भारतीरयस्तदाध्रितेः॥ १५॥ 


वेदार्था ये कृतास्ते वै न सत्या इति दशितम्‌ ।.५* 
करपात्रमहाभागेस्ततो भाष्यं प्रकीतितम्‌ ॥ १६॥ 


अत्र॒ सर्वोऽपि वेदाथंः समीचौन उदीरितः। 


शिक्षाव्याकरृतिकल्पादिसम्मतोऽथ निरुक्तगः ॥ १७ ॥ 
स्वंथानुमतः सत्य इतिहासपुराणगः। * 
ूर्वेराचायंवर्येश्च मन्वादिस्मृतिभिस्तथा ॥ १८ ॥ 


अनुमोदित एवाथः स्वामिपादः प्रकीतितः। 
एतेषां सवंशास्त्राणां ज्ञानं येषां न विद्यते ॥ १९॥ 
ज्ञात्वा भाष्यमेवत्‌ ते खण्डनं कतुमूद्यताः। 
एतेनैव परास्तास्ते नोत्तरं तेषु विद्यते ॥ २०॥ 
व्यथं ते खण्डनं कस्मात्‌ कुव॑न्त्यपिधिनोदिताः । 
इदं ते किनं जानन्ति स्यात्त मोदकखण्डिका ॥ २१॥ 


--धौनिरञ्जनदेवतथः 


वेद, वेदनिधि परमात्मा, वेद का ज्ञान कराने वाली अपरा विद्या, परब्रह्म काज्ञान करनि वाटी प्रा विद्या- 
बरहमाविच्या, विघ्नविनायक गणेश, सम्पूणं विद्याओं कौ अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती ओर सवंविध ज्ञानों के सोत अपने सभी 
गुरुजनों को बार-बार प्रणाम करता हँ ॥ १॥ 

विद्वानों की प्रसन्नता के लये अनन्तश्री धमंसम्रार्‌ ब्रह्मलीन स्वामी श्रीकरपात्री जी महाराज द्वारा विरचितं 
वेदभाष्य कौ सारभूता "भूमिका" इङ्रीस शलोको सं छिखि रहा हं ।। २॥।। 

“स्वरूप स्थिति मोक्ष का स्वरूप हज सै कभी लौटकर नहीं आना पडता वही मोक्षः वेदोंका परमं 
प्रयोजन, अर्थात्‌ प्रधान प्रयोजन है । मोक्षोपयोगी भगवद्क्ति का काभ" भी वेदो का अवान्तर प्रयोजन ह ।। ३॥ 

दसी प्रसंग मे वेदों के मन्त्र ओौर ब्राह्मण भागम भगवद्भक्ति के अत्यन्त उपयोगी भगवान्‌ के सगुण-साकार 
विग्रह ओर अवतारवाद का भी निरूपण है । “इदं वि्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ ¦ समूढमस्य पारऽसुरे स्वाहा 
( शुक्छयनुरवेदसंहिता ५.१५ ) इत्यादि अनेक मन्घर मे भगवान्‌ के वामन अवतार का स्पष्ट प्रतिपादन उपलन्ध हँ ॥ ४ ॥ 

एसे ओर भी हजारों मन्व उद्धृत किये जा सक्ते हँ, जिनसे भगवान्‌ का सगुण-साकार रूप स्वतः स्पष्ट सिद्ध 
हो जातां ।॥५॥ 
, कर्मकाण्ड के बिना भगवान्‌ की भक्ति हो ही नहीं सकती, अतः कम॑काण्ड में प्रवृत्ति कराना भी वेद का गौण उदेश्य 
हं । कमकाण्ड के बिना चित्त-बुद्धि नहीं हौ सकती, चित्तशुद्धि के विना ज्ञान नहीं हो सकता । ज्ञानभुत्पधते पुंखां 


( ५ ) 


क्षयात्‌ पापस्य कर्मणः । यथाऽऽदक्षं तले प्रश्ये पश्यत्यात्मानमा्मनि ॥' ( महा० शान्ति २०४.८ ), (नाविरतो 
दुःचरितन्नाहाम्तो नासमाहितः । नाक्ञान्तमानसो बापि प्रज्ञानेनेन माप्नुयात्‌ 11” ( कठो १.२.२५ ) इत्यादि वचन-समूह 
ते यह बात स्पष्ट सिद्धहो जातीहै। 'कम॑काण्ड का चित्त शुद्धि द्वारा ब्रह्मजिज्ञासा में विनियोग है" इस ब्रात मे (तमेतं 
वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनादकेन' ( बहदारण्यको० ४.४.२२ ) इत्यादि श्रुति तथा 
(स्वाध्यायेन प्रतहोमि्रविचेनेऽ्यया सुतः । महायज्ञ यज्ञ ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥1' ( मनू २.२८ ) इत्यादि स्मृति-वचन 
प्रमाण हैँ! 'कम॑काण्ड से चित्तशुद्धि भौर भगवान्‌ की भक्ति से चित्त की एकाग्रता होने प्र ज्ञान से मोक्ष होतार यही 


| क / 


वेद का डिण्डिम घोष ह । इसीलिये कमं, उपासना भौर ज्ञान-- इन तीनों का प्रतिपादन 'वेद' करते है ।॥। ६-११३ ) ॥ 


दसौ अभिप्राय से चतुर्वेद-माष्यकार सवंदशंन-पायावारपारीण सायणाचायं, उन्वट-महीधर, वेकटमाधव आदि 
प्राचीन प्रामाणिक आचार्यो ने भक्ति ओर मोक्षकोवेदका परम प्रयोजन मानतेहुए्‌ भी कमंकाण्ड के जान को वेद 
का अवान्तर प्रयोजन मानकर अधिकांश मन्नौ का कमंकाण्डपरक माष्य किया ह । भगवत्पाद आचयशद्धुराचायं, श्री रामानु- 
जाचायं, मध्वाचायं, शरीनिम्बार्काचायं, श्रीवल्छभाचोयं आदि सभी पावन सम्प्रदापिक आचार्यो का कमकाण्ड के 
सम्बन्ध मे कहीं मतभेद नहीं, “जब कि ज्ञानकाण्ड में अदेत, विशिष्टै, शुद्धा्वैत, द्वैता्ैत ओर्‌ दैत आदि मतभेदों कौ 
भरमार रहै \॥ १२॥ 

वेद मन्त्रो के प्राचीन आचार्यो हारा किये गये यज्ञादि क्मंकाण्डपरक अथं ही वास्तविक अथं ह| दयानन्द 
आदि आधनिक विद्वानों तथा पाश्चात्य विद्वानों एवं उनकौ लकौर के फकीर कुछ भारतीय विदानो द्वारा किये अथं 
ठीक नहीं है, क्योकि सायण, उव्वट, महीधर, वेकटमाधव जादि आचार्यो के अथं रिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण (प्रातिलाख्य), 
निशक्त, छन्द, ज्योतिषशास्त्र--इन वेदाद्धों के सम्मत हँ । इतिहास, पुराण, पूरवत्तिर मीमांसा आदि सभी दशनदास्त्र 
ओर मन्वादि स्पृत्तिकार भी इन्दीं अर्थोका समथंन करते । इसी बातको स्पष्टं करने के स्यि ब्रह्मटीन धमंसम्राट्‌ 
श्रीकरपात्रस्वामीजी महाराज ने 'केदा्थपारिजात' नामक वेदभाष्यभूभिका ओर वेदभाष्यरूप ग्रन्थ लिखा। इसमे जो 
वेद के अथं किये गये है, बे शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, प्रातिशाख्य ( वेदिक-ज्याकरण ) ओर 
इतिहास, पुराण, मन्वादि स्मृतियों से पूर्णरूपेण स्मित हँ ॥ १३-१८३ ॥ 

टन सभी शास्त्रों का जिन्हं कुछ भी ज्ञान नहीं ह जौर स्वामिचरणों के वेदाथपरिजात भाष्य की भूमिकां को समक्षने 
मेभीजो असमथ हं, एसे कुछ लोग ग्रन्थ के खण्डन में प्रवृत्त हए हं, उनका खण्डन इसी से हौ गया कि उन्हुं क्सीभी 
पूर्वाचार्यं का समर्थन प्राप्त नहीं है, प्रत्युत उनका सिद्धान्त सर्वाचायंविरुदध है । फिरभीदुर्देवकीप्रेरणासे वे खण्डन केरने 
का दुस्साहस कर रहे है, व्या वे नही जानते कि उनके खण्डन को 'मोदक-खण्डिका" हौ जायगी ॥ १९-२१ ॥ 


श्नी' निरंजनदेव तीथं 


॥ श्रीहरिः ॥ 
प्रकाशकीय वक्तव्य 


अनन्तश्रीविभूषित पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय स्वामी श्री करपात्रीजी महाराज द्वासं विरचितं यलु्विदसंहिता के 
द्वितीय-तुतीय अध्याय के भाष्य को सानुवादं प्रकारित करनं हुए हमें बहत हषं हो रहा है । इससे पूवं प्रथम ओर चालीसवं 
अध्याय { ईशावास्योपनिषद्‌ } का भाष्य अनुवाद सहित प्रकाशित हो चुका है, यह आप रोगों को विद्तिदहीहं। 

प्रकाशन कायं विस्तृत ह । करई कटिनाइयों के कारण द्वितीय-तुतीय अध्याय का प्रकाशन शीघ्र नहीं हो षाया- 
देर हो गयी । चतुर्थं भौर पञ्चम अध्याय छ रहे हैँ । प्रगति समुचित रह । यथा्ञीघ्र अप लोगौको ये दोनों भाग 
प्राप्त हो सरकेगे । 

विदित हो, पूज्यपाद श्रौ स्वामीजी महाराज की अद्वितीय कृति देश के जिन सन्तो, विद्रानो, उच्व रिक्षाविदों ओर 
अधिकारियों के पास पहंवती है, वे अत्यन्त प्रभावित होकर हम रगो को शेष भाग शीघ्र प्रकारित करने की सप्प्ररणा 
प्रदान करते हं । 


भाष्यभूमिक) के लेखक, अनुवादक, समय-समय पर उचित परामशंदाता, प्रूफ पुनरीक्षक, प्रसकापी साधक, अनुच्छेद 


= ५ 


( वैरामाफ ) के निर्षारकके रूपमे ओर प्रकाशन सम्बन्धी सभी साज-सज्जा को तयार कर इस अमूल्य ग्रन्थरत्न को 
सबके सम्मुख प्रस्तुत करने वलि के रूप पे जिन-जिन महानुभावो ने अपनी अहतुको कृपा से इस कायं को सम्पन्न किया 
हे, उन सभी परम सम्माननीय, आत्मीय, पूज्य आचाय, विद्न्मूर्न्यो के चरणकमलों मं धन्यवाद ओर अभिनन्दनस्वरूप 
नतमस्तक होकर हम सदा ही कृपा कौ आशा रखते हैँ । जिनके चरणों मे धन्यवाद प्रस्तुत करते हं, वे ह-- 

(१) अनन्तश्री जगद्गुरु शङ्कुराचायं पुरीपीठाधीश्वर स्वामी निरञ् नदेव तीथंजी महाराज 

(२) स्वामी श्री निश्चलानन्द सरस्वतीजी महाराज 

(३) पण्डित श्री गजानन मुसलर्गावकरजी 

(४) पण्डित श्नी माकण्डेय ब्रहमचारीजी 

(५) पण्डित श्री व्रजवल्लम द्विवेदीजी 

(६) पण्डित श्री रमावंशी द्विवेदीजी 

तारा प्रेसके सुयोग्य विद्वान्‌ प्रबन्धक तथा सहृदय कर्मचारियों के स्नेहपुणं सौजन्यभरे मूद्रणादि कर्यो के 

सम्पादन को स्मरण कर इनं बहुत धन्यवाद देते हं । 


बुन्दावन धाम निवेदक 
गोवध॑न प्रतिपदा हुनुमानप्रसाद धानुका 
२०४६ चि सं° अध्यक्ष 
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द्वितीयोऽध्यायः 


ॐ कष्णोध्याखरषटोग्नये' त्वा लुष्टं प्रोक्षामि वेदिरसि बर्हिषे त्वा नुष्टां प्रोक्षामि 
बहिरसि सगभ्यस्त्वा जुष्टं प्रोक्षामि ॥ १ ॥। 


मन्त्रा्भ-हे इध्म ! कठिन वृक्षपर निवासत करनेवाले तुम कृष्णभूगरूपी यज्ञ के साधन हो । इसल्यि अग्नि को 
त्रिय गनेव तुम्हे जक से मेँ सिश्चित कर रहाहं। हि वेदी ! देवताभोंने तुम्रं असुरोंसे प्राक्त कियाहै! इलि कुक्ष 
धारण करनेवाले को वुम्हारा उपयोग होता है । उस कारण जलसेमें तुम्हारा सिञ्चन कररहाहै। हिव! तुम 
वेदी का विस्तार करने मे समथ हो, भतः सर चाओं को प्रिय छगनेवाले तुमपर भै सिञ्चन कर रहा है ।॥ १॥ 


“इध्मं प्रोक्षति विसस्य वेदिच्च बहिः प्रतिगृह्य वेद्यां कृत्वा पुरस्ताद्‌ ग्रन्थि कृष्णोऽपीति प्रतिमन्त्रम्‌! 
( का० श्रौ° २।७१९ ) । अध्वर्युरिध्मं तत्रस्थमेव विस्य कृष्णोसीति मन्तरेण ्रोक्षेत । वेदिरसीति वेदि प्रोक्षेत, 
अग्तीघ्रापितं बहिरहस्तेनादाय वेद्यां पुरस्ताद्‌ ग्रन्थि यथा स्यात्तथा उदगभ्रमासादय बहिरसीति बर्हिः प्रोक्षेत । 
मन््ाथंस्तु -हे इध्म त्वं कृष्णोति कृष्णमृगरूपो यज्ञोसि, यज्ञसाघनत्वादिध्मपुले यज्ञत्वोपचारः ! यद्यपि 
वणंवचनोऽपि कृष्णशब्दस्तथाप्यन्तोदत्तः स भवत्ययं त्वादुदात्त इति कृष्णमृगपर एवायम्‌ । तत्रापि यज्ञरूप 
एव कृष्णमृगो ग्राह्य, यज्ञो ह देवेभ्योऽपचक्राम । स कृष्णमृगो भूत्वा चचार' ( श० १।१४।१ ) इति श्रुतेः । यज्ञः 
कदाविदेवेभ्योऽक्रास्तः कृष्णमृगो भूत्वा वने याज्ञेयतरुषु प्रविश्य कुत्रचित्‌ कठिने वृक्षे तस्थौ 1 अतः 
कृष्णमृगरूपयज्ञोऽसि त्वमिलय्थंः । कोटशः ? आखरेषठः आसमन्तात्‌ खरे कठिने वृक्षे तिष्ठतीति आखरेष्ठः | 
यद्रा आडध्यथंकः । खं स्वर्ग राति ददातीति खर आहवनीयः । तदधि तदुपरि तिष्ठतीत्याखरेष्ठः । अतोऽग्ये त्वां 
जुष्टमभिप्रेतमभिरुचितं शुद्धचर्थं जलेन प्रोक्षामि । वेदि प्रोक्षति । हे वेदे त्वं वेदिरसि देवैरसुरेभ्यो छब्धत्वाद्‌ 
विद्यते कभ्यत इति वेदिः । ( विदं खभ ) बिष जुष्टं बहो धारणोपयोगितया जुष्टां श्रियां स्वां प्रोक्षामि । 
पृथिवीरूपाया वेदेः प्रजारूपस्य बर्हिषो धारयितृत्वं युज्यत एव । "तद्यदेतेनेमां सवंमविन्दत्‌ तस्मद्वेदिर्नाम' । 
बहिरसीति बहिषः प्रोक्षणम्‌ । हे बदहः = दभ तवं बर्हिरसि वेदिवृंहणसमथंमसि प्रभतंदंभेवेदेस्पनृहणात्‌, अतः 
सुर्यो जुष्टं लुचां धारकत्वात्‌ श्रियं त्वां प्रोक्षामि । 


भाष्धतार - संहितागत मन्तो के रहस्यप्रकाशक श्रीतसूत्ो मे से कात्यायन श्रौतसूत्र के अनुसार अध्वयुं नाम 
का ऋत्विक्‌ यज्ञिय मुमि पर रखे हुए "दध्म" को खोल कर "कृष्णोऽसि' इस मन्व से उन पर प्रोक्षण करता है । “इष्यते 
अग्निः अनेन" इस निरुक्ति के अनुसार यज्ञिय अग्नि के उत्तेजक ईन्धन को द्रष्म' कहते हैँ । अग्नीध्र नामक ऋत्विक्‌ के 
दारा अर्पित बाह कौ हाथमे छेकर बहि की ग्रन्थि को पूवं की ओर करके भौर उनको उदगम्र रखकर क्रमशः तीन मन्त्रो 
से उनपर्‌ प्रोक्षण करे । | 


हे दध्म ! तुम ृष्णमृगरूप यज्ञ' हो, तथा तुम कठिन वृक्ष मे व्याप्त होकर रहते हो । अथवा स्वगंपरदाय्क 
आहवनीय खर में व्याप्त होकर रहते हो, इसलिये तुम 'आखरेष्ठ' भी हो । यह्‌ यज्ञ किसी समय देवताभोसे भागकर 


२ | शुकलयनुरवेदसंहिता ` | अध्यायः २ 


दयानन्दस्तु -“ईश्वरेणैतत्सवंमादयेऽध्याये विधयेदानीं प्राणिनां सुखार्थायोक्तकायंस्य सिद्ध कतुं 
विशिष्टा विद्याः प्रकाश्यन्ते । तत्रादौ वेद्यादिरचनमूपदिश्यते। अग्निना छिन्नो वायुना कषितौ यज्ञः 
भसि भवति । सर्व॑त्र॒व्यत्ययः। समन्तात्‌ खनति यं तश्र तिष्ठतीति आलरेष्ठः। अग्नये हवनार्थाय 
त्वा तद्धविः जुष्टं प्रीत्या संशोधितं प्रोक्षामि शोधितेन चृतना््रीकरोमि । वेदिः विन्दति सुखान्यनया 
सा असि भवति। बरह्षिऽन्तरिक्षगमनाय । वर्हिरन्तरिक्षनामसु परितम ( निषण्टु १।३ )। त्वा तां वेदि 
जुष्टां प्रीत्या सम्पादितां प्रोक्षामि धृतादिना सिञ्वामि। बाहुः शुद्धमुदकं असि भवति। बरहिरुदकमू 
( निघ १।१२ )। सुरभ्यः स्रावयन्ति गमयन्ति हविरयेभ्यस्तेभ्यस्त्वा तत्‌ जुष पष्ट्यादिगुणयुक्तं प्रीतिकरं जलं 
` पवनं वा प्रोक्षामि शोधयामि । यतोभ्यं यज्ञ आखरेषठः कृष्णो भवति तस्मात्‌ त्वा त्वामहमग्नये जुष प्रोक्षामि । 
यत इयं वेदिरन्तरिक्षस्थासि भवति, तस्मादहं त्वा तामिमां बिष जुष्ट प्रोक्षामि । यत इदं बरहिरुदकमन्तरिक्षस्थं 
सत्‌ शुद्धकारि असि भवति, तस्मातु त्वा तच्छोधितं जुष्टं हविः सुगभ्योऽहं प्रोक्षामि । भावार्थः--ईश्वर 
उपदिशति सर्वेम॑नुष्यर्वेदि रचयित्वा पात्रादिसामग्रीं गृहीत्वा सम्थक्‌ शोधयित्वा तद्धविरणग्नौ हृत्वा कतो यज्ञः 
शुद्धन वृष्टिजलेन सर्वा ओषधीः पोषयति । तेन सरवे प्राणिनः सुखयितव्याः" -इति, तदपि विस द्खतमेव, 
रकरतमन्त्रे वेदिनिर्माणविध्ानानुपलम्भात्‌ । नहि वेदिनाम्नैव वेदिनिर्माणमुपदेष्टुं शक्यम्‌, व्यत्ययोऽपि यथा- 
शुताथानुपपत्तावेव सम्भवति । आसमन्तात्‌ कि खन्यते ? यद्यपि वेदिः खन्यते, तथापि सा व्याममात्री मध्यसंग्राह्मा 
व्यङ्खुल ओषधिमूलन्ता वा खन्यते । किश्च, नहि मूर्तो यज्ञः क्वचित्‌ खाते विष्ठति । याज्ञिकानां व्यवहारे 
त्वाहवनीयगराहपत्यान्वाहायपचनादिषु खरशब्दः प्रसिद्धः, न च तत्र॒ खननं भवति । यद्यग्नौ होम एव यज्ञस्तदा 
तु स आह्वनीयादावेव तिष्ठति न वेद्याम्‌ । जुष्टं प्रीत्या सेवितमभिरुचितं वा भवति, न शोधनमपि तदर्थः । 
प्रोक्षामि धुताद्िना्रीकरोमीत्यपि चिन्त्य । वेदिशब्दोऽपि शतपथे विष्णोर्यस्य लाभाद्रेदिशब्दः प्रयुक्तः, 
नच वेदेः युखरभो दृश्यते । न च वेद्ि्घंतादिभिः सिच्यते, तथा विध्यदर्घनात्‌ । शतपये तु-"तद्यदेनेनेमाः 
सर्वाः समविन्दत तस्माद्रदिर्नाम' ( श० १।२।५।७ ) इति श्रुतौ सवंपृथिव्या साभनिमित्तत्वाद्‌ वेदिनिरुक्ता । 
यन्नेवात्र विष्णुमन्वविन्द॑स्तस्मादरे दिनमिति निरुक्तम्‌" ( श० १।२।५।१० )। पुव कृत्स्नपृथिवीलभहैतुत्वेन नाम 
निरुक्तम्‌, अवर तु यज्ञात्मकस्य विष्णोर्छभाधिकरणतया वैदित्वमृक्तम । एवं वह्षिऽन्तरिक्षगमनयेत्यप्यसङ्तमु, 


भपनौ रक्चाकेहैतु कृष्णमृग का रूप धारण कर वन के यज्ञिय वृक्ष भे प्रविष्ट होकर किसी कठिन व्च मे स्थित हौ गया । 
इसी भमिप्राय से उसको कृष्ण" ओर “जाखरेष्ठ' कहा गथा है । अतः अग्नि को प्रिय लगनेवाे तुम्हारो शुद्धिके ल्ि 
मै तुम्हाराजलसे प्रोक्षण करता हँ । उसके पश्चात्‌ वेदिरसि" मन्वरसे वेदिका प्रोक्षण किया जाता है । विद्यते 
लम्थते इति वेदिः' यह्‌ वेदि" शब्द की निर्क्तिदहै। हे वेदे! तुम "वेदिः हो । देवताओंने तुमको अघुरोसे प्राप्त किया 
है । बहि को धारण करने मेँ तुम्हारा उपयोग होने से तुम त्रिय प्रतीत होती दहो । इसल्ि मै तुम्हारा प्रोक्षण करता हूं । 
तदनन्तर "बहिरसि' मन्त्रसे "वहि" का प्रोक्षण कियाजाताहै। हि दमं) तुम बहिः हो। तुम परिमाणमेंप्रमूतदहो, 
भतः वेदि के वृहण करने मे समथ हो । तुम सुकूपात्रौ को अपने पर धारण करर्ते हो, उस कारण सुकपात्रों के तुम 
प्रिय हो! मै तुम्हारा मी प्रोक्षण करता हूं । 


स्वामी दयानन्द ने उक्त मन्व को व्याख्या अपने मनमनेदढंग सेकीदहै, जो श्रौतसूत्र, कतपथ ब्राह्मण, तथां 
श्रौतं यज्ञप्रक्रिया के विरुद्ध है । स्दामी दयानन्द इस मन्त्रकी व्याख्या करते हए कह रहैर्हैकरि “'ईश्वरने प्रथम अध्यायमें 
जो कहा है, उसी क्रा सबको अनायास ज्ञान कराने के च्यि इस द्वितीय अध्याय में विशिष्ट विद्याओंको प्रकाक्चित किया 
जा रहा है । उनकी सहायता से सब प्राणियों को सुखी बनाना चाहिये ।"" 


मन्तः १ ] वेदाथपारिजाततमाष्यसदिता ३ 


बहिःशब्दस्यान्तरिक्षवाचकत्वेन नान्तरिक्षगमनं तदथः । अत एव--इयं वैदिरन्तरिक्षस्थास्तोत्यप्यसज्गृतम्‌' 
भूमिष्ठायास्तदसम्भवात्‌ । बहिष उदकवाचक्त्वे तस्य अन्तरिक्षस्थत्वमिति नाथं; सम्भवति । हिन्दौ- 
व्याख्यारीव्या-- “यतोऽयं यज्ञो वेदिरचनया खाते स्थिरः कृष्णो भौतिकाम्निना छिन्नो वायुगणेनाङृष्टो भवति, 
अतो भौतिकाग्नौ होमाय प्रीत्या शोधितं यज्ञं होमसामग्रीं प्रोक्षामि घृतादिभिः स्निग्धं करोमि। यतश्च वेदिरन्तरिक्षे 
स्थितारित, अतो बरहिषे हृतपदार्थानामन्तरिक्ष प्रेषणाय जुष प्रीत्या सम्पादितं वेदितां वेदि प्रोक्षामि घृतादिभिः 
सि्चामि स्निश्धं करोमि । यतस्व बरिज॑रमन्तरिक्षस्थं पदार्थशोधकं भवति, अतः पदार्थानां णुद्धयं 
ष्ट्यादिगुणोत्पादकं तद्विः सुभ्मिरग्नौ ्रकषेपाय प्रोक्षामि शोधयामि" इत्यादिकम्‌, तदपि सवथा निमूरमसङ्खतं 
विप्रतिषिद्धं च । यज्ञशब्दार्थो होमश्चेत्‌, यज्ञसामग्री कथं यज्ञपदाथंः स्यात्‌ । वेदिरन्तरिक्षस्थेत्यपि निमूरमेव । 


धृतादिना वेदेः संसेकेन कथं हृतपदार्थानामन्तरि्षे प्रेषणं भविष्यति ! 


करिचन्त स्वपक्षीयामनुपपत्तिमसमाधायैव  उव्वदादिपक्षोयं व्याष्यानं दूषयितुं धृष्रतां करोति । 
तथाहि ““यत्तृव्वटमहीधराभ्याम्‌ अस्ति कृष्णशब्दो मृगवचन आचुदात्तः, तदिहाद्यदात्तत्वात्‌ कृष्णमृगो गृह्यते, 
तदयुक्तम्‌; वेदेष्वन्तरेणापि श्मृगाथग्रहणमाचुदात्तत्वस्य दशंनात्‌ । तद्यथा- यमाय कृष्ण ( वा० सं° २४।३० ) 
इत्यत्र विक्षेषणस्वे वणंवाचीति ताभ्यामेवोपयुंक्तमन्तरभाष्ये व्याख्यातत्वात्‌, अतः परस्परविरुद्धत्वादुपेक्षणीयमेतत्‌ 
इति हि तदीया पङ्क्तिः, तन्मन्दम्‌, भाष्यार्थानवनोधात्‌ । तथा चान्तोदात्तः कृष्णशब्दः वणंमात्रपयंवसायी, 
आदयुदात्तस्तु विशिष्पर्यवरायीति तदथत्वात्‌ । “यमाय कृष्णः" टयत्रापि कृष्णो न व्ण॑मात्रपयंवसायी, किन्तु 
कृष्णमेषपर एव । प्रकृते तु श्रुत्यनुसारेण कृष्णशब्दः छृष्णमृगपर इत्युक्तत्वात्‌ । अत एव सायणाचार्योऽपि 
काण्वभाष्ये--अन्त्योदात्तः कृष्णशनब्दो वणंवाची, अत एव @ृष्णं वासः", (कृष्णं रूपम्‌' इत्याद अन्तोदात्त आम्नात 
इति । यथा पूर्वत्र कृष्णशब्दः भरत्यनुसारेण छृष्णमृगपरस्तथवोत्तरतर कृष्णशम्दोऽपि पूर्वंमन्तराक्षसानुरोधेन 
कृष्णमेषपर इति न मनागपि विरोधावकाशः। शक@रष्णो मृगसंयोगे' ( प्रा० २।२५ ) इति प्रातिशख्यानुरोधेन 
कृष्णशब्दस्य मृगपरत्व आदयुदात्तत्वं विदितम्‌ । 


शतपथे तु - "्रोक्षणीरध्वर्युरादत्ते । स इध्ममेवाग्रे पक्षति कृष्णोऽस्याखरेष्ठोऽग्नये त्वा जुष्टं प्रोक्षामीति 
तन्मेध्यमेवेतदग्नये करोतिः" (श० १।३।३।१), “अथ वेदि प्रोक्षति । वेदिरसि बाहषे करोति" (श० १।३।३ ।२) । 


अयेध्मादीनां प्रोक्षणं विधत्ते । अग्नौ हीध्म आधास्यते । अतोऽग्न्यथंप्ोक्षणेनेध्मं मेध्यं कृतवान्‌ भवतीत्यथः । 


किन्तु उनका किया मधं सवत्र विसंगतहीहो गया है। जो कायं आहवनीय अग्निम होता हैः उसेबेदिममें 
करना बता रह है। जो प्रोक्षण जलसे हुभा करता, उसेवेघृतसे करनेके ल्यि त्ता रहे है। "बरहि" शब्दका 
"बन्तरिक्च गमन" अथं करते है, जो छोकषवि्द है । लोकव्यवहार मँ 'बहि' शन्द का अथ॑ "दभ" प्रसिद्धरहै। वेदीः कौ 
अन्तरिक्च मे स्थित बता रहे ह। हिन्दीमें जो अथं बताया, वह भी सवथा निमंल, असंगत भीर्‌ विप्रतिषिद्ध है । 
“यज्ञ' शब्द का अथं "होम" कर रहे हँ, किन्तु 'यज्ञ' गौर ८होम' मिन्न-मिन्न पदाथंर्है। 

स्वामो दयानन्द के किसी अनुयायी ने दयानन्द स्वामीकृत अथं मे उपस्थित होनेवाी अनुपपत्तियो का समाधान 
विये जिनाही उव्वटादि भावचार्योँकी व्याख्या में दोष प्रदशंन करनेकीधुष्टतामीकीदहै। किन्तु उव्वट भाष्य का 
अथंन समन्चनेके कारणही वह रस धृष्टता करबेठाहै। यदि सायणाचायं के काण्वमाष्य, प्रातिशाख्य, शतपथ 
ब्राह्मण का अनुकीलन कर लिया होवा, तो देसी धृष्टता करने का दुभ्साहस न दभा होता 1 उक्तं वैदिक ग्र्थोके द्वारा 
दयानन्द अथं का समथन शरंशतः भी उपलन्ध नही हो रहा है । भभौ तक कटौ ग ड बातोंको सविस्तर जानने क 


४ शुक्लयजुवदसंहिता [ अध्यायः २ 


वेदि प्रोक्षति र्बाह्षि इति मन्वकिङ्कात्‌ स्तरिष्यमाणबर्हिरथंः, नेदि शुद्धां करोमि, प्रोक्षणेन बरहिस्त रणयोग्यतां ` 
वेदेरापादयति । नह्यत्र दयानन्दीयाथंसमर्थ॑नं मनागपि दृश्यते । 

“अथास्मं बहिः प्रयच्छति तत्पुरस्तात्‌ पूर्वस्यां दिशि ग्रस्थि यथास्यात्तथा सादयति । तत्‌ प्रोक्षति बह- 
रसि सुग्भ्यस्त्वा जुं प्रोक्षामीति तन्मेध्यमेवैतत्‌ सुग्भ्यः करोति" ( श० १।३।३।३ ) । पुरस्तात्पूवंभागे सन्नहन- 
रज्जोग्रन्थियंदा भवति तथा सादयति । तत्प्रोक्षति बहुरसीति मन्त्रेण, सुग्भ्यस्त्वा जुष्टम्‌ अभिरुचितं त्वा त्वां 
प्रोक्षामि । बर्हिष उपरि सुचामासाचमानत्वाद्‌ एतन्मन्त्रकरणकेन प्रोक्षणेन बर्हिषस्तद्योग्यतां सम्पादयति । 
एतावता याज्ञिकप्रसिद्ध एवार्थोऽभिप्रेतः । श्रुतिसूत्रसम्मत एवार्थः सायणादिभिः प्रतिषा्यते । "यदिमां विन्दन्ति 
तद्रे वेदित्वम्‌" ( तं° ब्रा ) इति श्रुतैः, तादृशीं स्वां बर्हिषे जुष्टां बरर्धारणोपयोगित्वेन प्रियां पोक्षामि । 
बह्षः प्रनारूपत्वाद्‌ वेदेश्च पृथिवीरूपत्वाद्‌ बरहिर्धारकत्वं युक्तम्‌ । तदप्याह तित्तिरिः- श्रजा वै बहिः पृथिवौ 
वेदिः; तेन प्रजामेवं पृथिव्यां प्रतिष्ठापयतीति! । सचां यजमानरूपत्वाद्‌ यजमानस्य प्रजानां मध्येऽवस्थातुं युक्तत्वात्‌ 
प्रजारूपे बहषि यजमानस्यावस्थानं युक्तमेव । 


अध्यात्मपक्षेऽपि ` - हे जीव ! त्वं कृष्णोऽसि सदानन्दरूपोऽसि । रषि श्रंवाचकः शब्दो णश्च निघृंतिवाचकेः । 
तयोरैक्यं परं ब्रह्य कृष्ण इत्यभिधीयते ।।' आसमन्तात्‌ खरे कठिने कुटवदभेद्येऽधिष्ठाे ब्रह्मणि तिष्ठतीत्याखरेष्ठोऽसि। 
अग्नये परमात्मने जष्टमभिरुचितं त्वा त्वामहं प्रोक्षामि कर्मोपासनादिविधानेन शोधयामि । त्वं वेदिजञ्निरसि । 
बरह्षि परमाकाशरूपाय ब्रह्मणे तत्प्राप्तये त्वा प्रोक्षामि शोधयामि । बहिरसि चिदाकाशमिति । स्रावयन्ति नाना- 
निधानि सुखानीति सुचो देवास्तेभ्यो जष्टं प्रियं त्वा प्रोक्षामि, "देवानू भावयत्तानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं 
भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ( भ० गी० ३।११ ) इत्ति गीतावाक्यात्‌ । ब्रह्मदृष्ट्या संस्कृत आत्मा क्रमेण 
धमेब्रहप्रा्ियोग्यो भवति ॥ १॥ 


इच्छक वेदाथेरसिक वेदमक्त छोग ऊपर दिये गये मूर करपात्रं भाष्य को सावधानीसे पदृगे, तौ समी शंकाओंका 
यधाथं समाधान प्राप्त कर सकेगे । 

अध्यात्पपक्षमने मन््रका अथं इस प्रकार होगा --है जीव ! तुम कृष्ण हो, सदानन्दस्वूप हो । भूवाचक 
शब्द कृष्‌" है ओर सुखवाचक शब्द "णः है, उन दोनोका जोटएेक्यहैः वही परब्रह्म' है, वही “कृष्ण है । कूटवत्‌ 
अभेद्य एसे अधिष्टानमूत ब्रह्मम स्थित रहनेके कारण तुम आखरेष्ठो । परमात्साको त्रिय ल्गने वाले तुम्हारा 
हम श्चोधन, कर्मोपासना आदिके द्वारा करते हँ। तुम ज्ञप्िल्पहो। परमाकाशचरूप ब्रह्य की प्राप्तिके ल्यिर्म 
तुम्हारा शोधन करता ह । तुम चिदाकाशरूप हौ । नानाविध सुल को देने वाले देवताओं के तुम प्रिय हौ, इससे 
मै तुम्हारा प्रोक्षण करता ह । श्रीमद्भगवद्गीता ( ३।११) में भगवानु स्वयं अपने श्वीमुखसे कह रहेर्है- "तुम 
लोग इस यश्चङके दारा देवतां की उन्नति करो ओौरवे देवता रोग तुम रोगों की उन्नति कररे1 इसप्रकार 
आपस मे कर्तव्य समश्चकर उन्नति करते हुए परम कल्याणको प्राप्त करोगे” इस गीतावाक्यसे स्पष्टहै कि 
बरह्मदष्टि करने से संस्कृत हुआ जीवात्मा क्रमशः धमं-ब्रह्य की प्राप्ति के योग्य होता है ॥ १ ॥। 


अि्ये व्युन्दनमसि विष्णोः स्तपोस्यूणै ख्रदसं त्वा स्तृणामि स्वासस्थां देवेभ्यो भुवंतये 
स्वाहा भुवनपतये स्वाहा भतानाम्पतये. स्वाह। \। २ ॥ 


मर्त्रा्थ- हे प्रोक्षणावक्षिष्ट जल ! तुम पृथ्वीको आगरं करदेनेवलेहो) हि दुक्षमुष्टिरूप प्रस्तर ! तुभ यज्ञकौ 
हिलाङके समानहो। हि वेदे! ऊर्णावज्ञ के समान मृदु ओर देवताभों को सुख ते बेठने योग्य तुम बन सको, इसलिये 


मन्त्रः २] वेदाथंषारिजावभाष्यसहिता ५ 


तुम परमे दर्भाको बिघारहाह\ हविग्रंहण के समय हवि का भाग, जो परिधि के बाहर गिर जाता है, बह 
अग्निके जो तीन भां भुवपति, भुवनपति ओर भूतानांपति है, उनके लि सुहुत हो । (ये तीनों अग्नि के भाई, 
परिधिरूप अन गये, उनपर गिरा हभ हविर्भाग उन भादयों को देना छाहिये, यह कथा वेदमेहै।)॥ २५ 


शेषं मूरेषूपसिश््त्यदित्य व्युन्दनम्‌' ( का० श्रौ० २।७।३० ) । अध्वर्युः प्रक्षणीेषं मूले निनयेत्‌ । 
हे प्रोक्षणरेषोदक ! त्वमदित्यं अदित्या भूमेः, व्युन्दनमसि विशेषेण उन्दनं क्लेदनं ्युन्दनमसि । “पवित्रे निधाय 
प्रणीतासु बरहिधिलंस्य पुरस्तात्‌ प्रस्तरग्रहुणं विष्णोरिति" ( का० श्रौ° २।७२१ ) । अध्वरयहुस्तेन बर्हिविस्ंस्य 
बहर्भागस्य पुरस्तात्‌ कुशमूष्गरहणं कुर्यात्‌ । हे प्रस्पर दभमृष्टिरूप ! त्वं विष्णोयंञस्य स्तुपोऽसि (ष्ट्रं स्तयं 
शब्दसंघातयोः ) धासो; ओणादिके इप्रत्यये तद्रूपनिष्पत्तिः । दभंसद्धातरूपत्वात्‌ केशसद्धातशूपा शिव भवसि । 
वेदि स्तृणाल्ूणंम्रदसमिति' ( का० श्रौ° २।७।२२ ) । अध्वयुः प्रस्तरं ब्रह्मणे समप्यं बन्धनरज्जु विकलस्य 
रज्जुह्वरूपं परित्याज्य दक्षिणस्यां वेदिश्रोणौ उदगग्रं निधाय संनह्नाच्छादनैस्तृणैः संनहनं प्रच्छाद्य ऊणंस्रदसमिति 
मस्रावृ्या त्रिवृतं प्रागग्रं वेदिमाच्छादयेत्‌ । हे वेदे ! तवां स्तृणामि बहषिच्छादयामि । कीदृशीं त्वाम्‌ ? ऊ्गम्नदसम्‌ 
ऊ्णैमिव भृदुतराम्‌ । अतिशयेन मूदुञ्रंदीयसी ईयलोपश्छान्दसः । तथा च ऊर्णाभिमृदीं कतुं स्तृणामि । यथा विशिष्ट- 
पुरुषाणामूपवेष्टुं कम्बलादिना भूमिराच्छाद्यते काठिन्याभावाय, तथां दर्भेराच्छादिता भूमिमृंदुः स्यात्‌ । पुनः 
कौदशीम्‌ ? देवेभ्यः स्वासस्थां देवानामुपकाराय सुखेनासितुं स्थानशरूतां सूखेन असेन आसनेन स्थीयते यस्यां 
सा स्वासस्था, ताम्‌ । सुष्टु साधुमर्यादया यस्यामासीदन्ति देव स्तां त्वां देवेभ्योऽर्थाय स्तृणामि दर्भराच्छादयामि । 
स्कन्नमभिमृशति मुवःपतये स्वाहेति" ( का° श्रौ° २।७२२ })। भुवःपतये स्वाहा । अस्याग्नेयं भ्रातरः. 
वे त्रयो बभूवुः, ते वषट्कारभयाद्‌ इमां पृथिवीं प्राविशन्‌ । अयं चाग्निः प्रपलाथ्याप्सु प्राविविक्षत 
्रवेष्टुमैक्षत । स देवैरानीय स्वाधिकारे पुनः स्थाप्यमान एवमुवाच-यदेतंमंद्भ्रातृभिर्मां परिधत्तंषाच्च यज्ञभागः 
कल्प्यताम्‌ । ततस्तेऽगेर्भ्रातरः परिधयो जाताः । तेषाच्च स्कन्नं हविर्भागः कृतः। भुवःशब्देन मध्यमा व्याहुतिरुच्यते, 
भुवनशब्देन जगदुच्यते, भरतानामिति शब्देन भतान्येवोच्यन्ते । तेषां येऽधिपतयस्तेभ्यः स्वाहेति सम्बन्धः । 

दयानन्दस्तु- “यतोऽयं विष्णुयंज्ञोऽदित्या व्यन्दनकारी भवति, तस्मात्तमहमनुतिष्ामि । अस्य विष्णोयंजञस्य 
स्तुपः प्रस्तर उलूखलाख्यः साधकोऽस्ति । तस्मात्‌ त्वा तमहमूणंञ्रदसं स्तृणामि । वेदिरदेवेभ्यो हिता भवति । 
तस्मात्‌ तामहं स्वासस्थं रचयामि । कस्म प्रयोजनाय ? यतोभ्यं भुवःपतिः, भुवनपतिः, शरुतार्नापतिरीशवरः 
प्रसन्नो भवति, . भौतिको वा सुखसाधको भवति, तस्मे भुवपतये स्वाहा विधेया, भुवनपतये स्वाहा वाच्या, 
भूतानां पतये स्वाहा प्रयोज्या भवतीत्यस्मं प्रयोजनाय" इत्याह । तदपि तदीयकल्पनामात्रम्‌ । यज्ञः कथं पृथिव्या 
व्यन्दनम्‌, विविधानामोषधीनां क्लेदनं भबतीति न स्पष्टम्‌ । यज्ञ एव उनलूबलः, कथं यज्ञस्य स्तुपः शिखा । 


भआ० सा०- कात्यायन श्रौतसूत्र के अनुसार प्रोक्षण करके बचे हए ज को मूल पर डाल दे। ह प्रक्षणशेषोदक | 
तुम अदिति यानी भूमिको आद्रं बना देते हो, अर्थाद्‌ भ्रमि के सेवक हो, अतं एव (उदक ” कहुराते हो । तदनन्तर भध्वथु 
अपने हाथसे बियो को लोल कर उनके अगले मागसे कुशमुष्टिरूप प्रस्तर का ग्रहण करे । अध्वयुं कहता है कि दै 
रस्तर ! तुम यज्ञरूपी विष्णु के स्तुपहो, भर्थात्‌ दमंसंवातरूप होने से केशमंधातरूप शिला के समान हो । यह्‌ 
कहने के परवात्‌ अध्वयुं उस प्रस्तर को ब्रह्मा के हाथमे देकर धी हु्द रज्जुको सौल करवेदीके दक्षिण श्रोणि 


६ शुक्छयनुर्वदसंहिता [ अघ्यायः २ 


न च "यज्ञो वै विष्णुस्तस्येयमेव शिखा स्तुपः' ( श० १।३।३।५ ) इति श्रुतिरेव तत्र मानमिति वाच्यम्‌, तस्या 
मन्याथंत्वात्‌ । अथ विस्रस्य ग्रन्थि पुरस्तात्‌ प्रस्तरं गृह्णति विष्णोः स्तुपोऽसीति । यज्ञो वै विष्णुस्तस्येयमेव 
शिखा स्तुप एतामेवास्मिन्नेतदुधाति पुरस्ताद्‌ गृह्णाति" । भत्र उलूखलस्य प्रसङ्क एव नास्ति। अत्र प्रस्तरग्रहणं 
विधत्ते-बहिःसन्नहन रज्जुग्रन्थि विमुच्य पुरश्यात्‌ पूवंदिनभागे करोति विष्णोः स्तुपोऽसीति मन्त्रेण प्रस्तरं 
गृह्णीयादिति विधानम्‌ । 


मन्तराथस्तु हे प्रस्तर कुशमुष्टे! त्वं विष्णोर्यस्य स्तुपोऽति शिख केशसङ्कातरूपोऽसि । आहवनीयनिकटे 
तद्ग्रहणात्‌ शिखामेव तस्मिन्‌ स्थापितवान्‌ भवतीत्यथंः । पिण्डीभवेन बद्धो मानुषः स्तूपः केशसद्धातः शिरसः 
पूव॑भागे भवति । अतो यज्ञस्यापि पूवंभागे स्तुपधारणाय पुरस्ताद्‌ ग्रहणं युज्यत इत्यर्थः । इति तत्रत्यं सायण- 
भाष्यम्‌ । ऊरणंम्रदसमिति पदस्थ पाषाणमय उलखलोऽथं इत्यपि निर्मलम्‌ । न च ऊर्णा धान्याच्छादनानि 
तुषाणि प्रदयति, येन तम्‌ ऊ्णं्रदसं पाषाणमयमिति व्युत्पत्तिस्तत्र मूलमिति वाच्यम्‌, ऊर्णापदस्य धान्याच्छादक- 
तुषाथंकत्वे मानाभावात्‌ । एवं तुषापनोदकं तं पाषाणमूलूखलं च स्तृणामि पदार्थेरच्छादयामीत्यप्युन्मत्तप्र्पितमेव, 
ताहृम्विधानानुपलम्भात्‌ । एवमेव वेदिश्रिदरद्धयो दिग्यसुषेभ्यो हिता भव्ति, तां स्व।सस्थां ह॒तपदार्था यत्र स्थिरा 
भवेयुस्तथादरतां वां करोमीत्यपि निरर्थकम्‌, हुतानां पदार्थानामह्वनीयादिषु खरेष्ववस्थानं भवति, न वेदयामिति 
या्ञिकविधानाज्ञानात्‌ । वेदिनिमणिन संस्तरपतिः रोकलोकान्तरपतिः सांसारिकपदा्थपतिः प्रसीदतीत्यपि 
निर्मूलम्‌, प्रमाणानुपलम्भात्‌ । स्वाहाशब्दाथंविचारः--स्वाहा विधेया, स्वाह वाच्या, स्वाहा प्रयोज्या इत्यपि 
निःसारम्‌, स्वाहाशब्दस्यार्थेक्यात्‌ प्रयोगभेदासम्भवात्‌ । यत्त -""स्वाहाकृतयः स्वाहैत्येत सू अहिति वा स्वा वागहेति 
स्वं प्राहेति वा स्वाहृतं हविजंहोतीति'' (नि° ८।२०) इति निरक्तमुद्धुत्य तदथंतया "यत्‌ शोभनं वचनं सत्यकथनं 
स्वपदार्थानु प्रति ममत्ववचः, मन््रोच्चारणे हवनं चेति स्वाहाशब्दार्था विज्ञेयाः" इत्युक्तमू, तदप्यज्ञानविज्‌ म्मितमु, 
स्वाहाकृतं हविरदन्तु देवाः' { छ० सं० १०।११०।११ } इति मन्त्रान्ते श्रवणात्‌ । तस्मिन्नेवाथं कथं स्वाहाणब्द- 
निरुक्तिरित्याह --अथ स्वाहेति । कस्मात्‌ तत्राह- सुष्टु आह इति वा यदेव सम्प्रदानदेवतायं करञ्चिदान्यस्य 
इव्यनेन मन्त्रेणाहु तुभ्यमिदमिति तदेव सु आह शोभनमाह्‌ । अत्र सुः पूर्वपदम्‌, आहत्युत्तरपदम्‌ । अथवा इदमन्यद्‌ 
्राह्मणान्तगेतं निवचनं स्वा वागहति । "विज्ञायते हितं स्वा वागवदनज्जुहुधोति तत्स्वाहाकारस्य जन्म" (मंत्रारर्घ 
१।८१) । अत्र स्वशब्दः पूवंपदम्‌, आहिवयुत्तरपदम्‌ । अथवा स्वं प्राहेति को विशेषः पर्वस्मादिति चेत्‌, पूवंपदस्य 
कारकान्यत्वम्‌, स्वा वागाहेति कतरि स्वं प्राहेति कर्मणि प्रपूव॑कं चोत्तरपदं प्रकष॑योतनाय स्वाहुतं हविजुहोतीति 
तदेव सुष्टवापाद्य यथाभिधानमग्नौ जुहोति । अत एव नहि सत्यवचने शोभनवचने वेदपठने स्वस्वत्व ग्रहणे वा स्वाहा- 


पर उसे उदगग्र र कर सन्नहनाच्छादन रूपतो से सन्नहन को भाच्छादित करके 'उणंम्रदसम्‌' मन्त्र की तीन 
वार आवृत्ति करफे उसे त्रिवत्‌ भौर प्रागग्र करके वेदिमें बिछठादे। है वेदे! ्जैतुक्चकोर्बहि से आच्छादित करता 
हं । जिसमे त्‌ ऊर्णावन्न की तरह मृदुतर ह्यो भौर देवताओं के ल्ि सस्वासस्था' बन सको, यानौ देवता तुञ्च पर 
पुल से बैठ सके, एसी तुज्ञे बना रहा हं । भरुवपत्ति आदि तीन भाई वषट्कार के मयसे मूमिमें प्रविष्टहौ गए । 
उससे दुःखी होकर अग्िमी परायन करके उदक (जङ मे प्रविष्टहौ गया । पश्चात्‌ देवगण, वहाँ से उसको 
लाकर अपने अधिकार मे रखने रगे । तब वहु अग्नि कहने छगा कि मुवपति. आदि मेरे भाद्योने मेरी रक्नाकीरहै, 
इसलिये उनके भागको मौ कल्पनाकी जानो चाहियि। तववे माई अग्निक परिधिरूप बन गये । उनके चयि 
स्कन्न (गिरा हआ ) हविका भागदेनेका निश्चय किया गया। -शवः' शब्द से मध्यमा व्यावृत्ति, "भुवनः शाब्द से 
जगत्‌ ओर भूतानाम्‌" शब्द से समस्त मूतप्राणिवगं बताया गया है । उनके जो अधिपति ह, उनके लि यहु स्वाहा 


भत्व: २] वेदा्थपारिजावमाष्यसहिता ७ 


काराः शिष्म्न्थेषु प्रयुज्यमाना हृष्यन्ते । अधिकं तु भूमिकायामुक्तम्‌ । भुवःपतये, भुवनपतये इत्यादौ सम्प्रदाने 


चतुर्थीति देवतायं हविर्दान एव स्वाहाकारो युक्तः । शतपथे तु सनातनभाष्यानुसार्येव व्याख्यानम्‌ । तथाहि "जथ 
विकलस्य ग्रन्थि पुरस्तात्‌ प्रस्तरं ग्रह्लाति" (श० १।३।२।५) । ग्याख्यातप्रायमेतत्‌ । अथ सन्नहनं विस सयति प्रक्लृपं 
हैवास्य स्वरी विजायत इति तस्मात्‌ सन्नहनं विख सयति तहृक्षिणायां श्रोणौ निदधाति । नी वि्हवास्येषा दक्षिणत 
इव हीयं नीविस्तस्माद्‌ दक्षिणायां श्रोणौ निदधाति । तत्पुनरभिच्छादयति । अभिच्छन्नेव हीयं नीविस्तस्मात्‌ 
पूनरभिच्छादयति !* ( श० १।३।३।२ ) इति । 


सन्नहनरज्जोविख सनं विधाय प्रशंसति -अथेति । सन्नहनस्य विस्र सने सत्यस्य यजमानस्य स्त्री प्रक्लपं 
प्रकषण क्लृप्तं दशमाससंपूर्णावयवमपत्यं विजायते प्रसूयते । इतिशब्दो हेतौ । यस्मादेवं तस्मात्‌ 
सन्नहनरज्जोदशविरेषे स्थापनं विधत्ते दक्षिणायां श्रोणौ निदधात्ि। नीविहं वै अस्य यजमानस्य एषा 
रज्जुर्नीवी भवतीत्यर्थः । नीवीरूपत्वं द्न्तेनोपपादयति--लोके वाससः परिधाने दल्लिणपाएवे एव हि नीविः 
परकिल्प्यते । तस्माद्‌ दध्विणश्रोणौ सन्नह्नरज्जुनिधानं नीविपरिकल्पनमेव । सन्नह्नस्योपरि दर्भान्त रँश्छादनं 
विधत्ते । तदुपपादयति--अथ बर्हिः स्तृणाति । अयं ह वे स्तुपः प्रस्तरोऽथ यन्यवाच्ि रोमानि तान्येवास्य 
यदितरं बरहिस्तान्येवास्मिन्नेतदुधाति तस्माद्‌ बहिः स्तृणाति । ( श० १।३।३।७ ) 


बरहिषः स्तरणं विधत्ते-अथेति । स्तृणाति वेदि. छादयति त्प्रशंसति--अयं हेति । अयं प्रस्तरः 
उध्वबद्धकेशसंातात्मकः स्तुपः। अथ यान्यवाज्चि लोमानि एम्नुप्रभृतीनि यान्यवाङ्मुखानि खोमानि तान्येवास्मि- 
ननिदधाति । स्तीयंमणेन बरह्षा अस्य यज्ञस्य तन्येव सम्पद्यन्त इत्यथः । तस्माद्‌ बहिः स्तृणाति । 
प्रकारान्तरेणापि बरहिस्तरणं समथंयते । योषा वैँ वेदिः! तमेत देवाश्च पर्य्यासते ये चेमे ब्राह्मणाः शुश्रुवांसो 
तुचानास्तेष्वेवेनामेतत्पर्यासीनेष्वनम्नां करोव्यनग्नताया एव तस्माद्‌ बर्हिः स्तृणाति । ( श० १।३।३।८) 


ह्विग्रहूणायागत्य ये देवा वेदेः परित उपविशन्ति, ये च शुश्नुवांसः प्रयोगा्भिज्ञाना अनूचाना अनुष्ठातार 
ऋत्विजो ब्राह्यणास्तेषु पर्यासीनेषु स्त्रीरूपा इयं वेदिः स्वयमनावृता सती तेभ्यो छज्जावती भवति, अतस्तस्या 
बरहषाच्छादनमनग्नतायं सम्पद्यते । तस्माद्‌ बरहिस्तरणं कतंग्यमु । यावती वा वेदिस्तावती पृथिन्योषधयो 
बहस्तदस्यमेवेतत्पृथिव्यामोषधी्दधाति । ता इमा अस्यां पृथिव्यामोषधयः प्रतिष्ठितास्तस्माद्‌ बहिः स्तृणाति ॥' 
{ श० १।३।३।९ ) । 


है। स्वाहा" शब्द 'निषात' है, देवताओं के प्रत्ति "दानः वाचक दहै, क्थोकि श्रुतिने कहा है-- स्वाहाकारं च 
वषट्कारं च देवा उपजीवन्ति" । स्वाहाकार ओौर वषट्कार के माश्रष से देवता रहते है । 


स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए जो कहा है, वहु सव उनको कल्पनामात्र है, उस कल्पना 
का कोई भधार नहीहै। यज्ञको पृथिवी का व्युन्दन कषहादहै, किन्तु वहु सम्भव नहींदहै। विविध ओषधियोंके 
क्लेदनं की बात को स्पष्ट नहीं कियादहै। यन्न को जब उलूख्ठ कहु दिया तो वही उसकी शिखा कंसे होगी । किसी 
श्रुति को भी अपने समथेन मे नहीं पा सकते, क्योकि जिस श्रुति को आप देगे, उसमे उलूखल का प्रसंग ही नही है । 
उस श्रुतिमं तो प्रस्तरग्रहण का विधान किथादहै। अतः स्वामी दयानन्द की व्याख्या निराधार रहने से सवथा 
उपेक्षणीय है । इस सम्बन्धमे विस्तारसे जाननाहो तो ऊपर दिये गये करपात्रमाष्यका अध्ययन करना चाहिये । 
हिन्दोमे तो बहूत ही संक्षेपमें भाष्य का सारमात्रदेदियाग्यादहै। 


, शुक्छयजुवदसंदिता [ अध्यायः दै 


प्रकारान्तरेण तत्प्रशंसति । वेदिरियं सम्पूणंपृथिवीरूपा बहींषि चौषधिरूपाणि बर्हिस्तरणं पृथिव्यामोष- 
ध्रीनामेवं प्रतिष्ठापनं मन्तव्यम्‌ । तस्मात्तवुक्तमेव । तदै बहुलं स्तृणीयादित्याहुः । यत्र वा अस्य बहुलतमा 
ओषधयस्तदस्या उपजीवनीयतमं तस्माद्‌ बहुलं स्तृणीयादिति तद तदाहत्येवाधि त्रिवृत्‌ स्तृणाति त्रिृद्धि 
यज्ञोऽथो अपि प्रबहं स्तृणीयात्‌ स्तृणन्ति बहिरानुषगिति ह्यषिणाऽभ्यनुक्तमधरमूलं स्तृणात्यघरभूला इव हीमा 
अस्यां पृथिव्यामोषधयः प्रतिष्ठितास्तस्मादधरमूकं स्तृणाति 1 ( श० १।३।३।१० ) 


स्तरणस्य ्लकष्तां विधत्ते- बहुलं निरन्तरं यथा शरुमिनं दध्येव तथा स्तृणीयादित्यभिज्ञा आहः । 
तथा वदतामभिप्रायमाह्‌ -यत्र वा अस्यै इति षष्ठयर्थे चतुर्थी ( पा० सू° २।३।६ ) इति स्थलीयेन वात्तिकेन । 
अस्याः पृथिव्याः संबन्धिनि स्थाने ओषधीनां बाहुल्यं भवति। तदेव स्थान सर्वैः प्राणिभिरतिशयेनोपजीष्यं भवति । 
तस्मादुपजीवनीयत्वसिदधये बहुलं स्तरणं कतंव्यमित्यनेनासिप्रायेण । भूमेरुपजीवनीयतमत्वेऽपि यजमानस्य 
को दाभ इत्यपेक्षायामाह -तदरै तदाहतं्येव तस्य बरह्षो य आहर्ता यजमानः, तस्मिन्नेव बहुलस्तरणक्रृतमुप- 
जीवनीयतमं भवति, अनृष्ठेयक्रियाफरुस्य कतुंगामित्वात्‌ । । 

"शास््रफलं प्रयोक्तरि तल्लक्षणत्वात्‌" ( मी° सू° ३।७।१८ ) । स्तरणस्य॒त्ररृत््व विधत्ते - 
व्रिभिमुषटिभिर्बहिच्तिधा यथा भवति तथा वेदि छदयेत्‌ । सवनत्रयवत्तवेन त्रिदृद्धि यज्ञः। तत्रैकं 
मृष्ट वेदेः पूव॑भागे स्तोर्त्वा द्वितीयं तन्मध्यभागे पूर्व॑मुष्टिना सम्बद्धं स्तृणीयात्‌ । ततस्तृतीयं मृष्टिमपि 
वेदेरपरार्धे द्िवीयमुष्टिना संबद्धं स्तृणीयात्‌ । एवं स्तरणं ्रत्यक्परिसमाप्तिरित्येकः पक्षः । पक्नान्तरमाह्‌-- 
अथो अपि प्रवह प्रवृह्य प्रथममुष्टि वेद्यपरा्धं स्तीर्त्वा तस्याग्रमूद्यम्याधस्तात्‌ तत्सम्बद्धद्वितीयं मुरि स्तृणी- 
यात्‌ । एवमेव तृतीयमपि । एवं मृष्टित्रयस्य परस्परसम्बन्धं ऋडःमन््ोद्धरणेन द्रढयति --स्तृणन्तीति । अनुषक्त 
परस्परसम्बद्धं अरहिरध्वयंवः स्तृणन्तीवि ऋक्पादस्याथंः । अतोऽस्मान्मन्वलि ङ्गात्‌ पूवमष्टि प्रवृह्य अधस्तात्‌ 
तत्संसक्तमेवापरं मुष्टि स्तृणाति । अस्मिन्‌ पक्षे स्तरणस्य प्रागवगंता पक्षद्वयेऽपि ¦! बर्हिमूखस्याधरत्वं 
विधाय प्रशंसति--'स स्तृणातीति। ऊणँस्रदसं त्वा स्तृणामि स्वासस्थां देवेभ्य इति साध्वीं देवेभ्य इत्य वेतदाहोणं ्रदसं 
त्वेति । स्वासस्थां देवेभ्य इति स्वासदां देवेभ्य इत्येवैतदाह ।' ( श० १।३,३।११ ) । विहितं स्तरणमनुद्य 
मन्त्रं विधत्ते स स्तृणातोति । ऊणंञ्नदसमिति मन्प्रगतपदद्वयस्य पयंवसितमथंमाह्‌ -साध्वीमिति । ऊर्गासूत्र- 
निमितकम्बलवद्‌ मृदुतां त्वां हे वेदे स्त्रृणामीत्यस्य साध्वीं देवेभ्यः ्रीतिकरीमिव्यथंः सम्पद्यते । 
मन्त्रस्य द्वितीयभागमनूच व्याचष्टे -स्वासस्थामिति । सुबेनासितुमुपवेष्टुं योग्यां स्वासस्थाम्‌ । एतस्यंवाभिप्रायः 
स्वासदां सुखेनासितुमुपवेशनं कतुं शक्या स्वासदा तामित्यथंः । अत्र उ्गंपदस्य धान्याच्छा दनतुषाथंकरणेनोलू- 


मन्त्र का भथं यह है-है प्रस्तर ! तुम यज्ञरूप विष्णु को शिखा (स्तुष) हो, क्योकि यज्ञके समोपदही 
पूवं भागसं तुम्हारी स्थापना होनेसे तुम्दं शिखाके ल्पमें समन्ना जाता है । शिखा भी निकट ओौर शिर के पूवंमाग 
मे रहती दहै । 

स्वामी दथानन्द ने “ऊणंस्रदसम्‌' का अथं 'वाषाणमय उलूखल' किया है, किन्तु वह निमूल हे । आगे चलकर 
दवेम्यः स्वासस्थाम्‌' का अथं मी याह्धिकं विधि परम्परा (प्रक्रिया) का ज्ञान न रहने से निरथंकदहोगयादहै। 
दसी तरह स्वाहा" शब्द का अथं मौ महीं करपा रहै । स्वाहा शब्दों का यहा एक ही अथं होता, तो उनके भिन्न-भिन्न 
प्रयोग करने की आवकष्यकता ही क्यों होती ? निस्क्तका उद्धरण देकर जो जो अथं बताया है, उपसे स्पष्ट ह्येता 
है कि उन्हनिरक्तकामीज्ञान नहीं है। स्वाहाकृतमदन्तु देवाः" ऋष्वेदकी इस ऋवाको भौर ्मत्राधणी श्रुति 
को देने से "स्वाहा" शब्द का अथं स्पष्टहो जाता है। इससे सम्बद्ध चर्चा सम्यक्तया विस्तारके साथ प्रूमिका 


' मनर: २ | वेदाथंपारिजातमाष्यसहिता ९ 


खलाथंग्रहणम्‌, तस्य च यज्ञस्तुपत्वाङ्खीकरणं सर्वथा वैदिकसम्प्रदायान्भिन्ञतामूलकमेव । शतपथ 
मनुष्यापिरिक्ता जातिविशेषा देवा भवन्ति । तेषाञ्च यज्ञे समागमनं भवति । वेदिश्च योषारूपेति तस्या 
अनगनतायं बरहिराच्छादनं युज्यते । प्रस्तरपदेन कुशमृष्टिरभिप्रेयते । तस्मिन ऊध्वंसम्बदड़केशसद्धातरूपत्वाद्‌ 
यज्ञस्य स्तुपत्वारोपः । अथाग्नि कल्पयतीत्यग्ेः प्रबीकरणविधानं क्लृ ह्विदंहनसमथं करोति । तच्चा- 
हवनीयस्यैवेति तत्र शिरस्त्वारोपः। यथा देहस्य पू्वंभागः शिरो भवति, तथेवाहवनीयोऽपि वेदेः पूवंभागेऽवेस्थानाद्‌ 
यज्ञस्य शिरो भवति । अत आहवनीयाग्निभ्रबरीकरणेन यज्ञस्य शिर एव क्लृ भवति । तदानीमेव 
अग्नेर्यन्तसन्निकृष्ठोपरिभागे प्रस्तरस्य धारणं विधत्ते --उपर्यपरि प्रस्तरं धारयन्तं कल्पयति । यज्ञशिरस आह्‌- 
वनीयस्योपरि प्रस्तरं धारयन्‌ एतमेव केशसंधातरूपं स्तुपमेवैतस्मिन्‌ प्रतिसन्दधातीति द्वादशकण्डिकाभिप्रायः । 


'अथ परिधीनु परिदधाति" इति परिधिविधानम्‌ । परितो धोयन्त इति परिधयः। उपसे घोः किः” 
(पा० सू०३।३।९२) कर्मणि प्रत्ययः। परिधिपरिधानोपपादनयिविहासमाह-यत्रेममग्नि पुरा देवा होत्राय होत्रक्म॑णे 
्रावृणत प्रवृतवन्तः । तदानीमग्तिरुक्तवाच्‌- र खल्वहमिदानीमुत्साहं करोमि यद्‌ युष्माकं होता स्थां हव्यं च 
वहैयमिति । यतो हे देवा यूय मदीयान्‌ पूरुषान्‌ त्रीनग्नीनु प्रवृत्तवन्तः स्थ 1 ते च तत एव प्राघन्विषु प्रामृषनु । 
तच्च पूवंमाम्नातम्‌ "चतुर्धा विहितो ह वा अग्रेऽग्निरास' (श० १।२।३।१। । तान्‌ मदीयान्‌ पूवंजान्‌ जवकल्पयत 
मूिसामथ्यंयुक्ताचु कुरुत । अथ होता भवितुमुत्साहं करिष्ये । ते च देवास्तयेत्य द्गीकृत्य एतान समर्थान्‌ 
मूरियुक्तानकूवन्‌ । ते चेमे परिधयो जाताः । आख्यायिकारूपोऽयमितिहासः सुखाववोधाथ॑ः, न 
घटनामूलकः, मन्तरत्राह्मणात्मकस्य वेदस्यानादित्वात्‌ । एवमाख्यायिकया परिधीनामृत्पत्ति प्रतिपाद्य तंरग्नेः 
परिघानं कार्थ॑मित्यपि प्रतिपादितम्‌ । देवानु प्रत्यमिनिरवाच-- प्रावृणकवषट्काराद्धोतं मां प्रकषंणावजंयत रक्षत 
पेन परिधानेन हे देवा वषट्कारात्मको वचो मां यथा न हिस्यात्‌ तदेतन्मम परिधानं कुरुत । देवास्तथा द्धीकृत्य 
परिधिभिः पयंदधुः । अतो देवैः परिधानकरणात्‌ तमग्नि वज्राख्को वषट्कारो नावाधिष्ट । अतः परिधिपरिधान- 
मग्नैः कवचबन्धनमेवेत्यवश्यं तत्कत॑ग्यमित्ि भावाथ; । { श० १।३।३।१४ ) 


"ते उ हैत ऊचुः। इदमु चेदस्मानू यज्ञे युङ्क्थास्त्वेवास्माकमपि यज्ञे भाग इति' (श० १।३।२।६५) । तथेति 
देवा अन्रृवन्‌ । यद्‌ बहिष्परिधि स्कन्तस्यति तयुष्मासु हुतमथ यद्धि उपर्युपार होष्यन्ति तद्रोऽभविष्यल्यय यदग्नौ 
होष्यन्ति तष्टो भविष्यतीति । स यदग्नौ जुह्वति तदेनानवति । अथ यदेनानुपयंपरि जुह्वत्यथ यद्‌ बहिष्परिधि 
स्कन्दति तदेतेषु हृतं तस्मादु ह नाग इव स्कन्नं स्यादिमां वैते पृथिवीं प्राविशन्‌ । यदा इदं किञ्च स्कन्दत्यस्यामेव 


मेकीगरई्‌है। शतपथ ब्राह्यणमें जैसी ग्याष्यादहै, तदनुसार ही प्राचीन आचार्या ने व्याख्या कीदै। एवं च शतपथे 
काण्वभाष्य, पारस्करगृह्यपूव, कात्यायनश्नौतभुत्र, तंत्तिरीयत्राह्यण, छान्दोग्यत्राह्मण जदि प्रामाणिक प्राचीन ग्रन्थो 
के विरुद्ध व्याख्यान स्वामी दथानन्दने कियारहै। अतः स्वामी दयानन्द का व्याख्यान उनका अपना केल्पनाजाल 
रहने से निराघारहीहै। तया जुवपति, भुवनपरति, मूतानाम्पति--देन मर्त्रगत रन्दो का मन-माना अव स्वामी 
दयानन्द ते कियाहै ये तीनों नाम जिनके हैः उनकेन बताकर ओर हौ किसीके बता रहे है । माता-पिता 
ने दयानन्दः नाम जिसका रखा है, उसका न बताकर, यदि द्याका आनन्द है जिसमे, वड (दयानन्द 
हैः कहा जाय, तो किंसी मौ व्यक्ति को दयानन्दः शब्दसे समक्षाजा सकेगा, तब स्वामीजीका बाध नहह 
पायगा । अतः नामः शब्दों मे मन-मानो व्युत्पत्ति नहीं की जाती । जिसका नाम है, उसी का बोधन उस्र नाम 
षे करिया जाता है) दयानन्द स्वामौके किसी अनुयायोने "परिधियो' को “इध्मः के भवयव बताया हे, जव किं 
वरिधि' को पलाश्चषट्प ब्रह्य का विकार होना शतपथ ब्राह्मण क्ता रहा दै । अतः शतपथ ब्राह्मण के विरुद व्याख्यान 


र्‌ 


१९ शुक्लयजुरवदसंहिता [ अध्यायः २ 
तत्सवं प्रतितिष्ठति ।' ( श० १।३।३।१६ ) । अथ स्कन्नमभिमृशति-- मुवपतये स्वाहा, मुवनपतये स्वाहा, भूताना 
पतये स्वाहेत्येतानि वै तेषामस्नीनां नामानि य्धुवपतिभुवनपतिध्रंतानांपतिस्तद्यथा वषट्कृतं हृतमेवमस्य- 
तेष्वग्निषु भवति ।' ( श० १।३।३।१७ )। प्रस द्धा भुवःपतये इत्यादिमन्त्रैः स्कन्नस्य हविषोऽभिमशंनं विधित्सुः 
परिधिरूपेणावस्थिततानां भुवपत्यादिसंल्कानां तेषामग्नीनां स्कन्नदरव्यभाक्त्वमुच्यते-ते उ हैत्यादिना । त उचुः- 
अस्मारचेचज्ञे पूनः युङ्क्थाः, तह्यंस्माकमपि यज्ञे करिचद्भागोऽस्त्विति । ते देवास्तथेति प्रत्यशृण्वन्‌ चैवमन्ृवन्‌ 
परिधीनां बाह्यदेरे यद्धविः स्कन्तस्यति तदुयुष्मासु हुतमस्तु, युष्मद्ागो भवत्विस्यथंः । अथ च युष्माकमपर्युपरि 
यद्धविः होष्यन्ति तद्रो युष्मान्‌ अविष्यति तृप्तान्‌ करिष्यति । “अव रक्षणगतिकान्तिप्रोतितूप्त्यवगमेषु" । 
यच्चाग्नौ होष्यन्ति तदपि युष्माकं त्प्तिकरमस्त्विति । एवं देवैस्तेषामग्नीनां भागो दत्तः । यस्मादेवं तस्मादिदानी- 
मप्यग्नो हवनादिकमेनांस्तपंयति । यस्मादेवं परिधिरूपाग्नौनां स्कन्नं हविर्भागत्वेन परिकल्पितं तस्मात्‌ स्कन्नं 
यद्‌ आगः अपराधो न भवति । ते प्रगता अग्नय इमां भूमि प्रविष्टाः। यदाज्यादिकं फिमपि हविः स्कन्दति 
तत्सवं पृथिव्यामेव प्रतितिष्ठति । एवं तेन स्कन्नेन तत्रत्याग्नीनां सम्बन्धात्‌ तृप्तिभ॑विष्यतीति न स्कन्नदोषः। 
एवं स्कन्नं हविः परिधिरूपेणावस्थितानां भुमौ प्रविष्टानामग्नीनां भाग इ्युपपाद्च ठत्तदग्नीनां नामघेययुक्तंमैन्त 
स्तस्याभिमर्शनं विधत्ते--स स्कल्नमित्ति । तत्रैवं नामोदैरोनाभिमशंने करते सति यथा वषट्कृतं वषट्कारेण प्रतत 
हविस्तस्यं देवतां हृतं भवति, एवमेवास्य यजमानस्य भुवपट बादिनामकेषु परिधिषूपाग्निषु तत्स्कन्नं हविहतं 
भवति । एतत्सवंमविज्चायंव भुवपतये इत्यादिभिभरंपतिलोकलोकान्तरपतितत्रत्यभूतानांपतिभ्यः स्वाहा 
वाच्येत्याचयर्थः कृतः । अवर स्पष्टमेव तेषामग्नीनां नामानि य द्भुवपतिर्भुवनपति भरंतानां पतिरित्यग्निनामान्येतानि । 
नहि दयानन्दपदेन दयाया आनन्दो यत्र स दयानन्दो यः कञ्चिदपि ग्रहीतुं शक्यते । 

तेषां परिधीनामिध्मावयवत्वं केचिन्मन्यन्ते, तदपाकरोति । अग्निसमिन्धनाय रहीध्मः क्रियते, 
अतस्तदवयथवानां समिन्धनसामथ्यंमेव, न तु परिधानसामथ्यंमिति तदनवक्लृपिरेव । ( श० १।३।३।१८ } 
ते वै पालाशाः स्युः। ब्रह्म वै पल्णो ब्रद्याभिरग्नयो हि तस्मात्‌ पास्मशाः स्युः" ( श० १।३।३।१२ ) । 
परिध्युपादानकृक्षानूत्तराननुकल्पतयोपादेयानु विधत्ते -पालाशा इति । ते खलु पलाशवृक्षजा भवेयुः । शरद्य वं 
पलाशः। ब्रह्मविषयस्य श्रवणात्‌ पलाशब्रक्षो ब्रह्मात्मकः। देवा वं त्रद्यन्नवदन्त तत्‌ पणं उपश्युणादित्ति' ( त° ब्रा 
३५।७।२ )। अग्निवाय्वादिप्यरूपेण हिरण्यगरभेध्य ब्रह्मण एवास्थानादग्तिरपि ब्रह्मत्मकः। ताहगग्न्यात्म- 
कत्वं च परिधीनां प्रतिपादितमेव । अतोऽभ्निरूपब्रह्यात्मकानां परिधीनां पलशस्पन्रह्यविकारत्वं युक्तमित्यर्थः । 
"यदि पलशान्न घिन्देत्‌, अथो अपि वैकङ्कुताः स्युयंदि वैकङ्कुतान्न विन्देद्थो अपि काष्मंय्यंमयाः स्युयंदि 
काष्मंयंमयान्न विन्देदथो अपि वेल्वाः स्युरथो खादिरा अथो ओदुम्बरा एते हि वृक्षा यज्ञियास्तस्मादेतेषां वृक्षाणां 


करना दयानन्दीय कल्पनाजाट हनिसे निराधारहीहै। सस्तुप' कब्दमे सायणाचा्यके द्वारा प्रदशशित व्याकरण 
प्रक्रिया को तथा महीधराचायं की उक्तिको दूषित बतानेकाजो दुःसाहूसं कियाहै, वहमभो व्याकरण प्रक्रियान 
जाननेकाही परिणाम है । अतः सायण-मदीघर आदि की उक्ति युक्तियुक्त हीहै। 


अष्यात्मपक्ष में मन्त्र का अथं यह्‌ होगा-है आत्मन ! तुम अखण्ड चिदानन्दरूप अदित्ति भगवती के चित्तको 
भाद्र कर देने वाले हो । सवपाक विष्णु यज्ञ के शिखा ( स्तुप ) सूपो । उसीके अंशसरूपतुम हो, इसलियि ऊर्णा बज्ञ 
कै समान कोमर भूमि बनाने के निमित्त सुखपूवंक आसन पर बेठ सको, इस उदुदेश्य से उस भूमि पर कुशाभों को 
न्षछठारहाहं। जंपे प्रभुके बैठने के लिये बड़े कम्बरुको तहु करके पृथ्वी पर बिछठाया जाता ह, जिससे पृथिवी की 
कठोरता दूर होकर वह मृदु प्रतीत होती है, उसौ तरह देवताओं के उपकाराथं उनके सुखपूवंक वैढने योग्य तुह बना 


मन्व: २] वेदाथपारिजातमाष्यसदहिता ११ 


भवन्ति" ( श० १।३।३।२० ) । स्पष्टमेवातो न व्याख्यायते । ते वा आर्द्राः स्थुः । एतद्धयेषां जौवनमेतेन सतेजस 
एतेन वोयंवन्तस्तस्मादा्द्रः स्थुः" ( श० १।३।४।१) इति परिधीनामाद्रतविधानं प्रशंसनं च । आद्रत्वं 
खलु जीवतां जीवनलिद्धम्‌ । स्थावरजद्धमादिशरीरे यत्र खल्वाप्रैतवं भवति, ते सतेजसोऽवयवकान्तिलक्षणेन 
तेजसा युक्ता भवन्ति वीयं वन्तश्च भवन्ति । अतः सतेजस्त्वादिसिद्धये ते परिधय आर्द्राः कार्या; । आदरस्य सजीवत्वं 
शुष्कस्य निर्जीवत्वं छन्दोगेराम्नायते - अस्य सौम्य महतो वृक्षस्य यो मूकेऽभ्याहन्याद्‌ जीवनं वेत्‌“. यदेकां 
शाखां जीवो जहात्यथ सा णुष्यति' (छा० ब्रा० ८।११।१-२)। कण्वोऽपि स्कन्नमभिमृशति भुवपत्ये स्वाहेति ““ 
भुवपत्याद्यास्त्रयोऽगनेर्भ्रातरः । स्वाहाशब्दो देवानू प्रति दानवाची निपातितः। अत एव बृहदारण्यके श्रूयते-- 
देवा उपजीवन्ति स्वाहाकारं वषट्कारं चेति । एतेऽग्निश्रातरो देवेभ्यो दभ्यं वहन्तो यदा मृतास्तदानीमगिनिः 
स्कन्नं हविर््रातृभ्यो भवत्विति वरं वृतवान्‌ । अम्नस्त्रयो ज्यायांसो भ्रातर आसन देवेभ्यो हन्यं वहन्तः 
प्रमीयन्तेत्यारभ्यान्ते स्पष्टमुवाच सोऽत्रवीद्ररं वृणै यदेवागृहीतं स्यादुघतस्य बहिःपरिधि: स्कन्देत्तन्मे भ्रातृणां 
भागधेयमस्दिति । तस्माद्यदगुहीतं स्मात्‌ यद्धुतस्य बहिःपरिधि: स्कन्दति, तेषां तद्ागघेयं तनित तेन 
प्रीणातीति । तस्माहयानन्दीय्कत्पनाजालं निराधारमेव । 


स्तुप इति । स्त्यः सम्प्रसारणमूश्च' ( उ० ३।२५ } इत्यनेन स्त्यधातोः सम्प्रसारणमिकारस्थान 
उश्चकारात्‌ पश्चप्रघ्ययः निश्च, नित्वादायुदात्तः । यत्त 'निदित्यनुवृत्ते यद्युदात्तत्वम्‌ इति सायणोक्ति 
दूषयतोक्तम्‌--'निदुग्रहणं कुतोऽनुवतंत इति न ज्ञायते, पूर्वं निदुग्रहणस्याभावात्‌' इति, तदज्ञानविजुम्भितस, 
स्थः सम्प्रसारणमुश्च' ( उ० ३।२५ ), 'सशुभ्यां निच्च' ( उ० ३।३६ ) ( उणादिप्रक्रियासवंस्वे ) इत्यनु- 
वृत्तिशब्दस्यानुकर्षाथंत्वात्‌ । तथा च॒ सायणोक्तिनिदित्यनुकर्षादादुदात्तत्वमित्यथिका । वस्तुतस्तु “उणादयो 
बहुलम्‌" ( पा० सु° ३।३।१ ) इत्यनेनैव स्वेकायंसिद्धरुणादिप्क्रियाया अब्यवस्थेवा ज्गीकार्या । अत एव श्यं स्त्य 
शब्दसद्भतयोः, ओणादिको इप्रत्ययः" इति महौधरोक्तिरपि समीचीनैव । यत्तु--यलरोपाभावाद्रूपासिद्धिः, 
प्रत्ययस्वरेणाद्युदात्तत्वापत्तिए्च प्रकृते चान्तोदात्त एवास्ति" इति, तदप्यज्ञानविजुम्भितम्‌, बाहुककत्वेनोभयसिद्धौ 
बाधाभावात्‌ । एतेन काण्वसंहिताभाप्यकारसायणोक्तिरपि समाहितव । 


अध्यात्मपक्षेऽपि--हे आत्मन्‌ त्वमदित्यं अखण्डचिदानन्दस्वेरूपाया भगवत्याश्चित्तस्य व्युन्दनमसि 
क्लेदनं यथा स्यात्तथा भवसि । विष्णोयंज्ञस्य सवंपाखकस्य स्तुपोऽसि शिखाशूपोऽसि, तदंशत्वात्‌ 1 ऊणंम्रदसं 
ऊर्गावन्मृदीं भूमि त्वां स्वासदां स्तृणामि । यथा प्रभोरुपवेक्टुं कम्बलं बहुभक्तियुक्तत्वेन सङ्कोच्य भ्रमावास्तृणन्ति, 
साच भ्रूमिः काठिन्यं परित्यज्य मृदुभेवति, तथा देवेभ्यः स्वासस्थां देवानामूषकाराथं सुवेनासितुं स्थानभूतां स्वं 
करोमि । थथा शेषो विष्णोः शेषः सनु तत्सेवाथं स्वात्मानं तदुपकरणमूतशय्यारूपेणोपकल्पयति, तथव 
साधको भगवन्तं प्रति स्वमपि स्वासस्थामूणे्रदसं करोति, ताशी भावना च वेदपुरुषेण साध्यते । अतः 
घ एवाह- उणंस्रदसं त्वां स्तृणामीति । भक्ताश्च तथव स्वां भावनां व्यञ्जयन्ति । तथा चोक्तमु- 


रहा ह । जैसे शेषराज भगवानु विष्णु का अंग बनकर उनकी सेवा करने के छ्यि अपने आपको उनके उपकरण रूप 
ह्या के स्थान में कल्पित करता है, उसी तरह साधक व्यक्ति भगवाच्रू के प्रति भपनेकोभी सूखसे बस्ते योग्य 
ऊर्णा उल्ल के समान कोम बना देता है, यह्‌ भावना वेदपृरष के द्वारा प्रकट को गरई है । अतएव वह वेद दही 'ऊणश्रदसं 
लबा स्तृणामि" कह रहा है । उसी तरह भक्तजन भी अपनौ भावना को व्यक्त करते रह । एक प्यके द्वारा मत्तः ने अपनी 
भावना को इस प्रकार प्रकट किया है-- 


१२ शुक्छयनुर्वे संहिता [ अध्यायः २ 


पञ्चत्वं तनुरेतु शरुतनिवहाः स्वांशं विशन्तु स्पुटम्‌, धातारं प्रणिपत्य हन्त शिरसा तत्रापि याचे वरम्‌ । 
तद्वापीषु पयस्तदीयमुकुरे ज्योतिस्तदीयाङ्खणव्योम्नि व्योम तदीयवत्मंनि धरा तत्ताखवृन्तेऽनिलः ॥ 


उपासकर्व स्वात्मानं सोपकरणं परमात्मने समपंयति - भुवपतये विराङ्रूपायाहुं स्वीयं पाथिवदेहादिकं 
समर्पयामि । भुवनपतये सवंलोकाधिपतये हिरण्यगभाय भगवते सूष्ष्मदेहं मनोवुद्धयादिकं समपंयामि । धतानां 
पराणिनां पतये शुदधपरमेश्वराय शुद्धमात्मानं समपंयामि । स्वाहाशन्दो देवान्‌ प्रति दानवाचीय्युक्तमेव ॥ २ ॥ 


(9 1 ॥ | ~ | 
'ानधुवस्त्वी विदवाव॑सः परिदधात्‌ विश्वस्यारिष्टयै यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिड 
0 | | ~ † ि 1 १ ९ हि | 

शितः । इनद्॑स्य बाहुरसि दक्षिणो वि्वस्यारिष्टय. यज॑मानस्य परिधिरस्यग्निरिड 


9 | गं 1 न, 

डितः \ मित्रावर णौ त्वोत्तरतः परिधत्तां धरुवेण घणा विदवस्यारिष्टयै यज॑मानस्य 
| | र 

परिधिर॑स्यग्निरिड ईडितः ॥ ३ ॥ 


“परिधीन्‌ परिदधाति मध्यमदक्षिणोत्तरान्‌ गन्धवं इति प्रतिमन्वम्‌' ( का० श्रौर २।८।१ } । गन्धवं 
इति मन्त्रत्रयेण आगद्रनिकवृक्तो दवान्‌ बाहृप्रमाणानु पलाशविक द्खुतकाष्सं रौवित्ववृक्षीयानु पू्ेपर्वालभे 
उत्तयोत्तरान्‌ मध्यमे दक्षिणे उत्तरे च तरन्‌ परिधीन्‌ परिदध्यादध्वर्युः । है परिधे } विश्वावसुर॑न्धरवंः, 


पञ्चत्वं तनुरेतु भूतनिवटा; स्वांशं विशन्तु स्फुटम्‌, धातारं प्रणिपत्य हन्त शिरसा तत्रापि याचे वरम्‌ । 

तद्रापीषु पयस्तदीयमुकुरे ज्योतिस्वदीयाद्घणव्योम्नि व्योम तदीयवत्मंनि धरा त॑त्तालवृन्तेऽनिलः ॥ 
उपासक अपने को उपकरण के सहित परमात्मा फे चरणारविन्द पर अपंणकर देता है। विराट्‌ रूपम भुवपति 
कके लिये अपने पाथिव देह मादि को समपित्त कर देता है। सवं टोकाधिपति मुबनपति हिरण्यगमं भगवाम्‌ 
के लिये मन, बुद्धि आदि सूक्ष्म देहको पण कर देता है। शमूतानापततये' अर्थात्‌ सम्बूणं प्राणिमाच्र के पति शुद्ध 
परमेश्वर के प्रति अपनी आत्माको ही अपति कर देता है। “स्वाहा' चन्द देवताओोंके प्रति दिये जाने वाले 
ष्दान" का वाचकहै।॥ २॥ 


मन्त्रार्थं --हे परिधे ! विश्वावसु नास का गन्धवं आहवनीय अस्ति के पश्चातु चारों जोर तेरी स्थापना करे, 
जिससे जगत्‌ की हसा नहीं हो सकेगौ । तु यजमानं का परिधि है ओर तु आहवनीय का भुवपतिनामका भाईहैः 
हस कारण होता आदि ऋस्विजो ने तेरी स्तुति कीट! हे दक्षिणपरिधि ! तु इन्द्रका दक्षिणहस्तहै। तु यजमान 
कां परिधि है ओर आहुवनीयका तु भुवनपति नामका दूसरा भारईहै। होता आदि ऋत्विजो ने तेरी स्तुति की 
हे। विष्य कौ हिसा के निमित्त वह इन्व दक्षिगक्ी आर तेरी स्थापना करे। हि उत्तरषरिषे } मित्रावर्ण ( वायु 
ओर आदिस्य ) स्थिर धारणा के द्वारा विश्व कौ अर्हिसा के हेतु उत्तर दिक्नानें तुम्हारी स्थापना करे। तु यजमान 
कापरिधिहै। तु आहवनीय का भूतानांपति नाध का तीसरा भाईदै। होता आदि ऋत्विजो ने वुम्हारो स्तुति 
की है । "गन्धवेस्त्वा' आदि प्रस्येक मन्त्र से "मध्यमः दक्षिण ओर उत्तरी ओर परिषियोंको रवे २३॥ ` 


भाष्यघार--कात्यायन श्रौतूत्र के अनुसार "गन्धर्वः दस मन्त्र से अध्वथुं यज्ञिय वृक्षो से सुर्म होने वाली एक ही 
वृक्ष कौ ओर भ्रं, बाहु प्रताणके बराबरी की परिधियों को मध्यम, दक्षिण ओर उत्तरमें स्थापित करे। इन तीन 


मन्त्रः ३] | वेदाथंपारिजाक्भाष्यस्षहिता १३ 


विर्वस्मिन्‌ सवंस्मिन्‌ प्रदेशे वसतीति विश्वावसुः । चुलोकस्थं सोमं रक्षितुं तत्पाश्वं सवंत्र गन्धर्वोऽसदिति 
ुतिकथा । लां परिदधातु आहवनीयस्य पश्चात्‌ सवतः स्थापयतु । किमथंम्‌ ? विश्वस्य अरिष्टयेऽनपघाताय । 
( रुष रिष हिसायाम्‌ ) रिष्टिहिसा, न रिष्टिररिष्टः । यद्वा आहुवनीयस्थानरूपस्य विश्वस्य हिसापरिहाराय । 
परिध्यभवेऽमुराः प्रविश्य हसन्ति । न केवरमाहवनौयस्य किन्तु च्व यजमानस्यापि परिधिरसि 
यजमानमपि रक्षितुं पर्चिमदिशि स्थापितोऽसि । किञ्च, अग्निरसि आहवनीयस्य प्रथमो भ्राता भुवपति- 
नामाग्निस्त्वमसि इडे स्तोत्राय यद्रा ईडयते स्तूयते इतीड प्रथमान्त एव, स्तुतियोभ्यस्त्वमित्यथः । अत्‌ एव | 
ईडितः होत्रादिभिः स्तुतः । दक्षिणं परिधि दधाति। इन्द्रस्य बाहुरसि है द्वितीयपरिये त्वमिन्दरस्य दक्षिणो 
बाहुरसि । रक्षणस्तमथत्वात्‌ तत्रन््रबाहृत्वोपचारः । व्याख्यातमन्यत्‌ । अत्राग्निशब्देन मुवनपतिनामा 
द्वितीयो श्रातोक्तः। तृतीयमृत्तरं परिधि परिदधाति-है तृतीयप रिघे! सिक्रावरुणौ वाथ्वादित्यौ धरुवेण 
स्थिरेण धम॑णा धारणेनोत्तरस्यां दिशि त्वां परिघत्तां परितः स्थापयतामू । अव्राग्निूतानपितिस्तृतीयो 
भ्राता 1 अन्यत्‌ पुववत्‌ 1 | 

अत्र स्वामिदयानन्दः^- "यो गां पृथिवीं वाणीं वा धरति धारयति वा स गन्धः सूयंलोकः, त्वा 
तं विश्वावसुं विश्वं वासयति यः स परि सवंतोभवे दधातु दधाति, ल्र्थं लोट्‌ । विश्वस्य सवंस्य 
जगतोऽरिष्टये दुःखनिवारणेन सुखाय यजमानस्य यज्ञाचुष्ठतुः परिधिः परितः सवतः सर्वाणि वस्तूनि. 
धीयन्ते येन सः असि भवति, परुषव्यत्ययः । अग्निः इडः स्तोतुमहंः, वणंव्यत्ययेन ह्स्वादेशः । ईडितः 
स्तुतः। इन्द्रस्य सूर्य॑स्य बाहुः बलं बल्कारौ असि अस्ति । दक्षिणो वृष्टेः प्रापकः । दक्षघातोगंत्यथंत्वादत्र 
्रप्यर्थो गृह्यते 1 विश्वस्य प्राणिसमूहस्य भरिष्टचं सुखाय _ यजमानस्य शिल्पविद्यां चिकीर्षोः परिधिः 
विद्यापरिधानम्‌, असि भवति । अग्निः ।वद्युत्‌ इडः दाहप्रकाशादिगुणाधिक्येन स्तोतुमहंः, ईडत अध्येपितः, 
मित्रावरुणौ विरवस्य प्राणापानौ श्राणो वै मित्रोऽपानो वरुणः' ( श० ८।२।४।६ )। त्वा तम्‌ उत्तरत उत्तरकलले 


ष 


परिधततां सर्व॑तो धारयतो वा! ध्रुवेण निश्चलेन धमंणा स्वाभाविकधा रणशक्तया विश्वस्य अरिष्टये सुखहेतवे 
यजमानस्य स्वमित्रस्य परिधिः सवंशिल्पविच्यावधिः, असि अवति । अग्निः प्रत्यक्षो भौतिकः, इडो 
विप्रा स्तोतुमहं ईडितो विद्यामीप्सुभिः सम्यगध्येषितः । विद्रद्धर्योऽ्यं गन्धर्वो विश्वावसुः परिधि- 
रिडोऽग्निरीडितोऽस्ति, स॒ विश्वस्य यजमनस्य चारिष्यै यज्ञं परिदधाति 1 तस्मात्‌ त्वा विद्ासिद्धचथं 
मनुष्यो यथावत्परिदधातु । विदुषां यो वायुरिन््रस्य बाहृदंक्षिणः परिधिरिड ईडितोऽस्याग्निश्चस्ति, स सम्यक्‌- 
प्रयोजितो यजमानस्य विश्वस्य चारि भवति । यौ ब्रह्याण्डस्थौ गमनागमनशीलो मित्रावरुणौ प्राणापानौ 


स्तस्तौ ध्रुवेण धम॑णोत्तरतो विश्वस्य यजमानस्यारिषटवै त्वा तं यज्ञं परिधत्तां सवंतो धारयतः । यो विद्रद्धिरिडः 


परिधियों के नाम क्रमदाः “मुवःपत्ति', “भुवनपति' भौर “भूतानां पति" है । इनकी स्थापना करने से विश्च की रक्षा होतीहे। 
स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र की जो व्याख्या ओर मन्व का मावाथं दिया है, वहं सव निःसार ही है। उनकी 
व्याख्या ओर मावाथं उपर भाष्यमे दिया गया है। उसे पाठकगण उपर के मूल भाष्यमें पठ़लें। वह्‌ भ्याख्या 
लोकसिद्ध अथं की ही अनुवादक होने से अनधिगत अथं की ज्ञापक नही है, अतः उसे प्रामाण्य नहीं दहै। "गन्धव, 
विश्वावसु, परिषि" शब्दों के प्रसिद्ध अथं कात्याग कियाद, किन्तु बह भी निमुलहै। सूयं वैद्युत मग्नि को यदि जड 
मान रहे हो, तो उनकी स्तुति क्यों कर रहे हो ? जर्ह-तहा पुरुष व्यत्यय आदि का स्वीकार किया जाना भी निमृ है। 
उक्त मध्वकी व्याख्यामे आपने "वायु" को इन्दर का दक्षिणबाहु बिना किसी प्रमाण के ही बता दिया है ओर मजे 
कौ वाततो यहुहै किमूलमें कहींमी वायु" शब्दका प्रयोगन होने षर मी उसकी व्याख्याकीजा रहीदै। यह्‌ 


` मरः ४ | वेदाथंपारिजातमाष्यषहिता १५ 


त्वा मित्रावरुणौ नाकौ देवौ श्रुवेण स्थिरेण धम॑णा धारणेन पोषणेन वा उत्तरत उत्तरस्यां दिशि परिधत्त 
परितः स्थापयताम्‌। विरवस्येत्यादि पूरवंवद्भ्याख्येयम्‌ ! अत्राग्निशब्देन भूतानां पतिनामकस्तृतीयो भ्राता विवक्षितः 1 

अध्यात्मपक्षे - हे परमेश्वर ! विश्वावयुगन्धवेस्त्वा विश्वस्यारिष्टचें परिदधातु । यजमानस्य परमेश्वरा. 
राधनलक्षणे यज्ञ प्रवत॑नस्य परिधिरसि यजमानं रक्षितुं स्थापितोऽस्ति । त्वमेवाग्निः, इडः स्तुत्यः, ईडितोऽि । 
त्वमिनदरस्य दक्षिणो बाहुरसि उपेद््रूपत्वात्‌ । मित्रावरुणौ देवौ त्वा उत्तरतः परिधतता धरुवेण स्थिरेण धम॑णा 
धारणेन पोषणेन वा स्थापयताम्‌ ! सर्वात्मत्वाच्च शतपथायुक्तभुवपत्यादिपरिध्यग्न्यादिरूपेणापि परमेश्वर 
एव स्तूयते ॥ ३॥ 


वीतिहोत्रं त्वा कवे द्यमन्त्‌४., समिधीमहि । 
अग्ने बहम्तमध्वरे ॥ ४ ॥ 


प्रथमं परिधि समिधोभस्पृष्य वीतिहोत्रमित्यादधाति' ( श० १।२।८।२ )। अग्निकल्पनार्थ गृहीतया समिधा 
परिधिमुपस्पृश्य उत्थाय तां समिधमाहवनीये प्रक्षिपेदध्वर्युः । इयमम्निदेवत्या गायत्रीषठन्दस्का शरक । हे कवे 
सच्चिषृष्टविप्रङ्ृष्टातीतानागतवतंमानसर्व्॑ञानवत्‌ क्रान्तदशिनु अग्ने ! अध्वरे निमित्ते त्वां वयं समिधीमहि 
इध्मकाष्ठेन दीपयामः। कीदृशम्‌ ? वोतिहोतरं विशिष्टा इतिः गतिः वीतिः पूत्रपौत्रपशुधनादिसमूद्धिः, तस्यं 
वीतये ताहक्‌ समृद्धयं होत्रं होमो यस्य तं वीतिहोतु, यत्र होमे कृते पूत्रादिस्वभिीष्टसमुद्धिभंवति, वादृशं त्वां 
दीपयामः। यद्वा वी गतिप्रजननकान्त्यसनस्वादनेषु । वौतिरभिलषो होत्रे होतकर्मणि यस्य तमू । तत एवा- 
म्त्देवहोतेति भरतिस्मृतिषु प्रसिद्धिः । पुनः कीदृशम्‌ ? चुमन्तं दयौः कान्तिरस्यास्तीति चुमान्‌, तं चुमन्तं स्वतो 
यतमानं स्वप्रकाशं बृहन्तं महान्तं त्वां समिधीमहि । 

अत्र दयान्दः--'वीतयो विज्ञापिता होत्राढ्या यज्ञा येनेष्वेरेण, यहा वीत्तयः प्राप्तिहेतवो होत्राख्या 
यज्ञक्रिया भवन्ति यस्मात्‌ तं परमेश्वरं भौतिकं वा । "वौ गतिष्याप्िप्रजननकान्त्यसनस्वादनेषु' इत्यस्य रूपम्‌ । 
त्वा त्वां तं वा पक्षे व्यत्ययः, कवे सवंलकरान्तपरजञ कवि क्रान्तदशिनं भौतिकं वा दयुमन्तं चौंहपरकाशो यस्मिस्तपु 


के लिय तुम्हारी स्थापनाकी गर्ईहै। तुमही स्तुति करने योग्य अग्निः स्वरूपहो, इसीच्यि तुम्हारी स्तुति की 
जारहीदहै। तुम उषेन्द्रहो, अतः इन्द्रके दक्षिण बाहहूपहो। मित्रावष्ण नामक दोनो देवता, उत्तरदिश्षामें तुम्हारी 
स्थापना स्थिरतापूरव॑क धारण-पोषण करते हुए करर । वहं परमेश्वर सर्वात्मरूप होने से शतपय आदि प्रामाणिक वचनो 
से बताये गये मुवपरति आदि परिधि, अग्नि भादिके रूपमे परमेश्वर कीहीस्तुत्तिकीजारहीदहै।।३॥ 


मन्त्रा्थ- हे त्रिकालर्दशिन्‌ अग्ने ! समृद्धि के हेतु जिसका हवन किया जाता है, उस प्रकाश्चक महान्‌ अग्नि को 
हम इन दध्मकाष्ठों से प्रकाशित करते हैं । प्रथम परिधि को समिध्‌ से स्प करके 'वीतिहोन्नम्‌' मन्त्र से आहवनीय मे 
हृध्मकाष्ठ का स्थापन कंरे ।॥ ४ ॥ 


भाष्यसार-- शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अग्नि की कल्पना करनेके लि गृहीत की हुई समिधा से परिधि का स्पशं 
करके तदनन्तर खड होकर अध्वयुं उस समिधा को आहवनीय में डालदे। इस ऋक्‌ की देवता अग्नि है मौर गायत्रीः 
छन्द है । हे कवे ! तुम सन्निकृष्ट तथा विप्रकृष्ट, अतीत, अनागत ओर वतंमान कालिक सर्वं्ञानवानु हो, इसील्यि तुम्ह 
क्रान्तदर्शी कहते है । अतः हे अग्ने ! अध्वर ( यज्ञ ) के निमित्त हम तुमको इभ्मकाष्ठ से सन्दीप्त करते है । तुम वीतिहोत्र 


१६ शुक्लयजुरवेदसंहिता  [ अध्यायः रे 


इधीमहि प्रकाशयेमहि । अग्ने ज्ञानस्वरूपपरमेश्वरप्रातिहैतुं भौतिक वा बृहन्तं सर्वेभ्यो महान्तं युखवषंकमीश्वरं 
हतां कार्याणां साधकं भौतिकं वा अध्वरे मित्रभवेर्शहसनीये यज्ञे वा हे कवे अग्ने जगदीश्वर । 
वयमध्वरे बरहृन्तं युमन्तं वीतिहोत्रं त्वां समिधीमहि इत्येकः, वयमध्वरे वीतिहोत्रं चुमन्तं बृहन्तं कवे कवि त्वां 
तमग्नि भतिकं तमभिधीमहि इति द्वितीयः । भावाथंस्तु--यावन्ति क्रियासाधनानि क्रियया साध्यानि च वस्तूनि 
सन्ति तानि सर्वाणीश्वरेणैव र्वयित्वा प्रियन्ते । मनुष्यंस्तेषां सकाशाद्‌ गुणज्ञानक्रियाभ्यो बहव उपकाराः ` 
संग्राह्या इत्याह । | 


तदपि तुच्छम्‌, सम्भवतीष्वपि परमेश्व रपरत्वग्याख्यानेऽग्निपरत्वन्याघ्याने च ताटशीषु ब्युत्पत्तिषु 
शतपथानुसारिव्याख्याविरुदधत्वात्‌ । अध्वरपदस्य प्रसिद्धयज्ञाथंतावाधोऽपि दूषणमेव । शतपथे तु--अथ समिधः 
मभ्यादधाति। स मध्यममेवागनेः परिधिमुपस्यृशति । तेनेतानग्रे समिन्पेऽथाग्नावभ्यादधाति तेनो अ।ग्न प्रत्यक्ञं 
समिन्धे .' ( श० १।३।४।५ ) । पूर्वाघारसमिधोऽम्याधानं विधत्ते -अथ समिधनिति । वायव्यां दिशमारभ्याग्नेय- 
दिम्भागपर्यन्तमनिच्छिन्नधारथा होमः पूर्वाघारः, स च यत्र समाप्यते तत्रैकं समिघमादध्यादित्यथंः। तत्र 
धमंविरोषमाह ~स मध्यममेवेति । अग्रऽभ्याधानात्‌ पूवं मध्यमं परिधिं तया समिधा संस्पृशेदित्यथः । तस्य 
प्रयोजनमाह -तेनैतानिति । तेनोपस्पश्चनेन परिधिरूपनेतानम्नीन्‌ प्रथमं समिन्धे प्रज्वाख्यति । अथानन्तरममना- 
वभ्याधानेन तेनाहवनीयरूपेण प्रत्यक्षमरिन समिन्धे । शसोऽभ्यादधाति वीतिहोत्रं त्वा कवे द्युमन्तं समिधोमहि । 
अने बृहन्तमध्वरे" इत्येतया गायव्या गायत्रीमेवैतत्समिन्धे। सा गायत्री समिद्धान्यानि छन्दांसि समिन्धे । छन्दांसि 
पमिद्धानि देवेभ्यो यं वहन्ति ।' ( श० १।३।४।६ ) । विहितमभ्याघानमनुद्य मन्त विधत्ते--स इति । अस्या- 
भ्याधानसाधनमन्त्रस्य गायत्रीषठन्दस्कत्वात्‌ छन्दसां मध्ये गायत्रयाह्यमपि छन्दः प्रथमं समिन्धे सन्दीपयति । 
घमिद्धा च सा गायत्री उष्णिगादीन्यन्यानि चतुरुत्तराणि छन्दासि सन्दीपयति, समिद्धायाश्चतुविशत्यक्षराया 
गायत्यास्तत्र सर्वत्रानुगमात्‌ । गायत्र्या समिद्धानि तानि छन्दांसि देवेभ्यो यज्ञं वहन्ति प्रापयन्ति । 


अध्यात्मपक्षे तु-हे कवे क्रान्तदशिनु परमसवंज्ञ परमेश्वर ! वीतिहोत्रं त्वा वीतयेऽभीष्टसिद्धये होत्रं 
सर्व॑स्वसम्प॑णं यस्मै तं सर्व॑स्वा्पणेन समर्हणीयं स्वां चुमन्तं प्रकाशान्तरानपेक्षतया स्वभ्रकाशम्‌ । हे अशने सवेकम- 


हो । समृद्धिकेल्थिजो होम करता है, उसे वीतिहोत्र कहते है । अर्थात्‌ जहा होम करने पर समूद्धिको प्रपत्ति हीतीदहै, 
अथवा होतृकमं मे जिसका अभिलाष रहता है उसे वीतिहोत्र कट्ते ह। तुम कान्तिसम्पन्न हो, अर्थात्‌ स्वप्रकाश ह्य 
ओर महाचर हो, इसच्यि तुमको हम प्रदीप्त कर रहे ई । 

स्वामो दयानन्दने जो व्याख्या मौर मावाथं किया दहै, वह अपनी किप व्युत्पत्ति केद्वारा कियाद, निमे 
भाष्य में देवा जा सकता है । किन्तु वहु सब शातपथानुसारी व्याख्यान के विरुद्ध रहने से उपेक्षणीय है । 


अध्यात्मपक्च मे अथं होगा कि हे क्रान्तिदिन्‌ कवे ! परमसं परमेश्वर ! अभीष्ट सिद्धि के ल्यि सवंस्व सम्पण 
करने के कारण पूजनीय बने हुए तथा प्रकाशान्तरकी अपेक्षान रखने वाके, स्वप्रकाश रह्नेवाले तुमको हे अग्ने. 


१६ शुक्छथयुदसंहिता [ अध्यायः रे ` 


इधीमहि प्रकाशयेमहि । अग्ने ज्ञानस्वरूपपरमेश्वरप्राषिहेतुं भौतिकं वा बृहन्तं सर्वेभ्यो महान्तं सुख वषं मीश्वरं 
बृहतां कार्याणां साधकं भोत्तिकं वा अध्वरे मित्रभावेऽहिसनीये यज्ञे वा है कवे अग्ने जगदीर्वर | 
वयमध्वरे बृहन्तं दयुमन्तं वीतिहोत्रं स्वां समिधीमहि इत्येकः, वयमध्वरे वीतिहोत्रं दयुमन्तं बृहन्तं कवे कवि त्वां 
तमरिन भौतिकं तमभिधीमहि इति द्वितीयः । भावाथंस्तु--यावन्ति क्रियासाधनानि क्रियया साध्यानि च वस्तूनि 
सन्ति तानि सर्वाणश्वरेणैव रचयित्वा च्रियन्ते । मनुष्यंस्तेषां सकाशाद्‌ गुणज्ञानक्रियाभ्पौ बहुव उपकारः 
संग्राह्या: इत्याह । 


तदपि तुच्छम्‌, सम्भवतीष्वपि परमेश्व रपरत्वव्याख्यनिऽग्निपरत्वव्याख्यने च तादृशीषु व्युत्पत्तिषु 
शतपथानुसारिव्याख्याविरुद त्वात्‌ 1 अध्वरपदस्य प्रसिद्धयज्ञाथंतावाधोऽपि दूषणमेव । शतपथे तु--'अथ समिधः 
मभ्यादधाति । स मध्यममेवागेः परिधिमुपष्यृशति । तेनैतानग्रे समिन्येऽयाग्नावभ्यादधाति तेनो अगन प्रलयं 
समिन्धे.“ ( श० १।३।४।५ ) । पूर्वाघारसमिधोऽभ्याधानं विघत्ते--अथ समिधमिति । वायव्यां दिशमारभ्याग्नेय- 
दिग्भागप्यन्तमविच्छिन्नघारया होमः पूर्वाघारः, स च यत्र समाप्यते तत्रेकां समिधमादध्याित्यथंः। तत्र 
ध्मविोषमाह --स मध्यममेवेति । अग्ऽभ्याधानात्‌ पूवं मध्यमं परिधि तयः समिधा संस्पृशेदित्यथंः । तस्य 
प्रयोजनमाह -तेनैतानिति । तेनोपस्पशंनेन परिधिरूपनेतानम्नीन्‌ प्रथमं समिन्धे प्रञ्वाख्यति । अथानन्तरममा- 
वभ्याधानेन तेनाहवनीयरूपेण प्रत्यक्षमग्नि समिन्धे । 'सोऽभ्यादधाति वीतिहोत्रं त्वा कवे दयुमन्तं समिधोमहि । 
अगे बृहन्तमध्वरे ' इत्येतया गायव्या गाय त्रमेवैतत्समिन्धे। सा गायत्री समिद्धान्यानि छन्दांसि समिन्धे । छन्दांसि 
तमिद्धानि तैवेभ्यो यजं क्हुन्ति ।' ( श० ।३।४।६ ) । विहितमभ्यावानमनुद्य मन्त्र विधत्ते स इति । अस्या- 
भ्याधानसाधनमन््स्य गायत्रीष्ठन्दस्कत्वात्‌ छन्दसां मध्ये गायत्याष्यमपि छन्दः प्रथमं समिन्धे सन्दीपयति । 
समिद्धा च सा गायत्री उष्णिगादीन्यन्थानि . चतुरुत्तराणि छन्दांसि सन्दीपयति, समिद्धायाश्चतुविशत्यक्षराया 
गायन्यास्तत्र सर्वत्रानुगमात्‌ । गायच्या समिद्धानि तानि छन्दांसि देवेभ्यो यज्ञं वहन्ति प्रापयन्ति । 


बराह्मणानुसारेणेव सायणब्याख्यानम्‌- है अग्ने ! त्वामध्वरे ये निमित्तभूते सति समिधीमहि। 
अनेनाघारसमिध उर्वंस्थापनेन सम्यग्दौपयामि । कथंभूतं त्वां बोतिहोत्रम्‌, इष गतावित्यस्माद्धातोः । ईतिगंतिः, 
विविधा ईतिर्व्याप्तिः समृद्धिः । वीतये होत्रं होमो यस्यागनेस्तं वौतिहोमु । त्थवाह तित्तिरिः-- वीतिहोत्रं त्वा. 
अग्निमेव होत्रेण समधंयतीति । दयुमन्तं स्वत एव द्योतनोपेतं बृहन्त बरहु्यागवित्वेनेति । 

अध्यात्मपक्षे तु-हे कवे क्रान्तर्दाशिन्‌ परम्षवंज्ञ परमेश्वर ! वीतिहोत्रं त्वा वीतयेऽभीष्टसिद्धये होत्रं 
सर्व॑स्वसमर्पणं यस्म तं सर्व॑स्वापंणेन समहणीयं त्वां दयुमन्तं प्रकाशान्तरनपेक्षतया स्वप्रकाशम्‌ । हे अभ्ने सवेंकम- 


हो । समृद्धिकेच्यिजो होम करता है, उसे वीतिहोत्र कहते है । अर्थात्‌ जहां होम करने पर पमृद्धि को प्राप्ति होतीदहै, 
अथवा होतृकमं मे निस्तका अभिराष रहता है उसे बीतिहोत कते हैँ। तुम कान्तिसतम्पन्न हो, अर्थाव्‌ स्वप्रकाश हो 
ओौर महान्‌ हो, इसच्यि तुमको हम प्रदीप्त कर रहे ई । 

स्वामी दयानन्दने जो व्याख्या मौर मावाथं किया है, वह अपनी कलित व्युत्पत्ति के द्वारा किधारहै, जिसे 
भाष्य मे देवा जा सकता है । जिन्तु वह्‌ सब शतपथानुस्ारी व्याख्यान के विरद रहने से उपेक्षणीय हं । 

अध्यात्मपक्ष मे भथं होमा किं हे क्रान्तिदशिनू कवे ! परमसवंज्ञ परमेश्वर ! अभीष्ट सिदधिके ल्यि सवंस्व सप्पंण 
क्षरने के कारण पूजनीय बने हृष तथा प्रकालान्तर की अपेक्षा न रखने वाले, स्वश्रकाश रह्नेवारे तुमको हे अने. 


न्त्रः ४ -५ ] वेदाथपारिजातमाष्यक्षहिता १७ 


दाहक ! सूर्य॑कान्तमण्यभिन्यक्तसूर्याग्निवद्‌ महावाक्यजन्यत्रह्माकारदृच्यभिव्यक्तब्रह्माग्नं ! अध्वरे उपासनालक्षणे 
यज्ञे बृहन्तं निरतिशयतरृहद्रूपं परमात्मानं समिधीमहि प्रकाशयामः स्वात्मस्वसूपेण साक्षात्कुमंः ॥ ४ ॥ 


1 न्द # 
समिदसि सूर्यस्त्वा पुरस्तात्‌ पात कस्थाश्ष्चिदभिज्स्त्ये सवितुर्बाह स्थ अ्णच्रदसं त्वा 
4 ऋ "मे ॥ 1 | 
स्तृणामि स्वासस्थं देवेभ्य आ त्वा बसवो रुद्रा आदित्याः सदन्तु ॥ ५ ॥ 


अनुपस्पृश्य द्वितीयां समिदसीति' ( कार श्रौ° २।८।३ ) द्वितीयां समिधमदाय अनुपस्पृश्याहवनीये 
्रक्षिपत्यध्वर्युः । हे इध्म काष्ट ! त्वं समिदसि अग्नेः समिन्धनं दीपनमसि । "सूर्ंस्त्वेति जपत्याहवनीयमीक्षमाणः' 
( का० श्रौ २।८४ ) । सूयंस्त्वेति मन्त्रस्याहुवनीयपरत्वाद्‌ भाह्वनीयं विलोकयन्नमुं मन्व संहितास्वरेण 
पटेदध्वरय्‌: । हे आहवनीय ! सूयं: पुरस्तात्‌ पूवंस्यां दिश्चि कस्यारश्चिदभिशस्त्यं सवस्या अभिशस्तेहिसायाः 
सकाशात्‌ त्वां पातु रक्षतु यः कश्चिदभिशस्तिरभिशापस्तस्मात्‌ पातु । पच्छम्यथे चतुर्थी। यद्वा या 
काचिदभिशरित्तहिसा तां परिहरतु) .इतरदिकन्नये परिधित्रयं रक्षकम्‌ । पुवस्यां तदभावात्‌ सूर्यो रक्तकः, 
शप्तं वा अभितः परिधयो भवन्ति । अ्थततु सूय॑मेव पुरस्ताद्‌ गोप्तारं करोति 1' ( श० १।३।४।८ ) इति 
श्रुतेः । “आवृत्य वेदि बहिषस्तुणे तिरश्च्यो निदधाति सवितुरिति' ( का० श्रौ° २।८।५ } । अध्वयुरवेदि 


सवंकमंदाहुक सृयंकान्तमणि से अभिव्यक्त हए सूर्याण्नि के समान महावाक्यजन्य ब्रह्माकारवृत्ति से अभिव्धक्त होनेवाले 
ब्रहाज्ञानल्प अध्वर मे, अर्थात्‌ उपास्ननालक्षण यज्ञ में निरतिशय बृहद्‌ रूपवले परमात्मा को हुम प्रकाशित करते 
अर्थात्‌ अपने आत्मस्व्प के रूपमे ही उसका साक्षात्कार करते ह । ४॥ 


मन्त्रार्भ- हे इध्मकाष्ट ! तुम अनग्नि के उदहीपक हो। है आहवनीय अग्ने! यह्‌ सूयं एवं दिलाने किसी 
भी प्रकारके पापसे तुम्हारी रक्षाकरे। हेदोत्रुणों! तुम स्विताकेदो हाथ हौ) अर्णास्त्र के समान कोमल 
ओर देषताके लिये सुखकर प्रस्तरः रूप आसन के अधारहेतु हम तुम्हे रख रहै हैँ । प्रस्तर के धारण करनेसे 
तुम वोनों सूयंके शो हाथोके तुत्यहौो। सवनश्रयके देवता वसु, रद्र ओर दित्य, ये तोनो तुमको स्वेतः 
प्रसारित करे 1 


'समिदतसिः मश्ध्रसे "परिधिः को हिना स्पक्षं क्यिही द्वितीय काष्ठको अग्निम स्थापित करे) आहुवनोय 
की जर देखकर 'यु्ंस्यः मन्त्रका जप करे। प्रस्तरके स्यापनाथं 'दोत्रणो को "सवितुः" सन्त्रसे तियंक्‌ रखे । 
स्थापित क्यिहृए उन दो तुणों पर अणंस्रदससुण मन््रसे ध्रस्तर' को स्थापित करे, अर्थातु फले । आत्वा 
मन्त्र से श्रस्तर' पर दोनो हाथों कोटेके। ५॥ 


भाष्यसार-- कात्यायनः श्रौतसूत्र के अनुसार अध्वयुं द्वितीय समिधा को आहवनीय में उख दे । आहुवनीयपरक 
'सूयंस्त्वा' मन्व को संहितास्वर से पदे। सूयं पुषं दिक्लामें समी प्रकार की हिसामों से आहवनीय की र्ना करे । अन्य 
तीन दिशाभों में तीन परिषिर्थां तुम्हारी रक्षक हौं। पूवं दिक्चामे तीन परिधियोंकेन रह्नेसे उस दिशा में भूयं रक्षक 
होता है! जिन तियंक रखे हृएं दो व्रणो पर प्रस्तर! का स्थापन किया है, उस प्रस्तर के आम्बनाथं आधारभूत 
रहने से उन दोतृणोंकोसुयंके दो बाहुओंके तुल्यकहा गया है। बसु, खर ओर आदित्य ये तीनों प्रातःसवन, 
माध्यन्दिन सवन ओर तृतीय सवन के अभिमानी देवता है| 
३ 


१८ ॥ शुक्लयजु्वेदसंहिता [ अष्यायः २ 


प्रत्यागत्य स्तृतस्य बहिष उपरि उदगग्ने द्वे तृणे निदध्यात्‌ । हे तृणे ! युवामृभे सवितुददेवश्य बाह स्थः प्रस्तरधारणे 
सूयंस्य बाहू इव भवथः । तयोः प्रस्तरं स्तृणात्युणंञ्रदसमिति' ( का० श्रौ° २।८।१० ) । तयोविधुत्योरूपरि 
प्रागग्रं प्रस्तरं स्थापयेत । ऊ्ण॑मिव मृदुतरं देवेभ्यो देवानां स्वासस्थं सुखेनासने स्थीयते यत्र तादशं त्वां 
स्तृणामि । 'अभिनिदधात्या त्वा वसवः' ( का० श्रौ° २।८।११ ) । अध्वर्हस्तदवयेन प्रस्तरं पीडयेत्‌ । वसवो 
रद्रा आदित्याः सवनत्रयाभिमानिनो देवास्त्वा त्वाम्‌ आसन्तु असादयन्तु सबतः प्रसारयन्तु । 


अत्र स्वामी दयानन्दः-'समित्‌ सम्यगिध्यतेऽनयानेन वां सा समित्‌, अगिनिप्रदीपकं काष्ठादिकं वसन्त ` 
ऋतुर्वा असि अस्ति । अत्र व्यत्यथः। सूयं: सूुवत्येश्वयंहेतुभंवति सोऽयं सूयंलोकः, त्वा तं पुरस्तात्‌ पातु 
रक्षतु । कस्याः कस्य सवस्य "चतुथ्यंथे बहुलं छन्दसि" ( पा० सू° २।३।६२ ) इति चतुथ्यंथं षष्ठी । अभिशस्तं 
आभिमृख्यायं स्तुतये ( शंसु स्तुतौ ) सवितुः सूयंलोकस्य बाहु बख्वीर्याख्यौ स्थः स्तः । व्यत्ययः । ऊणंम्रदसं 
ऊर्णानि सुखाच्छादनानि स्रदयति येन तं यज्ञंत्वा तं स्तृणामि सामग्याच्छादयामि । स्वासस्थं शोभने असे 
उपवेशने तिष्ठतीति तं देवेभ्यो दिव्यगुणेभ्यो भआसमन्तात्‌ क्रियायोगे त्वा ठं वस्षवोऽ्यादयोऽष्टौ, शद्रा 
प्राणापानव्यानोदानस्षमाननागकुमंकृकरदेवदत्तधनञ्जयाख्या दश प्राणा एकादशो जीवश्चेपि एकादशसद्राः। 
आदित्याः द्वादशमासाः 1 कतमे वसवः ? अग्निश्च पृथिवी च वायुश्चान्तरिल्षं चादित्यश्च दयौड्च चन्द्रमाश्च 
नक्षत्राणि च ते वसवः। एतेषु हीदं सर्वं वसु हितमेते हीदं सवं वासयते “ˆ.” ( श० १४।६।०।४-६ ) । 
सदन्तु अवस्थापयन्ति । दू" इत्यस्य स्थाने बहुलं छन्दसि" ( पा० सु° १।४।९ ) वा छन्दसि सवे 
विधयो भवन्तीति सीददेशाभावो च्ड्थे लोट्‌ च । अन्वयः-चिद्‌ यथा कशचिन्मत्यंः सुखार्थं क्रियासिद्धानि 
द्रव्याणि रक्षित्वाऽऽनन्दयते, तथैवं योभ्यं यज्ञः समिदसि भवति त्वा तं सूयः कस्या अभिशस्त्यं पुरस्तात्‌ 
पातु पाति! यौ पवितुर्बाहु स्तः, यो ह याभ्यां नित्यं विस्तायंते त्वा तम्‌ ऊणंम्रदसं स्वासस्थं यज्ञं 
वसवो रद्राः सदन्त्ववस्थापयन्तु प्रापयन्ति 1 तं यज्ञमहमपि सुखाय देवेभ्य आस्तृणामिं । भवाथंस्तु-ईश्वरः 
सर्वेभ्य इदम॒पदिशति यन्मनुष्येवसुरुद्रादित्याख्येभ्यो यद्यदुपकतुं शक्यम्‌, तत्तत्सवंस्याभिरक्षणाय नित्यमनुष्ठेयम्‌ । 
योऽग्नौ द्रव्याणां प्रक्षेपः क्रियते, स सूर्थं वायुं वा प्राप्नोति। तावेव तत्पृथग्भूतं द्रव्यं रक्षित्वा पुनः 
पृथिवीं प्रति विमुद्खतः। येन पृथिव्या दिव्या जोषध्यादयः पदार्था जायन्ते । येन चे प्राणिनां सुखं भवति । 
तस्मादेतत्‌ सदैवानुष्ठेयम्‌' इति । 


तदेतत्‌ सवं पिष्टमेषणमप्रामाणिकं व्यत्ययाधितं च । चिदित्यस्य निरुक्त( १।४ )रीत्योपमाथंत्व 
सम्भवल्यपि नहि तद्बलाद्‌ यथा कश्चिन्मत्यंः सुखाथेक्रियासिद्धानि द्रव्याणि रक्षित्वा अनन्दयते इत्यर्थो 
निःसरति, तथैव समित्पदस्य कष्ठाथंसेऽपि नहि सवं काष्ठं तदथः, किन्त्वश्वत्थादिपरिगणितव्ृक्षसम्बद्ध- 
काष्टविरेष एव । वसन्तस्तु कथं समिदिति नोक्त) यज्ञः सर्मिदिति सामानाधिकरण्यं कथमु? 


उक्त मन्त्रकी व्याख्या स्वामो दयानन्दने जोकीरहै, वह्‌ सब पिष्टपेषणके ही समानदटै, अप्रामाणिक ओर 
व्यत्यय वहू है । "चित्‌" को उपमायंक मानकर जिस अथं का उद्भावन कियादहै, बह्‌ जथं नहीं निकल पाया दहै। 
तथा "समिद्‌" शब्दका अथं, काष्ठ करने परर मौ उसक्रा सयं साधारण काष्ठ नहीं हयो सकता, पितु अश्वत्थादि 
परिगणित बृक्षसम्बन्धित "काषविशनेष' ही करना चाहिये । 'वसन्त' को जो समित्‌" अपने कहा है, उसमें कोर्‌ प्रमाण 
आपने नहो दिया है! यज्ञ ओर षमित्‌ का सामानाधिकरण्य कंसे संमव हो सकता है, क्योकि दोनों एका्थंक नहीं है, 
अपितु भिन्नाथंक है । इत्यादि बहूत सी बातें स्व-मनःकल्पित हौ कदी ह । उसी तरह हिन्दी मथंमें मौ निरथंक बातं 


मन्त्रः ५ | वेदाथपारिजातमाष्यसदहिता १९ 


तयोभिन्नाथंबोघकत्वात्‌ । सूयंश्च समिधं काष्ठं यज्ञं वा रक्षति कथम्‌ ? कस्या इत्यस्य सवस्या इति 
कथम्थंः ? तद्रक्षणेन च कथं सवंस्याभिशास्तिः? हिन्दीभाषायां सूयः सवंपदार्थानां रक्षयिता। तं 
पुरस्तादेव रक्षति । सूयंलोकस्य कि बलं कि वा वीय॑म्‌ ? बलं वीयं च जडे निरथंकम्‌, प्रयोगासम्भवात्‌, 
प्रयोगस्य चेतनधमंत्वातु । सू्यंलोकस्य बलवीर्याभ्यां कथं यज्ञस्य विस्तार इत्यप्यस्पष्टमेव । पूवं 
चोर्णाशब्देन धान्याच्छादनानि तुषाण्युक्तानि, इदानीं सुखाच्छादनानीति तदथः कथम्‌ ? कथं च यज्ञः 
सुखाच्छादकविष्नान्नाशयति ? जल्वायुशुद्धिमन्तरा तत्कायंस्य ॒त्वयानभ्युपगमात्‌ । अन्तरिश्चलक्षणे शोभन 
आसने यज्ञः कथं तिष्ठति ? यज्ञस्तु हवेनरूपः, स तु पृथिव्यामेव तिष्ठति । अन्तरिक्षे तु हृतद्रव्यांशा एव 
त्वयाभ्युपगम्यन्ते । नहि त॒ एव यज्ञपदव्यपदेश्याः ? सुखविघ्नच्छादकस्यान्तरिक्षमयस्वासनस्थस्य यज्ञस्य 
सामग्याच्छादनं कथं सम्भवति ? नहि यज्ञकतूंसामाजिकप्रल्िप्तसाममग्रीभिरन्तरिक्षस्थो यज्ञ॒ अच्छाद्यते ? 
तं च यज्ञं वुकशुदरादित्यादयः कथं प्राप्नुवन्ति ? तस्य चेहैव परिसमाप्तत्वात्‌ । दिव्यगुणप्राप्तये तस्य यज्ञस्यानष्ठानं 
कतंग्यमथवा निष्पन्नस्य यज्ञस्य सामग्रोभिराच्छादनं युक्तम्‌ ? वस्तुतस्त्विदं सवंमव्यापारेषु व्यापारमात्नम्‌ । 


शतपथविखद्धं चेदं सर्व॑म्‌ । तथाहि -अथ यां द्वितीयां समिधमादधाति वसन्तमेव तया समिन्धे । 
स वसन्तः समिद्धोऽन्यानतून्‌ समिन्धे । ऋतवः समिद्धाः प्रजाश्च प्रजनयन्त्योषधीस्च पचन्ति । सोऽभ्यादधाति 
समिदसीति । समिद्ध वसन्तः ।' ( श० १।२।४।७ ) । 


अथोत्तराघारसमिधोऽभ्याधानं विधत्ते-भथ यामिति । द्ितीयाघारो हि नैक्छतदिशमारभ्यशानीं दिशं 
प्रत्यनवच्छिन्लघधारया होमः। स यत्र परिसमाप्यते तत्रैकां समिधमादध्यात्‌ । पूर्वाधारसमिदपेक्षया द्वितीयामिति 
व्यपदेशः तया च समिधा वसन्त शतुः सन्दीप्यते 1 अत्र स्पष्टं समिद्रवसन्तयोर्भद उक्तः । तया समिधा वसन्तः 
समिध्यते । वसन्तेनेतरा छतवः समिध्यन्ते । ऋतवश्च सपिद्धाः प्रजाः प्रजनयन्ति ओषधीस्व पचन्ति । 
समिदसीति मन्त्रेण द्ितीयामादधाति । वसन्ते चेतरतुसमिन्धनादेव समितप्रथोगः । समिद्धि वसन्त इति 
समिधो यजतीति तद्विधानात्‌ । अथाभ्याधाय जपति सूर्य॑स्त्वा पुरस्तात्‌ पातु कस्थाश्चिदभिशस््या इति । 
गष्त्यं वा अधितः परिधयो भवन्त्यथ॑तत्‌ सू्यंमेव पुरस्ताद्‌ गोप्तारं करोति । नेत्पुरस्तान्नष्टर रक्षास्यभ्य- 
वचरानिति । सूर्यो हि नष्टरणां रक्षसामपहन्ता ।' ( श० १।३।४।८ ) । 


एवमाधारसमिदभ्याधानानन्तरं मन्त्रविरोषस्य जपं विधत्ते । मन्त्रस्य प्रयोजनमाह- राक्षसादिसञ्चरण- 
निरसनगोपनम्‌ । गुप्त्यथं हि परिधिविधानम्‌ । पूवंस्यां दिशि परिधिर्नास्ति। तथा चैतत्‌ ` एतेन सूय॑स्त्वा 
इति मन्व्ोच्चारणेन तमृयन्तं सूरयंमेव यज्ञस्य रक्षितारं करोति । अन्यत्‌ स्पष्टमेव । तंत्तिरीयकेऽपि- 
“परिधीन्‌ परिदधाति । रक्षसामपहत्यं । संस्पशंयति रक्षसामनन्ववचाराय ¦ पुरस्तात्‌ परिदधात्यादित्यो 
ह्येवो्यन्‌ पुरस्वाद्रक्षांस्य पहन्ति" ( तं० त्रा० ३।३।७।८ ) । "परिधय इमे अभितो गुप्टये परिहिता भवन्ति 
सूयंमेवास्यंतत्‌ पुरस्तात्‌ पुरोगा करोतीति काण्वभ्नुतेः । 


कही गई हैँ । कही पर "ऊर्णा" शब्द का अथं “तुषः बतायादै तो दृस्तरी जगह 'सखाच्छादन' बता दिया है । अन्यान्य 
कितनी ही बातं असम्बद्धाथंक बताकर अव्यापारेषु ग्यापारमात्र का प्रदशंन कियाहै। जो शतपथ के विरुद्ध दहै। 
मघ्यात्मपक्ष मे उक्त मन्त्रका अथं इस प्रकार होगा-है जीवात्मघरु ! तुम देह्‌, उद्दिय आदि सबके अवभासक 


हो । सृय॑स्त्वा पुरस्तात्‌ पातु 'स्वरति ल्यं गच्छति यस्मिन्‌ स सूयः-इस निरुक्त वाक्य से सूर्य" का अथं परमेश्वरः 
है । वह्‌ परमेश्वर स्वसत्तास्पुति प्रदान के द्वारा तुम्हारो रक्ना करे । अथवा जीवादि देहान्त तक प्रकाशशक्ति प्रदानके 


२० शुक्लयजुवदसं हिता [ अध्यायः २ 


'अथ यमिवाम्‌ं तृतीयां समिधमादधाति । अनुजेषु ब्राह्मणमेव तया समिन्े । स ब्राह्मणः समिद्धो 
देवेभ्यो यज्ञं वहति" । अनुयाजकाकऽभ्याधाना्यैका समिदवरेषयितव्येत्यभिभरेत्य त्स्याः समिधोऽभिघास्य- 
मानमभ्याधानमनूय प्रस ङ्खात्तस्य प्रयोजनमाह्‌--अमूमिति । विप्कृ्ऽनुयाजप्राक्काये तृतीयां समिधमभ्यादधाति । 
तया “एषा तेऽने समित्‌" ( वा० सं० २।१४ ) इत्यादिना मन्त्रेण यजमानमामिनो वधेनाप्यायनादिखक्षणस्य 
प्रतिपादनात्‌ तेनाभ्याहितया समिधा यजमान्पं ब्राह्मणमेव समिन्धे सन्दीपयति । ब्राह्मणः समिद्धो देवेभ्यो 
यज्ञं वहति । "जथ स्वर्णा वेदविमुपावतंते । स दवे तृणे आदाय तिरश्च निदधाति । सवितुर्बाहि स्थ इत्ययं 
वँ स्तुपः प्रस्तरोऽयास्यंते श्रुववेव तिरश्ची निदधाति तस्मादिमे विरश्च्यो श्वौ क्षतं वं प्रस्तरो विश इतरं बहिः 
क्षत्रस्य चैव विशश्च विधुत्यं तस्मात्तिरश्चो निदधाति तस्माद्वेव विधृती नाम' ( श? १।२३।४।१० ) । 


एवमाहवनीये कतंव्याः परिधिपरिघानानपो विहिताः । अथ वेयां हविरासादनाथं भ्रस्तरस्तरणं 
विधित्सुस्तदर्थं विधृत्योः सादनं विधत्ते । बर्हिषा स्तीर्णां वेदिमूषलष्ष्याहुवनीयसमीपादुपावतंत । उपावृत्य च 
बषः सकाशाद्‌ टरं तृणे आदाय बर्हिष उपरि तिरश्चौ तियंगग्र निदधाति सवितुरिति मन्त्रेण । तत्निधानं 
्रदासत्ति -अयं प्रस्तरो यज्ञस्य स्तपः शिखारूपः केशसङ्घातः । वरहिषि शमश्रुप्रमृतीनि खोमानि तथा च बहिषि 
्रस्तरबहिषोमंध्ये तियंहनिदिते एते तृणे श्रुवावेव श्रूस्थानीये । लोकग्रसिद्धच तद्‌ हढयति-तस्मादिति । 
यस्मादेवं यज्ञे यजकरेशक्मश्ररूपेण संस्तुतयोः प्रस्त रबहिषोमंध्ये संस्थिते तृणे तियंडनिधीयेते, तस्मात्‌ कारणात्‌ 
परुषस्य श्वौ तिरश्च्यौ दृष्यते इत्यथः । तियंडनिधानस्य प्रयोजनमाह क्षत्रं वेति । ्षत्रियवेश्यजातिस्थानीये 
्रस्तरर्बहिषी, अतस्तयोविविधं धारणाय तत्तियंक्तृणनिधानं सम्पद्यते । इतरथा हि प्रस्तरर्बाहषोः साद्धुर्ग्यात्‌ 
क्षत्रियवश्ययोरपि साद्य स्थात्‌ । यस्मदेवमेते तृणे तियंडनिहिते विधारणभ्रयोजने तस्मादनयोविधृतौ 
इति नाम सम्पद्यते । | । 


"तस््रस्तरं स्तृणाति । ऊर्णम्रदसं त्वा स्तृणामि स्वासस्थं देवेभ्य इति साधु देवेभ्य इत्येवेतदाह्‌ । यदाहोणेश्नदसं 
त्वेति स्वासस्थं देवेभ्य इति स्वासदं देवेभ्य इत्येवैतदाह्‌ ।' { श० १।३।४।११ ) । प्रस्तरस्य समन्त्रक 
स्तरणं विधत्ते । मन्त्रस्तु व्याख्यातप्रायः । प्रस्तरणमन्व्रस्तु बाहुषः स्तरणवदेव व्याख्येयः । तत्र स्तीयंमाणाया 
वेदेरभिषेयत्वात्‌ साध्वौ देवेभ्य इति स्त्रीलिङ्गतया व्याख्यातः । अचर प्रस्तर एवाभिधेय इति साधुं देवेभ्य 
इति दुल्लिङ्गतया व्याख्यायते । तथैव मन्त्रो व्याख्यात एव । (तमभिनिदधाति 1 आ त्वा वसवो रद्रा आदित्याः 
सदन्त्वितयेते वै त्रयो देवा यद्वो शद्रा आदित्या एते त्वा सौदन्त्वित्येवेतदाहाभिनिहित एव सव्येन पाणिना 
भवति ! ( श० १।३।४।१२ ) । स्तीरण॑स्य स्पशंनं विधत्ते-आ त्वेति मन्त्रेण प्रस्तरस्योपरि हस्तं निदध्यादि- 
त्यथः । जुह्वादीनामासनपयंन्तं प्रस्वरस्यान्वारम्भं विधत्ते सन्यहस्तेन प्रस्त रोऽभिनिहितः संस्पृ एवं भवेत्‌ । 


दारा तुम्हारा पालन करे । स्वप्रकाश ब्रह्यात्ममान के जनन्तर ही जीव आदि पदाथं भासमान होते है । अविद्यमान 
सेषों के रेपो से वहु परमेश्वर तुम्हारो रक्षा करे। जीवात्मामें अविद्यमान कतूत्व, मोक्तृत्व जादि का आरोप 
किया जाता है, किन्तु ब्रह्मात्मसाक्षात्कार से उन सब का निरास हो जादा है । हे जीवात्मन्‌ ' 
मभ्नि, इन्द्र आदि देवताओं के लियि तथा देवाधिदेव परमेश्वर के लिय ऊर्णासन के तुर्य कोमल-सुन्दर आसन के समान 
बैठने योग्य तुम्हुं बना रहाहूं। जो देवतामों के प्रति अपनौ भात्मा को उनके शय्या आदि उपकरणोके ख्पमें 
परिणत करके उनकी आराधना करता है, वही व्यक्ति उन देवतागों के अनुग्रहसे देवाधिदेव परमेश्वर की भी 
सर्वा्ममाव से अर्चना करने मे समथं हो पाताहै। किञ्च, वे वसु, रुदर आदित्यादि दैवता भृत्यरूषसे गौर 
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हे प्रस्तर एते वस्वादयो देवास्त्वां सोदन्तु त्वामभिलक्ष्य सीदन्तु तिष्ठन्तु त्वामासादयन्तु वा । नैतद्‌ दयमपि 
जडेषु सम्भवति । तस्माद्‌ वस्वाद्यधिष्ठातूदेवा एवेह विवक्षिताः । 


अध्यात्मपक्षे- समिदसि हे जीवात्मन्‌ ! त्वं समिद्‌ सवंदीपको देन्ियादिसवंभासकोऽसि । सूरं: स्वरति 
रयं गच्छति यस्मिन्‌ स सुः परमेश्वरस्त्वां पुरस्तात्‌ पूर्वं पातु स्वसत्तास्फूतिप्रदनिन रक्षतु, अथवा जोवादि- 
देहान्तप्रकाशशक्तिदानेन त्वां पाट्यतु, स्वप्रकाशत्रह्मात्मभानानन्तरमेव ओीवदैर्भासिमानत्वात्‌, "तमेव 
भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा सवंमिदं विभाति" इत्यादि श्रुतिभ्यः । कस्याश्चित्‌ कस्या अपि अभिशस्तं 
कस्यार्चिदभिशस्त्या अविद्यमानदोषारोपणात्‌ त्वा पातु । आत्मनि कतूंत्वभोक्ततवादिकं सवंमविद्यमानमेवारोप्यते। 
ब्रहमात्मसाक्षात्कारेण च तत्सवंमपोद्यते । ननु सूत्रात्महिरण्यगभभ्यिमेिव प्राणवुद्धिशक्तिभ्यामेव जीवस्य 
क्रियाज्ञानशक्तिदानं भवति, न परमेश्वरस्येति चेन्न, तयोरपि तद्बाहुस्थानीयत्वात्‌ । तद्ब्ाहु- हे सुत्राम 
हिरण्यगभौ ] युवां सवितुः सर्वोत्पादकस्य परमेर्वरस्य बाह दक्लिणोत्तरभुजस्थानीयो स्थः भवथः । 
प्राणबुद्धयुपाधिकाभ्यां ताष्रयामेव सवंकायंनिर्वाहात्‌ । है जीवात्मन्‌, स्वा त्वां देवेभ्योऽनीन््रादिभ्यो देवदेवाय 
परमेश्वराय च ऊर्णासनमिव स्रदसं कोमलं स्वासस्थं शोभनासनमिवासितुं योग्यं स्वादं करोमि। यो 
देवान्‌ प्रति स्वात्मानं तदीयशथ्यादयुपकरणरूपेण विपरिणमय्य संराधते, स॒ एव तेषामनुप्रहेण देवदेवस्यापि 
सवत्मिभवेन सपर्यां कतुं प्रभवति । किञ्च, त्वा त्वां वसवो रुद्रा आदित्याः सदन्तु भृत्यह्पृणोपकरणल्पेण 
च प्राप्नुवन्तु । तदनु विशिष्टयोग्यतापूणः परमत्मोपासने स्वा्मपमपंणेन सवत्मिभवेन तदङ्धोपाङ्गुः सत 
तदटुपासितुं प्रभवति । अत एव वर्णाश्रमाचारवता तत्तदटवताराघनतत्परेण परमेश्वरः प्राप्तुं शक्यते ॥ ५॥ 


चताच्य॑सि जहर्नम्ता सेदम्पियेण॒धास्ना व्रिय सद आसीद वृताच्यषयुव॒भूत्ास्या 
तेदम्थ्येण धाम्नां प्रिय सद आसीद घुताच्यसि घरवा नाम्ना सेदम्प्रियेण्‌ धाम्नां प्रियः 
सद आसीद प्रियेण धाम्नां प्रियः५सद्‌ आसो द । व्वा असदन्तृतस्य योनो ता र्विष्णो 
पाहि पाहि यज्ञं पाहि यजरपाति पाहि भां यज्ञन्यम्‌ ।! ६ । 


'सन्यादून्ये जह प्रतिगृह्य निदधाति घृताचोत्येवमितरे उत्तराभ्यां प्रतिमन्त्रम्‌ (का० श्रौ ° २।८।१२-१३) । 
अध्वयु रम्नीधा समपितां जुहमादाय सव्यहस्तेन अत्रिमृक्ते प्रस्तरे प्राणग्रामासादयीत । हे जुहुः! त्वं घृताची 


उपकरण सूपे तुम्हं प्राप्त हों। उसके पश्चात्‌ विशिष्ट योग्यता से पणं होकर परमास्मा को उपासना सें 
स्वात्मसंमवंण के दारा सर्वात्ममावे से उसका अंग-उांग होता हभ उस परमेश्वर कौ उपासना करमेमें समयं 
होता दै । अत एव वर्णाघ्माचार कः पान्न करने दाला व्यक्ति हु तत्तद्‌ देवताओंके भाराघनमें तत्पर होता हृभा 
परमेश्वर की प्रापतं कर सक्ता है ।। ^ ॥ 


मलतरार्थ-हे जुह ! तु घतसे परणं है। तेरानाम शुहृहै। तु देवताओं को प्रिय छषपने वाले गृहश्वरूपी घत 
क सहित इस प्रस्तर पर बैठ ¦ हे सुक्‌! तु घुतसेपुणंदहै। तेरा नाम "उपश्चतु' है। तु देवताभों को प्रिय लगने वाले 
गृहुस्वरूपो घत के हित इ प्रस्तर परर बढ हे सरक्‌! तु धृतसे पणंहै। वु श्रुवा कहते हैँ। देवताओं को 
प्रिय छगनेवाले गृहस्वूपी धूत के सहित सु प्रस्तर पर बंठ । है हविद्र॑न्य ! देबताभों के ल्थि प्रिय गृहरूपौ आर्य 
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घुतमच्चति प्राप्नोतीति घृताची घृतपूर्ण असि। यद्रा घृतमश्ितं प्राप्तं यस्यां सुचि घृतं वा अच्यते यया 
सा घृताची असि । नाम्ना जुहुः । हयतेऽनयेति जुहुः । हवनक्रिया यया क्रियते सा जुहुः । यत्तदोनित्यसम्बन्धात्‌ 
तदध्याहारः कायः} या त्वं घुताची असि जुहुश्च नाम्ना सात्वं प्रियेण धाम्ना देववल्लभेन आज्येन सह्‌ 
ददं प्रियं सदः प्रस्तरलक्षणम्‌ आसीद अधितिष्ठ, “एतद्ध वेदानां प्रियतमं धाम॒ यदाज्यम्‌" ( श० २।३।२।१७ ) 
इति श्रुतैः । उपभ्रृतं सादयति समीपे स्थित्वा बिभति आज्यं धारयतीत्युपभत्‌ ¦ एवं ध्रुवामासादयति । 
श्ुव स्थ॑यं' यथा होमे जुहुपभरतोश्चलनं तद्वदस्याश्चलनाभावेन स्थिरत्वन्नाम्ना ध्रुवा । प्रियेण धाम्नेति 
हवींषि वेद्यां कत्वा ध्रुवा असदन्निति सर्वाण्याख्भते । प्रियेणेति मन्त्रेण आघृत्या आज्यपुरोडाशादीनि हवींषि 
ध्रुवाग्रा उत्तरतो वेद्यामासाद्य ध्रुवा जआसदच्ननृतस्येति मन्वावृ्या आज्यस्थारीस्थाज्यस्य जुहुपभृद्ध्युवास्थस्याऽज्यस्य 
पुरोडाशयोश्च उपयोगक्रमेणालम्भनं कृर्यात्‌ । हे हविः ! प्रियेण धाम्ना आज्येन सह्‌ प्रियं सद आसीद इत्येवमेकेकं 
हविः संबोध्य वचनम्‌ । श्रुवा असदन्निति सर्वाण्यारभते ।' ( काण श्रौ° २।८१९ ) । ऋतस्यावश्यं 
भाविफलोपेतत्वेन सत्यस्य यज्ञस्य योनौ स्थने ध्रुवाणि यानि हवोंषि असदन्नतिष्ठत्‌ स्थितानि, दहे विष्णो 
व्यापक यज्ञपुरुष ! तानि पाहि यज्ञपति यजमानं च पाहि । पाहि मामित्यात्मानम्‌' ({ का० श्रौ° २।८।२० ) 
जन्यम्‌, यज्ञं नयतीति यज्ञनीस्तम्‌, यज्ञनेतारमध्वयुं मां पाहि । 


अत्र दयनन्दः--या जुहूर्नाम्ना घृताच्यसि भवति, या यज्ञे प्रयुक्ता सती प्रियेण धाम्ना सह वतंमानमिदं 
प्रियं सद आपीद आसादयति । योपभरन्नाम्ना घृताच्यसि भवति सा यज्ञे प्रथुक्ता प्रियेण धाम्नेदं प्रियं सद 
आसीद समन्तात्‌ प्रापयति! या ध्रुवा नाम्ना घुताचौ भवति सा सम्यक स्थापिता सती प्रियेण धाम्नेदं 
प्रियं सद आसीद सत्रन्तात्‌ प्राप्नोति सा सवनित्यं साध्या । हे विष्णो यथेमानि ऋतस्य योनौ ध्वा ध्रवाणि 
वस्तून्यसदन्‌ भवेथुस्तथंव एतानि निरन्तरं पाहि । कपया यज्ञं पाहि यज्ञन्यं यज्ञपति पाहि यज्ञन्यं मां 
पाहि । भावाथंस्तु--यो यज्ञो पूवोक्ति मन्त्रे वसुरुद्रादित्यैः सिद्धयति, स वायुजलशुद्धिद्ठारा सर्वाणि स्थानानि 
सर्वाणि च वस्तूनि प्रियाणि. निश्वल्युखसाधकानि ज्ञानवधंकानि च करोति, तेषां बुद्धये रक्षणाय च 
सवेर्व्यापकेश्वरस्य प्राथना सम्यक्‌ पुरुषाथंश्च कायं" इत्याह । 
( धूत ) के सहित तु अपने प्रिय स्थान पर बंठ। समस्त हविद्र॑स्य अभीष्ट फलदायी यज्ञ में स्थिरतापुर्वक स्थित 
हए । हे व्यापकं यज्ञपुरुष ! उस हविद्र॑व्य का, यजमान का, यज्ञ का ओर मक्ष अध्वयु कात रक्षण कर । 


वाम हस्त को प्रस्तर पर वसेही रखे हए दक्षिण हस्त से "जुहु" पात्र को लेकर “धताची' मन्त्र ते प्रस्तर प्र रखे 
ओर अन्य दो पात्रोको ्वृताची' इत्यादि दो मन्त्रोसे रखे! तदनन्तर "प्रियेण धाम्ना मन्त्रसे बेदी पर एक-एक 
हिद्रव्य को रखे । तदनन्तर श्रुवा असदन्‌" इस मन्त्र से सबको स्पक्षं करे ओर "पाहि" मन््रसे स्वयं अपनेको 
स्पक्षं करे ॥ ६ ॥ 


भाष्यसार-- धृतम्‌ अञ्चति प्राप्नोतीति घृताची" अर्थात्‌ धृतसे पुणं । हूयते अनया इति जुहुः" अर्थात्‌ 
जिससे हवन किया जाता है, उसे “जुहुः पात्र कहते हैँ । उप समीपे स्थित्वा आज्यं बिभति पारयति इति "उपभत्‌' । 
समीप रहकर जो घृत का धारण करती है, उसे "उपभृत्‌" कहते हैँ । जुहु भौर उपभृत्‌ के समान एक शवा पात्र मी 
है । श्ुव स्थेयं स्थिरता के अथं मे श्रुव' शब्द है । जैसे होमाथं जुहू भौर उपभृवु का चलन होता है, वैसे इस श्वा" 
का चल्नन होने से, अर्थात्‌ स्थिर रहने से इस पात्र को "धरुवा" कहते ह । 

स्वामी दयानन्द ने जो व्याष्याकी है, वहं विना आध्रार के चित्र बनानेके समानदहीदहै। वे छिषतेदहँकि वषु, 
सद्र, आदित्यके द्वारा कियागया यज्ञ वायु ओर जछकी शुद्धिकरतादहै। उसीकेद्रारा सम्पूणं स्थानों को, समस्त 
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तदप्यविचारमूलकम्‌, प्रसिद्धाथंत्यागे व्यवहारानुपपत्तेः । अनेका्थत्वेऽपि प्रस ङ्खानुसारेणार्थो भवति । 
यात्राप्रस द्धं संन्धत्र मानयेत्युक्त्या न सैन्धवं ल्वणमानीयते। अुं्वागनौ घृतं हृयते तत्तु रिलष्यते । सुखं चानया दत्तं 
इति कथं सङ्धतिः ? पारम्पयण तु सर्वाभिविहितक्रियाभिः सुखभेवादीयते । तत्र जुह्वां को विशेषः ? यत्तु- 
इदं प्रत्यक्षं प्रियेण सुखंस्तपंकेण कमनीयेन धाम्ना स्थानेन प्रोणाति सुखयति यत्तत्‌ सदः । सीदन्ति प्राप्नुवस्ति 
मु्लानि यस्मस्तद्‌ गृहम्‌ । आ समन्तात्‌ सीद सादयति, तदपि तुच्छम्‌, आदानक्रियया गृहनिर्माणासिद्धेः । 
एवमेवोपध्रच्छब्दः । यत्तु --यज्ञे प्रयुक्ता या होमक्रिया घुतमुदकमच्चति प्रापयति सा वृताची" इति, तदपि 
तुच्छम्‌, जुह्धादिविशेषणत्वानुपपत्तेः । यदपि--योपगतं बिभत्य॑नया हस्तक्रियया सा इति, तदपि विसङ्घतम्‌, 
तथात्व उपागतग्राहिकायाएचौरादिहस्तक्रियाया अपि उपभृत्वापत्तेः। वस्तुतस्तु शुतिसूत्रादिरीत्या 
यज्ञादिपात्रनोधका एते शब्दाः । यदपि--'समीपप्राप्तधारणक्रिया यज्ञोपयुक्ता । इदमोषध्यादिकं प्रियेण 
प्रोतिहैतुधाम्ना स्थलेन प्रियं सुखयत्यारोग्येण यत्तत्‌ संदः सीदन्ति ध्नन्ति दुःखानि येन तदयौषधसेवनं पथ्याचरणं 
च आसमन्तात्‌ सीदं प्रापयेत्ि* इति, तदपि न संगतम्‌, तादृशप्राप्यप्रापकभावस्य निष्प्रमाणत्वात्‌ । स्थिरयुख- 
प्रापिकायुनिमित्ता विद्या सोत्तमकार्येषु प्रयुक्ता प्रियेण प्रीत्युत्पादक्रेन धाम्ना स्थिरताया निर्भित्तन प्रियमानन्दकरं 
सदः वस्तु आसादयति, तादृशकायंकारणभावस्यापि प्रमाणसपेक्षत्वात्‌ । किञ्चायुनिमित्ता विया आयुष्कायं 
एव प्रयुज्यते । उत्तमका्यण्यनेकानि भवन्ति । तत्र कथं तस्याः प्रयोगः ? "सीदति जानाति येन तज्जनं 
ततरापयति' इत्यपि यत्किञ्चित्‌, प्रमाणविरहादेव । यदपि च--'हे विष्णो ऋतस्य योनौ शुद्धयज्ञे यथा वस्तूनि 
स्थिराणि भवेयुस्तथा पाहि यज्ञं यज्ञन्यं यज्ञपति यजमानं यज्ञप्रकाशकं मां यजमानं होतादींश्च रक्ष पाल्य 
इति, तदपि न किञ्चित्‌, यज्ञेन प्राथंनया चास्थिराणां वस्तूनां स्थंरयादशंनात्‌ । किञ्च, यज्ञस्य कादाचित्कत्वात्‌ 
तत्रत्यानां वस्तूनां सुतरां कादाचित्कत्वमेव । सिद्धान्ते तु पूर्वोक्तो ध्रुवशब्दः सुग्विशेषपरः, तस्थार्चान्यपेक्षया 


स्थिरत्वात्‌ तत्र श्वापदप्रयोगः । द्वितीयो प्रुवाशब्दस्तु जुद्धादीनि यज्ञसमा्तिपयंन्तं बह्षि स्थिराणि भवन्तीति 
घ्रुवास्तिष्न्त्वित्यभिप्रायेण ध्रुवाशब्दप्रयोगः । ` 


शतपथरीत्या तु--*जथ दक्षिणेन जुहूं प्रतिगृह्णावि । नेदिह्‌ पुरा नष्ट रक्ास्थाविशन्तीति । ब्राह्मणो 
हि रक्षसामपहृन्ता । तस्मादभिनिहित एव सव्येन पाणिना भवतिः ( श० १।२।४।१३ )। अथानन्तरमेव दक्षिणेन 
हस्तेन जुहूं प्रतिग्रह्णीयात्‌ । जुहुसादनपर्यनत प्रस्तरविमोको न का्ंः। यतो ब्राह्मणो रक्षसामपहृन्ता, अतस्तत्स्पर्शा- 
भवे रक्षसमवेशः सम्भाग्यते। अथ जुहू प्रतिगृह्णति घृत्ताच्यसि जुहूर्नाम्नेति धृताची हि जुहू नाम्ना सेदं प्रियेण 
धाम्ना श्रियं सद आसोदेति घु ताच्यस्युपभृन्न्युपभरतं घृताची द्युपभ्रद्धि नाम्ना सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियं सद्‌ 
आसीदेति धृताच्यसि ध्रुवा नाम्नेति ध्रुवा घृताची हि च्नुवा हि नाम्ना त्रियं सद आसीदेति यदन्यद्धविः" 
(श० १।३।४;१४)। अथ जुह्धाः सादनं विधत्ते-अथेति। जुहमादायानेन मन्त्रेण प्रस्तरे सादयेन्न तु ग्रहुणमात्रम्‌, मन्त्रस्य 


वस्तुओं को निक्ष्चवर सुखसाघक जौर ज्ञानवधंक बनाता है ।! उनकी वृद्धिके स्यि, रक्षण करने के लिये सव लोग उस 
व्यापक ईश्वर की प्राथना ओौर सम्यक्‌ परषां करं । 


किन्तु उनका किया हुमा यदह सम्पूणं अथे अविचारमुल्क ही है। व्यवहार की भनुपरपत्ति होने पर प्रसिद्ध 
अर्थं का त्याग किया जाता है, अन्यथा नही। उसी तरह अनेकाथंक शब्दों के रहने पर प्रसंग के अनुक्घार अथं किया 
जाता है 1 जुहू" पात्र के विषय मे सब असंगत ही छ्खा गया है। प्रियेण धाम्ना प्रियं सद आसीद" का अथं भी ठीक 
नहीं हुमा है । तथा "उपभृत्‌" का अथं मीदठीकं नहींहै। श्वृताची' शब्द का भी अथं ठीक नहीं है । सवका कारण 
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सादनप्रकाशनलिद्धत्वात्‌ । 'सव्याशून्ये जुहूं प्रतिगृह्य निदधाति धुताचीति' ( का० श्रौ° २।८५।१२ ) इतिं 
सूत्रेभ्यः। घृतमश्चतीति धृताचीत्येतस्प्रसिद्धमिति हिशब्दार्थः । परसिद्धधुताच्चनाद्‌ नाम्ना नामधेयेन एषा सुग 
जुहुः, केवलं होमसाधनत्वात्‌ । एतावता जुहनाम्नी सुगेव, नादानक्रिया । जथोपश्रृतः सादनं विधत्ते । शेषं 
पूववत्‌ । ध्रुवायाः सादनं विधत्त-धुताच्यसि ध्रुवा नाम्नेति ! सुगगताज्यव्यतिरिक्तस्य हविषः सादनं विधत्त 
यद्‌ आञ्याद्‌ अन्यद्‌ हविः पुरोडाशादिकं सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियं सद आसीदेति ( वा० सं० २।६ ) मन्त्रेण 
सादयेदिति शेषः । 


सवा उपरि जुहूं सादयति । अध इतराः सुचः । क्षतं वै जुहुविश इतराः सुचः । कषत्रमेवतद्विश उत्तरं 
करोति । तस्मादुपयासीनं क्षत्रियमधस्तादिमाः प्रजा उपासते । तस्मादुपरि ` जुहूं सादयत्यध इतराः सुचः" 
( श० १।२।४।१५) । जुद्वादीनां सादने विरोषः । प्रस्तरस्योपरि जुहुमेव सादयेत्‌ । तस्याधस्वाद्‌ बहषी 
इतरा उपश्रृदद्याः सुचः सादयेत्‌ 1 तदुपपादयति -स्वातन्त्येण होमसाधनत्वाद्‌ जुहुः क्षत्रियजातिः । उपभृदादीनां 
तथा स्वातन्त्याभावे तत्स्थस्याज्यस्य जुह्धामानेयत्वात्‌ ता वैश्यजातिस्थानीयाः । मूलं स्पष्टम्‌ । अत्र स्पष्ट 
माज्यसम्बन्धेन जुहपन्रदुध्युवादिषु चृताचीपदप्रयोगो न होमक्रियाभिप्रायेण । सोऽभिमृशतीत्यादिना 
समन्त्रकमासन्नानां हविषामभिमशंनं विधत्ते-ध्रुवा असदन्निति । क्म॑समाप्तिपय॑न्तं निश्चलतया वेद्यां जुह्वाया 
उपसन्ना इत्यथः । 


ऋतस्य योनाविति यज्ञो वा ऋतस्य योनियंजञे ह्यसदंस्ता विष्णो पाहि पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपत्तिमिति 
तद्यजमानमाह्‌-- पाहि मां यज्ञन्यं तदप्यात्मानं यज्ञान्नान्तरेति । यज्ञो वैँ विष्णुस्तदयज्ञायंवतत्‌ सवं परिददाति 
प्यं तस्मादाह ता विष्णो पाहीति । ऋतयोनावित्यस्यािप्रायमाह-छतशब्दः सत्याथंकः, सत्यफलकारणत्वाद्‌ 
यज्ञ ऋतस्य योनिः । यज्ञे खत्वेता जुह्वाद्या असान आसादिताः । अत ऋतस्य योनावित्यनेन यज्ञप्रतिपादनं 
यक्तम्‌ । फरभोततृतया यज्ञस्वामित्वा्यजमान्ते यज्ञपतिः । यज्ञं नयति निष्पादयतीति यज्ञनीरध्वर्यः । तेन 
यज्ञन्यमित्यनेनाध्वयुनं यजमानः । स्वात्मानं यज्ञसकाशान्नान्तरेति वियुक्तं न करोति । तस्माच्छतपथविरुद्धमेव 
दयानन्दीयं व्याख्यानम्‌ । 


एकमात्र यही प्रतीत हो रहा है कि उन्हँं "वैदिक यज्ञप्रकरिया' का परिचय नहीं होगा । शतपयद्वारा प्रतिपादित यज्ञप्रकरिया 
का परिचय प्राप्ति करके यदिव्याख्याकी गई होती तो एेसौ गति्थां न होती । वेद की व्याख्या करने वारे को व्याख्या 
का आरम्म करने से पहिले--रतपथ, श्रौतसूत्र, प्रातिशाख्य, सायण, महीधर, उव्वट, स्कन्दस्वामी आदि पर्वाचार्योके 
माष्यादि ग्रन्थों का अध्ययन, अवलोकन मनन कर लेना आवश्यक होता है, जिससे एसी गलतियां नही हये पाती । 
"ऋत शब्द का अथं सत्य है। यक्ञ'जोहै वहु छत'की योनि है। अतः ऋतस्य योनौ के दारा यन्चका 
प्रतिपादन जो उव्वट, महीधरने क्ियादहै, वह उचितहीहै। कलका मोक्ता होने के कारण "यजमान" को यज्ञपति 
कहा गया है । तथा यज्ञ का निष्पादन करने के कारण "अष्वयुं' को यज्ञनीः कहा गया टै । अतः "यज्ञन्यम्‌' से अष्वयुँ 
को बताया ग्या है, यजमानकौो नहीं । इन सव बातोंको देखतेसे स्पष्ट हो जाता है कि दयानन्दीय व्याख्या 
शतपथ के विष है । 


भध्यात्मपक्ष मे-हे मगवति ! तुम ही यज्ञम “जुहु'के नामसे प्रसिद्ध हो। तुम्हारे द्वारादही इन्द्रादि 
देवतानों को धृत आदि हवि की प्राति होतीहै, इसकारण तुम ही ्वृताची' हो। देवताभोंके चिथि घृत आदि का 
भदान जिससे किया जाता है, उसे "जुहु" कहते है। उसकी अधिष्ठात्री परदेवता तुम दही हो। अथवा प्रत्यक चितिस्वरूपिणी 
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अध्यात्मपक्षे पु-हि भगवति ! त्वमेव यज्ञेषु जुहुनाम्ना प्रसिद्धा । घृताची घुतमश्तीति धृताची, 
त्वदुद्रारैवेद््रादीनामाज्यादिप्राप्तेः । देवानामथ जुहोति घृत्ताद्यादत्ते यया सा जुहुः, तदधिषठात्री परदेवता 
त्वमेवासि । यद्रा जुहोत्यादत्ते सवंमनयां प्रत्यक्‌ चितिरूपयेति जुहूः । सा त्वमिदं सदो निवासस्थानं मुतिमयं 
शरीरं भक्तहूदयं वा प्रियेण प्रमास्पदेन स्वरूपभूतेन तेजसा अधितिष्ठ । त्वमेव उपनाम्ना घृताची 
घृताद्युपलक्षिट दिव्यहविर्भक्तरी भसि भवसि । उप जुह्वाः समीपे स्थित्वा आज्यं विभति धारयतीत्युपभृत्‌ 
पात्रविक्षेषस्तदधिष्ठात्री । उपेति सामीप्यवाची, सामीप्यस्य पयंवसानमत्मन्येवे । तथा च प्रत्यगात्मानं 
बिभर्तीत्युपभरत्‌ परमात्मस्वरूपासि । है राजरजेश्वरि ! त्दं ध्रुवासि नाम्ना प्रुवा सुगसि । जुहुपभृतोश्चखने- 
वदस्याश्चलनाभावेन ध्वात्वम्‌ । तदधिष्ठात्री सततौ सवेदेवतपंयित्री श्रवा कूटवन्तिविकारतया तिष्ठतीति वा, 
कुटस्था वासि । सा त्वं प्रियेण सवप्राणिप्रेमास्पदेन तेजसा स्वरूपभूतेन तेजसा श्रियं सदः स्थानं मूति हृदयं 
वाधितिष्ठ । ऋतस्य सत्यस्य योनौ अद्ध जुद्धादीनि पत्राणि पुरोडाशादीनि, असदक्निति तद्रूपाणि सन्तु। 
विष्णो है व्यापनशील परमेश्वर! पाहि रक्ष॒ यत्नं कमंविशेषमूपासनं वा। पाहि यज्ञपति यजमानं 
यज्ञन्यं यज्ञनेतारमध्वर्युमर्‌ * यद्वा ऋतस्य सत्यस्य योनौ कारणश्रूतायां चिदात्मिकायां भगवत्यां सर्वाणि 
वस्तूनि सर्वाणि कर्माणि ध्रुवा स्थिराणि कारणात्मनाऽविनश्वराणि, असदन्‌ आसादितानि सन्ति। है 
विष्णो व्यापनशील क्सवंकारण ! व्यवहारेऽपि यज्ञादीनि सुखसाधनानि यज्ञपति यज्ञकर्तारं यज्ञन्यं यज्नेतार- 
मध्व्यं च पाहि पाल्य । 


कश्चित्त--्यज्ञे त्रीणि सुक्पदाभिधेयानि हवनसाधनानि भवन्ति- जुहुः, उपभृत्‌, ध्रुवा च । त्रीणि 
चेमानि ब्रह्माण्डे दिवोऽन्तरिक्षस्य पृथिव्याश्च प्रतोकभूतानि ¦ राष्ट्र च राजभूत्यप्रजानां प्रतोकानि । है राजनु ! 
त्वं जहुरसि समस्तप्रजागणेभ्यः शक्तीरादाय सर्वेभ्यः सुखप्रदानसमथंः, चुताची तेजसा पर क्रमेण च युक्तः 1 
जुहरिति त्वदीयं नाम । सा राजशक्तिरिदमस्मित्‌ राजभवने राजपदे वा प्रियं सदः स्वप्रिये आश्रये आसनेऽ 
नूकलतेजसान्वितः, आसीद वि राजतम्‌ । हे राजाधिकारिवगं ! त्वमपि घृताची असि तेजःसम्पन्नोऽसि । नाम्ना 
उपभरत्‌ । कुत इति चेतु, राज्ञा स्वसमीपे त्वां रक्षित्वा भति( वेतन )दाराप्नोति सा अधिकारिगणरूपा प्रकृति 
इदं स्वप्रियं सदः प्रीतिकरासनमारुह्य प्रीतिकरेण तेजसा युक्त आसीद । है प्रजागण ! त्वमपि घृताची असि 
घृततुल्यपुष्टिकरान्नादिपदाथंप्रापकत्वेन तेजस्वी भवे । नाम्ना ध्रुवा पृथिवीवदेव स्थिरा भव । सा त्वमिदं स्वीयं 
प्रियमासनं प्रियेण तेजसा आसीद । सर्वेऽपि स्वीयेष्वासनेषु वा स्वानुक्रुलतेजसि च ऋतस्य योनौ सत्यज्ञानस्या- 
श्रयभूतेश्वराश्चयाधिता भूत्वा चयोऽपि राज-कमंचारि-प्रजाः स्वाधिर्त॑रुपादेयपदार्थघ्ुवा असदन्‌ स्थिरा भवन्तु । हे 
विष्णो व्यापक प्रभो ! ताः पाहि । यज्ञं रक्ष यज्ञपालकं स्वामिनं पाटि मां यज्ञन्यं यज्ञनेतारं रक्त" इति । 


तुम्हारे हारा ही सब कृष ग्रहण किया जाता है, इसल्यि तुम ही जुहु" हौ । एसी तुम, निवासस्थानमूत सूतिमय शरोर 
मे अथवा भक्त के हृदय मे प्रेमास्पद स्वरूपमत अपने तेज से निवास करो; तुमही “उपभ्रत्‌ नामस घुृतादिकेद्रारा 
उपलक्षित दिव्य हवियों की मोक्त्री हो । अतः तुम ही उपभृत्‌ नामकी घृताचीहो। जुहूपात्र के समीप स्थित रहकर 
आज्यका घारण करने से उस पात्र विशेष को "उपभृत्‌" कहते है, उसकी तुम अधिष्ठात्री देवता हो । "उप शब्द समीप 
वाचक है। उस सामीप्य का पयंवस्तान आत्ममेंदही होतादहै। तथाच प्रत्यगात्माका धारण करने ते तुम परमात्म 
स्वस्पा हो । है राजराजेश्वरि ! तुम श्वाः नामकी सुक्‌ हो। "जुहू" ओौर उपभृत्‌ पात्रों के समान “नुवा! पात्रका 
चलनामाव रहने से उस पात्रविशेष का नाम श््ुवा' प्रसिद्ध हृभा है। उस पात्रविशेष कौ तुम अधिष्ठात्री 
सवदेवत्पंयिघ्री हो भौर कूट क समान निधिकारभाव से स्थित रहती हो । सत्य की योनि, अर्थात्‌ अंग में जुहु आदि पात्र 
क | 
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दपि विविच्यते । अस्यां कण्डिकायां यज्ञशब्दः पठितो व्याख्यात्रा च यज तिलः सुचो भवन्तो्युक्तम्‌ । 
तत्र कोऽयं यज्ञः कि प्रमाणकश्च ? पात्राणि च क्रि प्रमाणानि? न वेऽपि मस्त्रा आयुष्मता रजाचुपदेशपरा 
आस्थोयन्ते, यज्ञे जुहपभृद्रुवाख्यानि पात्राणि चस्थीयन्ते । कानि च तानि ? यदिच श्रौतसूत्रपद्धतियाचिक- 
सम्प्रदायानुरोधेनैव यत्ादिव्याख्यानमाद्वियते, तह तदनुरोधि मन्त्रश््राह्यानमप्याद्रियताम्‌ । तथात्वे  हृयतेऽनयेति 
जुहरित्येवं व्याष्यायताम्‌ । ने च राजा जुहुह्पः सम्भवति, तस्य होमं प्रत्यक रणत्वात्‌ । जुह्वां यदेव घुतमादीयते 
तदेवाग्नौ देवतोरेश्येन हृयते । रज्ञा तुन तथा यदेवादीयते तदेव दोयते । प्रजाभ्यः कर ,. आदीयते न शक्तिः, 
प्रजाभ्यश्च सुखं तत्साधनानि च दीयन्ते, न यदेवादीयते वदेव । जुहुपभृद्घ्रुवायु यद्वैलक्षण्यं न तद्राजभूत्यप्रजासु 
व्यद्धितम्‌ । दिवादिषु किनिमित्तक जृह्वादित्वमिति नोक्तम्‌ । अपि च, यथा  मूख्यसिहुनि रूपणानन्तरमेव 
देवदत्तादिगौगसिहनिरूपणं भवति, तथेव मुख्यजुहुपभृदुध्रवादिनिरूपणानन्तरमेव राजादिगौणजुह्वादिनिरूपण- 
मुचितम्‌ । किच्च, यज्ञ-यज्ञपलि-यज्ञनीरक्तगं प्रथितम्‌ । नटि राष्ट राटरूपतौ नेतृषु चते शब्दाः प्रसिद्धाः। नच 
तत्र जुह्वादयोपेक्ष्यन्ते । अपि चैतेषां मन्त्राणां य उच्चारयिता स एव मांपदाथः । स च नेश्वरः सम्भवति, 
तस्य रक्षणघ्रार्थनानुपपत्तेः । न च कश्चन नेतास्य मन्त्रस्योच्चारकः, निष्प्रमाणत्वात्‌ । सिद्धान्ते श्रौतसूत्रानु- 
साःणाध्वयृकतुंकं मन्त्रौच्चारणम्‌, सएव च यज्ञनेता भवति, यजतिजुहोत्योस्तत्कतृं कत्वात्‌ । किञ्च, ऋतस्य 
योनौ परमेश्वरे कथमेषामवस्थानम्‌ ? ता इति पदेन केषां व्यपदेशः ? राजादीनां तथात्व च पौनरुक्त्यमेव । 
सिद्धान्ते सूत्रानुसारेण तु यत्तदोः सम्बन्धा्यन्येतानि ध्रुवाणि अननदन्‌ आसादितानि ऋतस्य योनौ यज्ञस्योत्सङ्धं 
तास्तानि हवीषि गोपाय । अस्मन्नय मन्त्राणां परम्परमस ज्गतिस्तु स्पष्टं ॑भासते । सिद्धान्ते तु यन्ञानुस्तारेण 
स्पष्टैव सद्धतिः॥ £ ॥ | 


अग्नः वाजलिद्वाज॑न्वा सरिष्यन्तं! वाजनितसम्माज्मि ! नर्मो द्वेभ्यः स्वधा 
पित्भ्य; सयमे' मे भूयास्तम्‌ \ ७ ॥ 


"इध्मसंनहन रतुपरि धि संमाष्ट्यम्ते वाजजिदिति त्रिस्विः परिक्रामम्‌ ( का० श्रौ° ३।१।१२ ) । 
दधमवन्धनार्थसतृणैरग्नोत्‌ पूर्वेण परिक्रम्य यजतिस्यानस्थः सम्माज्यं द्विस्तूष्णीं माजंयेत्‌ । ततोऽप्रादक्लिण्येन 


ओर पुरोडाशादि हवि स्थित हि, अतः उनके स्वरूप से तुमहीहो। हे व्यापनशाल परमेश्वर । तुम यज्ञरूप कमंविशेष को 
अथवा उपासनाकी रक्षा करो । तथा यज्ञपति यजमान कौ मौर यज्ञन्य ( यज्ञनेता } अध्वयुं को रक्षा करो। 


अयव सत्य कौ कारणमूत विदात्मिकरा मगवतती मं समस्त वस्तुत, समस्त कमं, स्थिर कारणरूप से भविनश्वर 
ख्प में आसादित है । है विष्णो । व्यवहारमें मः यज्ञादि सुस धनो को, यज्ञकर्ता को ओर अध्वयुं को सुरक्षित रखो । 


किसी व्याख्याता ने यज्ञपादोको अन्तरि्न ओर प्रथिवी के प्रतीक मानकर रष्टर मे राजा, भृत्य ओर प्रजा के 
प्रतीक रूपमे माना है । किन्तु वह्‌ सव्र असंगत है। उस असंगत्तिको भाष्य मे अच्छा तरह से बताया गयाहै, वहीं 
पर देखना चाह्यि ॥। £ ॥ 


मन्त्रा - हे अन्नोत्यादक अग्ने ! से अन्न फे उदेश्य से गमन करने बाले आर विजय प्राक्च करने वाले तुम्हारी 
शुदि जलसे करता है \ कमं पर अनुग्रह करने वाले देवताभों को नमस्कार है । पालन करनेवाले पितरो को यह हवि 
सुहृत हो । हि जह ओर उपश्वतु पात्र । मेरे लिय तुम स्थिर रहो, अर्थात्‌ तुमे स्थित रहने वाले धूत को नीचे गिरने 


मन्त्रः ७ | वेदाथपारिजातमाष्यसहता २७ 


यजतिस्थानमागत्य पस्विमपरिधिमूदकसंस्थं सङरन्मन्वरेण द्विस्तूष्णीं सम्माजंयेत, अनुपरिधि परिधिसमीपे 
ग्नि संमृद्हि इति प्र॑षवबस्मत्‌ । वाजमन्नं जयतोति वाजजित्‌, तत्सम्बुद्धी है वाजजिदम्ने त्वा त्वामहं 
सम्माभ्मि शोधयामि । कीदृशं त्वां सरिष्यन्तमन्नमुहिश्य गमिष्यन्तम्‌ अच्चप्रतिबन्धनिवारकम्‌, अन्नसम्पादनो- 
पयुक्तमित्यथंः। वाजं यज्ञं वा प्रापयिष्यन्तमन्नस्य जेतारमन्नि शोधयामि । "अपरमाहुवनीयादज्ञलि करोति 
तमो देवेभ्यः" ({ का० श्रौ ३।१।१५ } । अध्वय्‌ रपभृतोः पुरस्तादाहवनीयस्य पश्चाद्‌ ओं नमो देवेभ्यः 
स्वधा पित्रभ्य इत्यज्ञरिपुरं निदधाति । तस्मादज्ञलिक रणस्थानाद्‌ दक्षिणतो द्ितीयमज्ञलिमृत्तानं करोति, 
ये देवा अनुष्ठानमनृमह्ुन्ति तेभ्यो नमस्करोति । “स्वधा पितृभ्य इति दक्षिणत उत्तानमु" ( का० श्रौ 
३।१।१५ ) प्राङ्मूखेनादौ देवनत्यथ॑मञ्जलिः कृतः । इदानीं पित्रृनत्यथं दक्षिणामुख उत्तानमज्ञलि कुर्यात्‌ । 
ये पित्तरः पालकाः सन्ति तेभ्यः स्वरधाऽस्तु । स्वधाशब्दो निपातः पितृनुदिश्य देयद्रव्यस्य पिण्डादेदनि वतते । 
अनेन मन्त्रहयेन देवाः पितरश्च पूज्यन्ते । सुयमे म इति जुहूपभ्रृतावादाय' { का श्रो° ३।१।१६ ) । हे जुहूपभरतौ 
मे मदथं सुयमे सुष्टु नियमने युवां भूयास्तं भवतम्‌. यथा युवयोः स्थिततमाज्ं न स्कन्दति तथा धारयतम्‌ । 
तदाह कण्वोऽपि - अथ सुचाधारमाक्रष्यन्नग्रेण सुचोरञ्कि निदधाति नमो देवेभ्य: स्वधा पित्रुभ्यः' इति । 


अत्र दयानन्दः--'यतोऽयमग्निर्वाजजिद्‌ अन्नप्रापको भूत्वा सर्वान पदार्थान्‌ सम्माष्टि शोधयति, तस्मात्‌ 
त्वा तमहं वाजं सरिष्यन्तं सर्वाच्‌ पदार्थान्‌ अन्तरिक्षे गमिष्यन्तं वाजजितं युद्धजितं संमाज्मि येन यतने प्रयुक्ते 
ताम्निना देवेभ्यः युखकारकेभ्यो वेस्वादिभ्यो नम उदकं पित्रभ्यः पालनहेतुभ्य ऋतुभ्यः स्वधान्तं तवो 
वै पितरः' 1 सुयमे सुशोभनेऽ्थे यमे यच्छन्ति बल्पराक्रमो याभ्यां ते मम भूयास्तं भूयास्ताम्‌" इति, तदपि 
निमूलम्‌, अग्नेः केवलस्यान्नप्रापकत्वाभावात्‌ । न वाग्ने: केवलस्य युद्धजयहेतुत्वं सम्भवति । अग्निना चेहैवान्न 
दह्यते न चान्तरिक्षे नीयते । न वाग्नेस्तादृशं सम्माजंनं शोधनं दृश्यते श्रूयते वा, येन वेस्वादिभ्यो जलं 
प्राप्येत । त तु ऋतुभ्योऽन्नं प्राप्यते, वसूतामृतूनां च समुच्चितानामेवान्तादिप्रापकत्वसम्भवात्‌ । 


शतपथविरुद्धं चतत्‌ । तथाहि-अथ संमा, युनक्त्येवेनमेनयुक्तो देवेभ्यो यज्ञं वहादिति तस्मात्‌ 
संमा) परिक्रामं सम्मा । परिक्रामं हि योग्यं युञ्जन्ति त्रिस्िः संमाष्टि त्रिवृद्धि यज्ञः" ( श० १।४।४।१४ ) | 
इति विधित्सितस्य सम्माजेनस्याघारानन्तयंमुपपादथति- यथेति । यथा अनङ्हुः स्कन्धदेशे धुरं युगधुरं 
अध्यूहैत योजयेत, एवमग्नौ धुरोऽध्युहनमेव पूर्वाघारटोमेन क्रियते । तत्रैव लोकगप्रसिद्धिमाह--अध्युह्येति । हि 


मत दो । “अग्ने वाजजित्‌" इस मन्त्र से (अस्नि' का तीन बार संमाजन करे । आहवनीय के पश्चिम भाग में नमो देवेभ्य.' 
इस मन्त्र से नमसकाराञ्जलि करे । तदनन्तर 'स्वधा पित्तुम्यःः इस मन्त्रसे दक्षिण की ओर उत्तान अञ्जलि करे) 
“सुयमे मे' इस मन्त्र से जह जर उपश्चतु पात्रों का प्रहण करे ।॥ ७ ॥ 


भाष्यसार-अग्नि का संमाजन एक बार समन्त्रकं ओौर दो बार तूष्णीं करना चाहिये) यह अग्नि अन्न- 
पम्पादनोपयुक्त है तथा अन्न का जेता है, अर्थात्‌ अन्न-प्रतिजन्ध का निवारण करने वाखा है । तदनन्तर देवता भौर 
पितरो को प्रणामाञ्जलिके द्वारा प्रणाम किया जातां दहै । तदनन्तर जुहु ओौर उपभृत्‌ की घुतधारण करनेके लिये 
प्राथंना की गहे) 


स्वामी दयानन्दने जो व्याख्या कीरै, -वह मूरुरहित टी है। शतपथब्राह्मण के विष्टमीरहै) दथानन्दजीकी 
` व्याख्या ओर उसका शतपथ के साथ विरोघ ऊपर दिये मये भाष्य में देखना चाहिये । 


२८ शुक्लयजुर्ेदसंहिता [अभर 


यतो रथाेवंहनेऽनड्दश्वादिकं योज्यमानास्तदीयस्कन्धस्योपरि युगधुरमध्युद्य पश्चात्‌ पारयुञ्जन्ति, अतो 
धुरोऽध्ूहुनस्यानीयः पूर्वाघारहोमः। इतः पूवं सामधेन्यनुवचनम्‌ । तथेध्मस्तामधेनीनाम्नोनिवंचनम्‌ । तत्र 
होतृपदमुपादेयमित्येकीयमतनिरसनम्‌ । सामिधेनीनामृचां छन्दोदेवतासंख्यादिकं च । पच्चदशो वजर इ्युपपत्तिः । 
त्रिः प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमामित्येकादसानामृचां प्रथमायां उत्तमायान्च त्रिस्तरिरन्वाख्यानेन पञ्चदश.वमू । 
तासां संब्यासाम्यात्‌ पक्षस्य रात्यात्मना सम्पत्तिः। अक्षरसंख्यासाम्यात्‌ षष्टयुत्तरत्रिशतसंवत्सराहःसम्पत्तिः 1 
सामिधेन्यनुवचने उपाशु हिद्कुरणादिधमंविरोषविधानम्‌ । िकारप्रणवयोस्तादातम्योपवर्णनम्‌ । सामिधेनोनामूचां 
व्याख्यानम्‌ । प्रसङ्गाद्‌ मागध-विदेह-राजकथाप्रस्तावः । अनेदूतत्वेतिहासः । होता यो विश्ववेदस इति 
मानुषपरिकल्पितपाठान्तरनिरासः । सामिषेनीष्वृु सप्तदशसंख्यापूरकयोरवाय्वाभूतयोऋचोः स्थाननिर्धारणम्‌ । 
दशम्या ऋचः प्राग्‌ अनुयाजसमिषटजंमवशिष्टसवंध्मानामाघानम्‌ । अन्तिमाया ऋचः प्रोक्षणीप्र॑षरूपत्वम्‌ । 
अघ्वरपदस्य निरुक्तिपूवंकं सोमयागे रूढि प्रतिपाद्य दशंपूणंमासे तद्योगं दलंयित्वा दयोः समानफलजनकत्वोक्तिः। 


“मने महारणअसि ब्राह्मण मारतेति। ब्रह्य ह्यगिस्तस्मादाह्‌ ब्रह्मणेति 1 भारतेत्येष हि देवेभ्यो हव्य भरति। 
तस्माद्‌ भ्रारतोऽग्निरित्याहूरेष उ वा इमाः प्रजाः पराणो भूत्वा बिभर्ति वस्माद्वेवाह भारतेति ।' (श० १।४।२।२) । 
अथदियप्रवरणम्‌-देवेद्धमन्विद्ध ऋ्षिष्टुत्‌ विग्रानुमोदित वाविशस्त ब्रह्यसरशितादिनिवित्पाठः । यथादेवतं 
देवतावाहनम्‌ 1 सामिषेनीपुरोनुवाक्ययोस्तिष्ठतानुवचनम्‌ । याज्याया आसीनेनानुवचनमिति धमंविशेषविधधानम्‌ । 
शान्तिकमं । तत्र सामिधेनौभिः समिद्धोऽग्निः प्रदोप्ततमो भवति । ततो रक्चःप्रभृतिभिरहिस्यः स्श्र्टमशक्यश्च 
जायते । आधारसंज्कयोर्होमयोविधानम्‌ 1 मनोवाग्देवत्यौ च तौ पूरवोत्तिरावाघारौ समिद्धेऽग्नौ होतन्यौ । तत्र 
ूर्वाघार उपांशु सवेण तष्णीमूत्तरतः उपविष्टे संता हौतव्यः। उत्तराघारश्चोच्चः सुचा स्वाहाकारेण 
दक्षिणतस्तिष्ठता होतन्यः । ूर्वाघारोत्तरं सप्रैषमग्निसम्माजंनम्‌ । देवेभ्यो यक्ष्यमाणहविद्र॑व्यं वाहयित्वा प्रदानाथं 
एकटसम्पतत्या दरयोराघारयोमंध्येऽग्निसम्माजंनानुष्ठानस्य प्रशसनमर्‌ । "स सम्माष्ि। अग्ने वाजजिद्वाजं त्वा 
सरिष्यन्तं वाजजितःसंमाञर्मीति यज्ञं त्वा वक्षयन्तं यज्ञिय$संमाज्मीत्यिवेतदाहाथोपरिष्टत्‌ तुष्णीं त्रिस्तद्यया 
युक्त्वा प्रजे्प्रहि वहेत्येवमेवैतत्‌ कशयोपक्षिपति प्रहि देवेभ्यो यज्ञं वहेति । तस्मदुपरिष्टततष्णो त्रिस्त्यदेतदन्तरेण 
कृं क्रियते तस्मादिदं मनश्च वर्तिव समानमेव सन्ननिव ।' ( श० १।४।४।१५ ) । 


विटितं सम्भाजेनमनुद्य मन्त्र विधत्ते-स सम्पाति । मन्तरस्याभिप्रायमाह्‌ - यच त्वेति । यज्ञसाधनत्वाद्‌ 
हविर यज्ञः । यज्ञसाधनं हविक्षणमन्न देवेभ्यो वक्ष्यन्तं वहुनं करिष्यन्तं वाजं सरिष्यन्तमिति पदद्वयस्य; । 
वाजजिदित्यस्य व्याख्या यज्ञियमिति । वाजं य्चप्ाधनं हुविलंक्ष गमन्तं जयतोति वाजजित्‌ । तथा च यन्न 


अध्यालमवश्त मे मन्त्र का अथं इस प्रकार दै-वेदुरुष अथवा आवायं कहु रहाहैकि है वाजजित्‌ अग्ने ! 
विविच प्रकारके अन्न को अपने कमंसे जोतने वाले मोक्ता अथवा जीवात्मन्‌ ] कमेफठ के भोगप्रहणायं कमं के 
अनुसार वेगबाङी बने हुए तुमे गर्माघानादि अड़तारीस संस्काोके दाया समस्व मछ का अपप्तारण कर ओर तुमे 
अतिक्षय का आधानं कर तुम्ात शोधन कष्रहा ह! तदथं अग्नि मादि देवता्ओंके ल्यि प्रमामकर रहा ह तथा 
पितरो के लि स्वधा, अर्थात्‌ दिव्यान्न भपित करता हं । हि वाणी ओर मन ! तुम दोनों अच्छी तरह से नियमित सरूपसे 
रहना, जिसे रईशवराराधन सूप कमं सम्यक्तया अनुष्ठित हौ सके । 


अथवा हे वाजजित्‌ ! मायामय भन्न को नतने वाके हे परमेश्वर } भोग के योग्य प्रसूत अन्न को अपने अधीन 
रखने बाले गौर भक्तों पर अनुग्रह करने के चयि अववा फलदानाथं गमन करने वाले तुम्हारा अमिषेक हम कररहेरहै। 


मन्त्रः ७-८ } वेदा्थंपारिजातमाष्यसहिति २९ 


यज्ञपाधनं हविरहतीति यज्ञियशन्दाथंः सम्पतते । उपरिष्रत्‌ सम्मार्जनं विधत्ते -अथेति । परिधित्रयानुप्तारेण 
परितोर्भन संमृज्य तदनन्तरमग्नेरुपरिष्ठात्‌ तूष्णीं त्रिः सम्मृज्यातु । तदेतत्‌ स्तौति-तद्यधेति । यथा लोके 
युगधुरेऽनड्ं संयोज्य प्रहि प्रगच्छ वोढव्यं भारं वह्‌ इत्येवं वदन्‌ कशया ताडनेन पराजेत्‌ प्रेरयेत्‌, एवं कशयोप- 
्षेपणमेव तदुपरिमार्जनम्‌ । अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ । स्रौवसुर्याघारयोमंध्येऽनुष्ानं संमाजंनस्य प्रशंसति --तद्यदिति । 
मनोवाकूसंस्तुतयोरनयो राघारयोमंध्ये सम्माजंनस्य करणात्‌ तद्व्यवधाने सति मनश्च वाक्‌ च एतदुभयं 
समानविषयं समानाश्चरयमपि नानेव भिन्नमिव भवति । एवं श्रुतिमूताभ्यां सायणादिपक्ष एव सम्यत, न 


द्यानन्दीयोऽन्यदीयो वा । नात्र वाजस्यान्तरिकषे प्रेषणं न वाग्निसंशोघनेनास्तरशस्तरनिर्माणादिना युद्धजयः सूच्यते । 
सिद्धान्तपक्षीयस्त्वथः पुवंमेवोक्तः । 


अध्यात्मपक्षे वेदपुरुष आचार्यो वाह्‌ है वाजजिदग्ने वाजमन्नं विविधं स्वकमंणा जयतीति वाजजिद्‌ 
भोक्तरजीवात्मन्‌ ! वाजजितं त्वा कमंफलभोगाय सरिष्यन्तं कर्मानुसारेण वाजं वेगवन्तं त्वा त्वां संमान्मि 
गरभाघानादिभिरष्टचत्वारिशत्संस्कारेमंलापनयनेनातिशयाधानेन च सम्माज्मि शोधयामि । तदथं देवेभ्योऽन्या- 
दिभ्यो नमः प्रह्लोभावोऽद्खछिबन्धोऽस्तु । तथा पितृभ्यः स्वधा टिव्यान्न्मापितमस्तु । हे वाड्मनसौ , युवां 
सुयमे सृष्टु नियते भूयास्तम्‌, यथा परमेवरारधिनलक्षणं कमं स्वनुष्ठितं स्यात्‌ । यद्वा- है वाजजित्‌ ! वाजं 
मायामयमन्नं जयतीति वाजजित्‌ तत्सम्बुद्धौ वशीकृतमाय परमेश्वर अग्ने ! वाजजितं वशीकृत भोग्यं वाजं 
्रभूतान्नादिमन्तं सर्वेश्वयं शालिं भक्तानुग्रहार्थं फलदानां वा गमिष्यन्तं संमाज्मि अभिषिच्वामः । तस्य 
त्दभिषेकादिलक्षणस्य निविघ्नसिद्धचथं देवेभ्यस्त्वदगेभ्यो नमोऽज्ञल्ििन्धोऽस्तु । पितृभ्यश्च त्वदङ्गेभ्यः 
स्वधास्तु । तदथं स्वीये वाङ्मनसो पूवंवत्सम्बोध्य सुयमे सुष्टु नियते भवतमित्यवधापयति ॥ ७ ॥ 


अस्कच्चमृद्य देवेभ्य आज्य ९४सम्थ्िथास॒मङ्घ्रिणा विष्णो मा त्वावक्रमिषं वसुंमतीमग्ने 
त च्छरायामुप॑स्थेषं विष्णोः स्थान॑मसीत इन्द्रो वौयेमङ्ृणोदर्ध्वोऽध्वर आस्थात्‌ ॥ ८ ॥। 


यथाहं संयताभ्यां सुग्भ्याम्‌ अस्कन्नं सकलं घृतमद्य अस्मिन्‌ क्मंणि अनुष्ठानदिने वा देवेभ्यो देवोपकाराय 
सम्ध्रियासं सम्यक्पोषणं धारणं वा करोमि। आशोकिडिः उत्तमे रूपम्‌ । "दक्षिणातिक्रामत्यङ्घिणा विष्णोः 
( का० श्चौ° ३।१।१६ ) इति कात्यायनः । है विष्णो व्यापक यज्ञपुरुष | अङ्धिणा पादेन त्वा त्वामहं मा 
अवक्रमिषं मावक्रमणं कार्ष॑म्‌ । परिधौनपरेण सञ्चरो होष्यतः, सब्येनेतो दक्िणेनामुतः, वमुमतीमित्यवस्थायः 
( का० श्रौ ३।१।१७-१२ } । परिधोनां पश्चिमभागः सच्वारदेशस्ततो होमायोदयक्तस्थ सव्येन पादेनेतः परेः 


उस अमिषेक की निविध्नता सिद्धि के लिये तुम्हारे अंशम्रत देवताओं को प्रणाम ओर्‌ तुम्हारे अगमत पितरों को स्ववा 
अर्थात्‌ जो देय है, उमे दे रहे हँ 1 तदथं हमारौ वाणी ओर मन को सवंदा नियत रखो । ७ ॥ 


` मन्त्राथ- आज इस कर्मके दिन देवताओोंके त्वि तुमने ( जह उपवद्‌ पा्रोमें ) भरा हुभा घृत, जो 
पृथिवो पर न शिर सके, उस प्रकारसे मेरे द्वारा उसको धारण किया जाय। उसेमेरापविनक्गे। है अग्ने! तेरे 
समीप छाया के समान रहने वाली पृथ्वी कान सेवनकरताहं। हे वसुमति) तू यज्ञ का स्थानहै। हे अग्ने] 
घन देनेवाली वयुमती नामकी तुम्हारी शायाकामें सेवन करताहूं। इन्द्र इस देवयजन स्थान से उध्वं होकरही 
श्तरवधरूप कमं कर पाया । उसी कारण यज्ञ ऊष्वं हज है । वघुमनीमू' इस मन्त्र से अग्नि के समीप सेवा करने के 
ल्यि खड़ा रहे । इत इन्द्रः" इस मन्त्र से होम करे ॥ ८ ॥ 


३० शुक्छयजुवद संहिता  मध्यायः२. 


परिचिमदिश्यवस्थानं दक्षिणेन पादेनामूतः पूवेस्यां दिश्यवस्थानम्‌ । परिधीनां पश्चात्‌ सचां पूर्वेण तेमं 
करिष्यतोऽध्वर्योगंमनागमनमार्गो सेयः । इतो जुहीतिस्थानाद्‌ यजतिदेशं गच्छक्नध्वर्युः सव्येन पादेन 
गच्छेत्‌ । अमुतो यजतिस्थानात्‌ प्रत्यागच्छन्‌ दक्षिणेन पादेनागच्छेत्‌ । एककेन पादेन गन्तुमशक्यत्वात्‌ 
त॒स्य प्रथमप्रवृत्तिविवक्षिता । उत्तरतो जुहयतिस्थानं दक्षिणतो यजतिस्थानम्‌ । यजतिस्थाने ईशाना्भि- 
मुखस्तिष्ठेदध्व्युः ! क्रमणदोषो मे मा भूदित्यग्निः प्राथ्यते । है अग्ने ! ते छायां छायावत्समोपवतिनीं 
भूमिमाश्रयभूवां वा भरुमिमहमुपस्थेषम्‌ उपतिष्ठेयं सेवेय । उपपूवंकस्य तिष्ठतेः सेवा्थत्वात्‌ स्तुतिरूपा 
सेवंवोच्यते, युष्माकं पादच्छायायां वसामोत्यादौ तथा प्रयोगदशंनात्‌ । तथा चादिकाव्यं रामायणमु--'पाद- 
च्छायामूपागम्य सुखमस्य महात्मनः । उपवासपरकाग्रा वरा त्वे जनकात्मजे ॥' ( वा० उ० ४७।१७ } इति । 
हे वसुमति ! त्वं विष्णोयंजञस्य स्थानमसि 1 अच स्थित्वा यज्ञः कतुं शक्यते । आहवनीयसमीपवरतित्वाच्चास्या 
भूमेयंस्थानत्वम्‌ ! यष्टा है अग्ने ! तव वसुमतीं धनवतीं धनप्रोप्तिकरीं छयामाश्रयम उपस्थेषं सेवेय । इत 
इन्द्र इति जुहोति" ( का० श्रौ ३।२।९ ) । यक्तसम्बन्धि य्स्थानमूक्तम्‌, तदेव देवानां विजयहैतुत्वाद्‌ इतः- 
शब्देन परामृश्यते । देवयजनव्यत्तिरिक्तभूमेरसुराधीनत्वे तत्र देवानां पराजयेऽपि यज्ञप्रदेशोऽजेयः । तदुक्तम्‌-- 
"विष्णो स्थानमसीत्याह । यलो वँ विष्णुः । एतत्खलु देवानामपराजितमायतनं यद्यज्ञः । देवानामेवापराजित 
आयतने तिष्ठति" ( तं० ब्रा० ३।३।७।७ ) इति । इत ईन्द्र इतोऽस्माद्‌ यजनस्थानात्‌ स्वकोयमुजबलोपाजिताद्‌ 
युद्धाथंमुदक्तः सनु वीयंमकृणोद्‌ वौरस्य कमं वीय शत्रुवधरूपमकरोत्‌ । अत ॒एवाध्वरो यज्ञ॒ ऊध्वंमास्थाद्‌ 
उन्नतः स्थितः । इन्द्रेण वीये करते शतरुकृत विघ्नाभावात्‌ तस्यौन्नत्यमथंसिद्धम्‌ । 

अत्र दयानन्दः--"अहं देवेभ्य उत्तमसुख प्राप्तयेऽस्कननमविक्षुब्धं निश्चय दायकमाज्यादिपदाथंप्रापक- 
मग्निमद्य सम्ध्रियाप्तं धारयेयम्‌ । विष्णो हे व्यापक परमेर्वर ! त्वां तमडघिणा गमनसाधनेनाग्निना सावेक्रमिषं 
कदाचिदपि नोत्छद्भयेयम्‌ । दे अग्ने परमेश्वर भौतिकाग्ने वा ! ते वसुमती बहुनि वस्तूनि भवन्ति यस्यां तां 
विविधपदाथंदात्रीं छायामाश्रये उपस्थेषं प्राप्नुयाम्‌ । योऽयमगिविष्णोयज्ञस्य स्थानमस्ति तस्यप्युत्तमपदा्थं- 
प्रापकमाश्रयं प्राप्याहं यनं साधयामि । तथा य ऊध्वंमाकाशस्थोऽध्वरोऽग्नौ चास्थात्‌ तिष्ठति तं य्ञमित 
इनदरः सूर्यो वायुश्च धारयित्वा वीयं वीर्य कमं पराक्रमं वा अकृणोत्‌ करोतिः ( प° १६० ) इति, तदपि 
यत्किच्ित्‌, निष्प्रमाणव्यत्ययादिदोषदुष्त्वात्‌ । देवेभ्य इत्यस्य उत्तमसुखप्राप्धिरूपोऽर्थोऽपि निष्प्रमाण एव । 
आज्यादिपदार्थे निश्चलयुखदायकत्वमपि निरमूलमेव । अङ्धिणा गमनागमनसाधनाग्निना धारितस्याज्यादेरग्निरेव 
कर्ता भवति नान्यः । उत्लद्भुनं च तस्य कीटमित्यस्पष्टम्‌ । 

भाष्यसार--यज्ञानृष्ठान के दिन यज्ञिय पात्र, अग्नि, वसुमतो, इन्दर आदि कौ स्वरूपयोग्यता को बताया गया दै 
गौर उनसे अपने शील के अनतिक्रमण की प्राथना की गईहै! अन्वयुं के गमनागमन का माग नियतदहै। होमस्थानसै 
यागस्यान तकं अध्वयुं को सव्य वैर से जाना चाहिये ओर यागस्थानसे वापस आते हृए दक्षिण वैर से आना चाहिये । 
किन्तु एकं वैरसे जाना आना संभव न रहने से तत्तत्‌ पैर की प्रथम प्रवृत्ति यहां विवक्षित है। जुहोतिस्थान उत्तर 
कीओर है भौर यजतिस्थान दक्षिण की ओर है । यजत्तिस्थान मे ईशानामिमुख ठाकर अध्वयुं को खड़े रहना चाहिये । 
अपनी गमनागमन क्रियामें कोई दोषन हो पाये, तदथं अभ्निको प्रायनाकी गईटै। "उपः पवक स्थाः धानुका 
अथं "सेवा" है । अतः यर्हां स्तुतिरूप भिवा' ही कटी गई! यह जो देवथजने स्थानद, वही देवताओंकै विजयमें 
कारणदहै। इस भमिके अतिरिक्तनजोभूमिदै, वह्‌ असुं कै अधीनहै । वहां देवताभोंकी पराजय होने पर भी यह्‌ 
यज्ञप्रदेश्ष, अर्थात्‌ देवयजनभूमि "भजेय" है । इन्द्र ने यहीं से बल प्राप्त किया भौर शत्रुम का वध किया । बतएवयञ्ञको 
उन्नतिकारक समज्ञा जाने ख्गा। 


मन्त्रः ८ | वेदाथेपारिजातमाष्यसहिता ३१ 


(ईए्वर उपदिशति येन पूर्वोक्तेन यज्ञेनान्नजले शुद्धं ॒पृष्कले भवतस्तदेतस्य सिद्धघथं मनुष्यः पुष्कलाः 
सम्भाराः सदा चेतव्याः। नैव मम व्यापकस्याल्ामुल्लडघ्य वतित्व्यम्‌, किन्तु बहुसुख प्रापकं मदाश्चयं गृहीत्वा 
मग्नौ यो यन्तः क्रियते, यमिनः स्वकीयं; किरणैशिछित्वा वायुना सहोध्वंमाकृष्योध्वं मेवमण्डले स्थापयति, 
पुनस्तस्माद्‌ भूमि प्रति निपातयति, येन भूमौ महदरं जायते, स सानुष्ठातम्यः' ( पृ १६० ) इति भावार्थोऽपि 
तदीयो मूलाक्षरासम्बद्ध एव, प्रकृति प्रत्यय लि द्ध विभक्तिव्यक्तार्थविरुद्धश्च । 


'स सुचोत्तरमाघारमाघारयिष्यन्‌ पूर्वेण सुचावञ्जलि निदधाति नमो देवेभ्यः स्वधा पितूभ्य इति । 
तदेवेभ्यश्चेवेतत्‌ पितृभ्यश्चात्विज्यं करिष्यन्‌ निह्वृते सुयमे मे भूयास्तमिति बयुचावादत्ते युभरे मे त॒यास्तम्‌ । 
भतु त्वार$शकेयमिल्येवेतदाहास्कन्नमद् देवेभ्यः आज्यरऽसम्भ्रियासमित्यविक्षुभ्धमय देवेभ्यः" ( श ० १।४।५।१ ) 
छच्याघारस्य प्रयोगः प्रतिपाद्यते । जृहपभ्रतोः पूवंभगेऽर्न्जार निदधाति । समन्त्रकस्थाञ्जलिनिधानस्य 
प्रयोजनमाह -तहवेभ्य इति । आत्विज्यं करिष्यन तदतिक्रमजनितमपराधं तन्नमस्कारेण निहतै शमयति । 
समन्व्रकं बुहूपभरतोरादानं विध्रत्त सुयमे इति। मन्त्रभागस्य विवक्षितमथंमाह्‌ -सुभरे इति । पुष्टुमनुनियन्तु 
भतुं शक्ये है जहपभृतौ ! युवामोदृश्यो सुभरे भूयास्तम्‌ । भतु शकेयमिति तात्पयंम्‌ । मन्त्रस्य द्वितोयभागमनूद्य 
व्याचष्टे--अस्कन्नमयेति । यज्जुहपभरतो; स्थितमाञ्यं तद्‌ अस्कन्नं यथा भवति तथा सम्श्रियासं 
संभु शक्तो भूयासमित्यथंः । अविक्ुब्धमिति । आज्यस्य स्कन्दने हि वत्स्य विक्लोभः स्यतु । स च 
मा भूदिति प्राथ्यंते । 


अङ्धिणा विष्णो मा त्वावक्रमिषमित्ति। यन्नो वे विष्णस्तस्मा एवैतन्तिह्धतै मा त्वावक्रमिषमिति 
वसुमतीमग्ने ते छायामुपस्येषमिति साध्वीमग्ने ते छायामुपस्थेषमित्येवैतदाह' ( श० १।४।५।२ ) । लिङ्खदिवाति- 
करमणे विनियोगः सिद्ध इत्यभिप्रेत्य केवलं मन्तमनुद्य व्याचष्ट-अङ्घ्रिणेति । हृवीलूपेग वेद्यामवस्थितो यज्ञो 
विष्णुशब्देन विवक्षितः । दक्षिणातिक्रमवेलायां तस्यातिक्रमशङ्ा मा भूदिति तदमव प्राथ्यंते। ह विष्णो 
हूवीरूप यज्ञ ! त्वा त्वां भावक्रमिषम्‌ अवज्ञया त्वां नावक्रमामि, अपितु हौम्थंम्‌ 1 तत्रपरधो यथा न भवति 
तथैव सच्चरदेशे नातिक्रमामीत्यथंः । एतत्लि ङ्खकल्पितमेव विनियोगं कत्यायन आह्‌--दक्षिगातिक्रामत्यङ्च्रिगा 
विष्णाविति' (काण श्रौ° ३।१।१६ ) । सुभ््याघारहोमाथं यदहक्लिणतोऽतरस्थानं तदपि मन््रलिङ्धसिद्ध- 
मित्यभिप्रेत्य तं मन्त्रमनू्य व्याचष्टे--वसुमतीमिति । वुमतीं प्रशस्तबहुधनवतीं बासयोग्यां साध्वीं त्वदीयां 
छायां है अम्ते ! उपस्थेषम्र्‌ उपेत्य तिष्ठेयम्‌ । "विष्णोः स्थानमसीति । यत्तौ वै विष्णुस्तस्येव ह्येतदन्तिकं तिष्ठति 
तस्मादाह विष्णोः स्थानमसीतोत इन्द्रो वोयंमकृणोदित्यतो हीन्द्र स्तिष्ठन्‌ दल्िणतो नाष्ट्रा रन्नार$स्यपाहंस्तस्माहाहैत 
इन्द्रो वी्य॑मकृणोपिघ्यूध्वश्ध्वर आस्थादरित्यन्वरो वै यन्न॒ ऊर्ध्वो यन्न आस्थादित्येवेतदाह्‌' 
( श० १।४।५।३ ) । प्रकृतमन्वेनाङन्िपदेन गमनागमनसाधघधनोऽग्निरभिप्रेतः, किन्तु है विष्णो हूवौरूपेणावस्थित- 


स्वामी दयानन्दजी ने इस मन्त्रको जौव्याख्या कोह, वह्‌ प्रमाणरदट्रित है तथा व्यत्ययादि दोषो मे दूषित है। 
"देवेभ्यः" इत्यादि के अथं मं कोई प्रमाण नहींडै।! इसी प्रकार प्रकृति-प्रत्यथ-लिङ्ध-विमक्तित्यत्यय आदि अप्रामाणिक 
रहने से द्विरद अथंकादही प्रतिपादन कर व्याह) दातपथत्राह्मण के अनुसार जो यज्ञप्रक्रियादै, उसे ऊपर भाष्ये 
बतायाहै, वहीं से अवगत कर चेना चारिये। इसी प्रक्रिया का अवकरम्बन काण्व्रूति, तंत्तिरोयश्रुति, श्रौतसूत्र 
आदिने क्रियादहै। तदनुम्तार ही सायग, महीधर, उव्वटादि आचार्योनेव्यख्या्णकोर्ह। हमने भी उन्दी आचार्यो के 
प्रहितं तथा भ्रुति-सूत्रप्रदशित मागं काही अनुसरण क्रियादै। 


३२ शुक्ल थजुर्े दषं हिता [ अध्यायः र ` 


यज्ञपुरुष ! त्वामङ्ध्रिणा पदेन मावक्रमिषं मावक्रमणं काषपु । पदिनातिक्रमणदोषो मे माभूदित्यर्थः । काण्वश्रुतिरपि 
तथैवाह - “यज्ञो वै विष्णुस्मेतदतिक्रमिष्यन्‌ परभवति तस्मा एवैतन्निुते मा त्वावक्रमिषम्‌' इति । परिधीनां 
पर्विमभागः सश्चारदेशस्ततो होमायोचुक्तस्य स्येन पादेनेतः परिषेः पर्चिमदिश्यवस्थानम्‌ । दक्षिणेन 
पादेनामृतः पुव॑स्यां दिश्यवस्थानमिव्यथंः । हे अम्ने ! तव छायां वसुमतीं यथा पुरुषस्य छाया समीपव्तिनी 
तद््तव समीपव्तिनीं भूमिमुपतिष्ठेयं सेवेय । स एव सेवाध्रकारः स्पष्टीक्रियते -- विष्णोः स्थानमसि हे वसुमति 
त्वं यज्ञस्य स्थानमसि, अत्र स्थित्वा यागः कतुं शक्यत इत्यथः । आहवनीयसमीपवरित्वादस्या भूमेयंज्ञस्थानत्वं 
यक्तम्‌ । तेनात्र वसुमती पृथिवी एव समीपर्व्तितवेन छायोच्यते । उपचारेण यज्ञो यै विष्णुयंजस्य वा एतदन्तिकं 
तिष्ठतीत्ति, तस्मादाह विष्णोः स्थानमसीति काण्वशरुतेः । देवानां पराजयेऽपि यज्प्रदेशः पराजयरहितः । 
अत एवाह तित्तिरिः-“यज्ञो वे विष्णुः । एतत्खलु दं देवानामपराजितमायतनं यद्यज्ञः । देवानामेवापराजित 
आयतने तिष्ठति" ( व° त्रा० ३।३।७।७ } । तथाविधादितोऽस्माद्‌ देवयजनस्थानात्‌ स्वकीय भुजवलोपाभिताद्‌ 
यद्धाथंमुद्यत इन्द्रो वौयंमकृणोत्‌ । वीरस्य कमं शत्रघातमकरोत्‌ । इन्द्रं वीयं कृते शतुप्रयुक्तविध्नाभावात्‌ 
अध्वरो यज्ञे उध्वं जास्थाद्‌ उन्नतावस्थः सञ्जातः । | 


अध्यात्मपपनेऽपि--हे अग्ने विष्णो ! तवदंशेभ्यो देवेभ्य उपकाराय अद्यास्मिन्‌ दिने अस्कन्नं विच्युति- 
रहितमाज्यं दिव्यं हविः सम्भ्रियासं संबिभ्चियाम्‌ । हे विष्णो ! अङ्घिणा त्वा स्वात्मभूतं त्वां मावक्रमिषम्‌ - 
भूमै स्वलितपादानां भूमिरेवावलम्बनम्‌ । त्वयि जातापराधानां स्वमेव शरणं प्रभो ॥' वसुमतीं 
परभूतहिरण्य रत्नादिमतीं पादच्छायामुपस्थेयम्‌ । यद्रा पदधा भूमिरित्यनुसारेण वसुमतीं भूमि त्वदीयां 
छायामाश्रयमुपस्थेयं सेवेय । दहे वसुमति | त्वं विष्णो्व्यापनशीर्स्य परमेश्वरस्य यज्ञस्य वा स्थानमसि, 
तत्रैव यज्ञसम्पत्तेः । अन्येषां तु तत्र ` स्वत्वाभिमानमात्रम्‌ । इन्द्रो महिन इत एव विष्णोयंन्नबले- 
नाप्यायितो बृत्रादीन्‌ जेतुं वीयं पराक्रममकरोत्‌ । त्वत्स्थानत्वदिवाच्राध्वरो भगवदाराधनलक्षणो यज्ञ ऊध्वं 
उन्नत्तावस्थो जातः ॥ ८ ॥ 


अध्यात्म पक्षमे मन्वरका अभे यहरहै-- 


हे अग्ने विष्णो ] तुम्हारे अशमत देवताभों के उपकाराथं आज विच्युतिरहित अआज्यरूप दिव्य हविको र्म 
सम्हाल कर घारण कर सक्‌ । हे विष्णो ! मेरे पादश्पशं से सर्वात्ममृत तुम्हारा अपराधीमं न बन पाऊं । क्योकि -- 


भूमी स्खल्ितपादानां भूभिरेवावलम्बनम्‌ । 
त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं प्रमो ॥ 


अर्थात्‌ भभ पर पैर फिसले हुए छोमो का भवलम्ब ( आघार = सहारा ) भूमि दही होती है। अतः तुम्हारे प्रति 
अपराध किय हूए अपराधियों के शरण ( रक्षक ) हे प्रमो | तुम ही रोगे । भतः मुक्षसे अपराध बन जाने पर मृजे 
क्षमा करना, मेरी रक्षा करना । यहं पृष्व जो हिरण्य-रत्न भादि से मरी पड़ी, वहतो तुम्हारी पैरकी छाया 
है। तुम्हारेष॑योकीष्ठायाका आश्रय ले पाड । हे वसुमति ! तुम व्यापनशील विष्णु की अथवा यज्ञ कौ मूमिहो, 
तुम पर ही यज्ञसम्पत्ति विद्यमान है। तुमसे अन्य जो रोग रहै, उनका तो केवर स्वामित्व मात्रहै। इन््रने इसी 
विष्णुस्थान से, अर्थात्‌ यञ्ञ्रल से परिपुष्ट होकर वृत्रादि असुरो को जीतने का पराक्रम कियाथा। तुम्हारे कारणदही 
भगवदाराधनलक्षण यज्ञ उन्नत अवस्था को प्राप्त हो पायाहे॥ ८॥ 


मन्त्रः ९ | वेदाथेपारिजात्तमाष्य पहता ३३ 


(व वेह जिं [| + + + 1 । दह 
अग्ने वेहेत्रं वेदं व्यमवतां त्वां चावापृथिवी अव त्वं द्यावापृथिवी सविष्टकृटवेभ्य 
इनदर आज्ये न हविषां भस्स्वाहा संञ्योतिषा ज्योतिः ॥ ९ ॥' 


थस्मादध्वरो निविध्नोऽवसितस्तस्माद्‌ हि अग्ने ! त्वं होतुः कमं वेविद्धि जानीहि । वेरिति "विद्‌ ज्ञने' 
धातोलंड़ि अडभवे रूपम्‌ । तथा दूत्यं दुतसम्बन्धि कमं वेविद्धि । मया हौत्रं कतव्य दूत्यं कमं च कतन्य- 
मित्यवगतार्थो भवेत्यथः । होतृदूतत्वयोरग्निसम्बन्धित्वं ददांयति कण्वोऽपि अगे वेर्होत्रं वेदुत्यमि्युभयं ह वा 
एतदभ्नि्देवानां हेता तद्दूतश्च । उभयं वा एतदम्निर्दवानारणहोता दूतश्चेति' { का० श० १।४।५।४ }) इति 
श्रुतैः । त्वां यावापृथिवौ अवतां पाल्यताम्‌ । है अम्ने ! त्वमपि द्यावापृथिवी रोकद्रयदेवते अव पाल्य । 
इत्यन्योन्यपालने सति इन्द्र आज्येन हुविषाऽस्माभिदत्तेन देवेभ्यो देवार्थं स्विष्टकृद्‌ भूत्‌ यष्ट इदं करोतोति 
स्विष्टकृद्‌ भवतु । यद्यदस्माभिरिज्यते तत्तदिष्टं वैकल्यरहितं क रोतु । स्वाहा सुष्टु हुतमस्तु । देवेभ्योऽन्येभ्यः 
सकाशात्‌ प्रथमं इन्द्र आज्येनेति “अज गतिभक्षणयोः" जनेन हविषा हुवनेन भूद्‌ भूयात्‌ । इन्द्र देवमुद्दिश्य 
भाज्यं दत्तमस्त्विथंः । दैवोहेश्येन दाने स्वाहेति निपात्यते । “जुह्वा ध्रुवां समनक्ति संज्योतिषेति' ( का० श्रौ 
३।२।२ ) । आघारनन्तरं जुहुपभरतोः परस्परं स्पशंमकूवेन्नेव यजतिस्थानाद्‌ वेदेः पश्चादागत्य जुहुस्थेनाज्येनं 
घ्रुवास्थमाज्यं जुह्लैव समञ्ज्यात्‌ । प्रौव्याज्यमध्ये जुह्वाज्यतिन्दुं सम्पातयेत्‌ । सद्धच्छतामित्यध्याहारः । तथा च 
घ्रवार्थिताज्यरूपज्योतिषा सह ज्योतिजृह्वा सिच्यमान ऽ्योततिः सङद्धच्छतम्‌ । आधारेषाज्यस्य ध्रौवाज्यस्य च 
संगमनस्‌। तथा च तत्तिरीये--'शिरो वा एतद्यज्ञस्य यदाघार आत्मा ध्रुवा आघारमाघाय घ्रुवार+समनक्त्यात्मन्नेव 
यत्नस्य शिरः प्रतिदधाति" । ( तं° एं० २।५।११।२४ } इति । 


अपरस्तु-- हे अग्ने राजन्‌ ! अग्नियंथा यज्ञं सम्पादयति, तथेव होत्रं राषटसुव्यवस्थां कृत्वा संग्राहकं कमं 
दूत्यं सम्धिविग्रहादिलक्षणं वा कमं वेः रक्ष । द्यावापृथिव्यौ यथा ब्रह्याण्डीयं महायन्नं रक्षतस्तथेव द्यौः प्रकाश- 
वत्वेन न्यायविभागः पृथ्वी महती राजसभा उभे अपि त्वामवतां त्वमपि ते रक्ष । त्वं देवानां विदुषां हिताय स्विष्टकृद्‌ 
उत्तमकायंकरो भव । यथंवाज्येन पष्ठिकारकेण हविषा इन्द्रौ वायुरधिकमुपकारको भवति, तथव बल्करेण 
ह्विषाऽ्नेन शस्त्रादिसामग्या च इन्द्रो राजा समर्थो भवति । स्वाहा देववाणी इत्युपदिशति । ज्योतिः सुवर्णादि- 
कान्तिमदबलँश्वयेपिताः पदार्थास्तेजस्विना राज्ञा सद्धता भवेयुः" इति, तदपि न शोभनम्‌, मुख्याथं परित्यज्य 
गौणाथंग्रहणे बीजानूक्तेः । होत्रशब्देन रष्टरसुग्यवस्था कथं बोध्यते ? स्वाहाशब्दे सु + आहू इत्यथंकरणे हकारे 
कथं दैच्यंम्‌ ? इत्यप्रतिपादनाच्निष्प्रमाणकोऽयमथंः । पृर्वोक्तस्तु कात्यायनश्रौतसूत्रादिसमथितो ब्राह्मणादि. 
समथितश्च । अत एव सोऽथं एव शोभनः, स एव च ग्राह्यः । 


मन्त्रार्थं - है अग्ने ! तुम होता का ओर इत का कर्तव्य जानलो। तुम जैसे सुज्ञ का द्यावा-पुथिवी पालन करे । 
हे अग्ने! तुम भी दयावा-पृथिबी का पालन करो। इस रीतिसे परस्पर के वारा परस्पर का पालनं किये जाने पर इन्द्र 
आग्यहवि देकर देवताओं का याग करे । अर्थात्‌ हम लोग जो यज्ञ करते हैं, उन सबको इन्द्र पुणं करे । इन्र को दिया 
हृ यह हवि सुहुत हो । श्रुवा पात्रमे स्थित ओर जुहु पात्र मे स्थित घूतरूपौ ज्योति एकत्रित हों) जुहु षान्नके 
ओर ध्रुवा पान्न के चृत को संञ्योतिषाः मन्त्र से एकत्रित करे । ९ ॥ 


भष्यसार-- होत्रं का अथं है होता का कमं । “होतृत्व' ओौर द्दूतत्व' ये दोनों कमं अग्निः केरहँ। 
अग्नि" ्यावापृथिवी' का भौर द्यावापृथिवी अग्नि" का परस्पर एक-दूसरे का पालन करने पर हमारे द्वारा व्यि गये 
त 


३४ घुक्लयवुर्वेदसं हिता [ मध्याथः २ 


अत्र दयानन्दः--हे अग्ने परमेश्वर भौतिकाग्ने वा ! ये द्यावापृथिवी अस्मत््रापे न्यायप्रकाशपृथिवी- 
राज्ये त्वा तं यज्ञमवतां रक्षतः, यथायमग्निहोतरं दूत्यं च कमं वा प्राप्तो चयावापुथिवो रक्षति, तथा है भगवन्‌ ! 
देवेभ्यो विदवद्धयो दिव्यसुखेभ्यो वा सिव्ष्क्ृत्‌ शोभनमिष्टं करोति सः । त्वमस्मान्‌ वेः विद्धि वेदयति प्रापयति 
वा पाल्य । यथायमाज्येन हविषा ज्योतिषा सह्‌ ज्योतिः स्वि्कृदिन्द्रो यावापृथिन्यो रक्षकोऽभूद्‌ भवति, तथा 
त्वं विज्ञानज्योतिःप्रदानेन अस्मान्‌ समवेति स्वाहा । है अग्ने परमेश्वर ! ये द्यावापृथिव्यौ न्यायप्रकाशपृथिवी- 
राज्यख्ये त्वा तं यज्ञमवतां रक्षतः, ते त्वं वेः विद्धि पाल्य । यथायं भौतिकोऽभ्निहुतिं यत दूतकमं च प्राप्य 
द्यावापृथिव्यौ प्रकाशमय रूंखोकं पृथिवीं च रक्षति, तथैव देवेभ्यो विद्डूचः स्विष्टकृत्‌ तदिच्छानुसारेण 
शोभनक्मकृद्‌ अस्मान्‌ वेः रक्च । यथा आज्येन यज्ञनिमित्तमग्नौ त्य योग्येन घ॒तादयत्तमोत्तमपदा्थेन हविषा 
सम्यक्‌ शोधितेन होमयोग्यक्रस्तुरोकेसरादिपदार्थेन च ज्योतिषा प्रकाशयुक्तैर्छकः सह्‌ प्रकाशमयैः किरणैरततमो- 
त्तमकमंकृत्‌ मूयंलोकप्रकाशं पृथिवीं च रक्षति, तथेव विन्नानस्वरूपज्योति्निन अस्मान्‌ समव सम्यग्‌ रक्ष । इदं 
कमं स्वाहा वेदवाणी प्राह॒ । ईश्वरो मनुष्येभ्यो वेदेवुपदिष्टवानस्ति मनुष्यैयंद्यदग्निपूथिवीभूरयंवाय्वादिभ्यः 
पदार्थेभ्यो हतर दूत्यं च कमं निमित्तं विदित्वानुष्ठीयते, तत्तदिष्टकारि भवति -( पृ० १६१-१६२ ) इति, 
तत्सवं वेदना द्यं निर्यक्तिकं च, अग्निवाय्वादिभ्यो होत्रं दुस्य च कि भवति ! तदनुष्ठानं च कथमिष्टकारीत्य- 
निरूपणात्‌ । एवं ्यावापयिव्यौ यज्ञं रक्षत इत्यपि निमूलम्‌, शतपथविरुदं चतत्‌ । 


तत्र हि - “अग्ने वहतं वेदृत्यमिति । उभयं वा एतदग्नर्दवानाहोता च दूतश्च । तदुभयं विद्धि 
यहेवानामसी्येवैत दाहावतां स्वां यावापृथिवौ अवे त्वं द्यावापृथिवी इति नात्र तिरोहितमिवास्ति । स्वि्कृदैवेभ्य 
इन्द्र आज्येन हविषा भूत्‌ स्वहितीन्धो वै यज्ञस्य देवता तस्मादाहैन््र आज्येनेति । वाचे वा एतमाघारमाघारयतीन्द्रौ 
वागित्यु वा आहूस्तस्माद्‌ द्वे वहिन्द्र अग्यिनेति' ( श० १।४।५।४ ) । अभेवेरित्यनू्य व्याचष्टे-उभयं वा इति 
अगे होतरकमं दूत्यं दुतकमं च वेः बुध्यस्व । अभ्निरवे देवानां होता अग्नि दूतं वृणोमहै इत्यादिभिरनेस्तद्‌दयं 
प्रसिद्धम्‌ । ' विद्‌ ज्ञाने" ( अ० प० ५४ ) इत्यस्माच्छन्दसो लड “छन्दसि लुङ्ख्डकिटः” ( पा० सू° ३।४।६ ), 
"दश्च' ( पा० सू० ८२.७५ ) इति दकारस्य रुत्वे वेरिति सपम्‌ । उभयं वा देवानामथेऽनिनिरहतृत्वं दूतत्वं 


हवि { आज्य } देवताओंके च्वि स्विषटकद्‌ ह, अर्थात्‌ जो हमारे द्वारा यजन किया जाता दै, वहु समस्त “इष्ट 
वैकल्य रदित ह्ये । स्वाहा का अथं 'सुहुत' रहे । इन्द्र देवता को उद्देश्य करके यह आज्य प्रदत्त किया गया है। 
स्वाहा इस निपात का प्रयोग देवता कौ उद्देश्य कर नदान" देने मे किया जाता है। 'संञ्योतिषा ज्योतिः' का अथं यह्‌ 
है कि ध्रुवा श्त माज्यरूप ज्योति के साथ बुहूपात्र के द्वारा आत्तिच्यमान ज्योति ( भाज्य ) 'संगच्छताम्‌' 
एकत्रित हो जाय । 


मिसी व्याख्याकार ने मन्व्रगत शब्दों क मुख्याय को छोडकर गौण अयंको स्वीकार करके व्याख्या की है। 
गौणाथं वाली व्याष्या ऊपर माष्यमें प्रदर्शित की गई दै। यद्‌ गौण अयं वालो व्याख्या इसच्ि उचित नहीं कि 
मुख्यां को त्याग कर गौणाये का स्वोकार करने मे कोई प्रमाण नही है। 'होत्र' शब्द का अथं "राष्ट्र मे सुव्यवस्था' यह्‌ 
किस आधारपर करिया है? स्वाहाः शष्दका अवं पसु + भाद" दसत प्रकार सम्धिविच्छेद करके किया दहै, किन्तु 
“सु + आहृ" मे “स्वाह्‌' सन्धितो हो सकतौ ठै, परन्तु मूमन्व मतो स्वाहा शब्दै, न करि “स्वाह कब्द। अतः 
यह्‌ अप्रामाणिक व्याख्या है । वेदमन्त्र की व्याख्या तो सवंदा गौर सवंथा श्रौतसूत्र, ब्राह्यण, प्रातिशाख्य आदि से समथित 
हुआ करती है । कन्तु इस बातत पर्‌ ध्यान नहीं दियां गथा है । 


मन्त्रः ९] वेदा्थपारिजातमाष्य सहिता ३५ 


चाद्खीकृतवान्‌ । अवतां त्वां द्यावापृथिवी रक्षतः । त्वं च चयावापृधिवी अव। देवेभ्यो देवानामथ सोऽग्निः 
स्विष्टकृत्‌ शोभनस्य यागस्य कर्ता । है अग्ने! त्वं यस्मादेवं भवसि, तस्मादनेनाज्येन हविष! आहूतेन इन्द्र; 
सङ्गतो भूत्‌ भवतु । स्वाहा स्वाहूतमिदमाज्यमसित्विति मन्ववाक्या्थंः । 


ननु “मनसे चैव वाचे चः ( श० १।४।४।१ ) इति हतीयाघारस्य वाग्देवताथंत्वं प्रागाम्नातमिति 
कथमिन्द्रो देवतेत्याशङ्कच तयोस्तादात्म्यमाह्‌ - इन्द्रौ वागि्यु वा आहुः । इन्द्रेण व्याकृतत्वात्‌ तत्तादात्म्यम्‌ । 
तथा च तैत्तिरीयके--षदूमां नो वाचं व्याकुरु' इ्युपक्रम्याम्नातम्‌ (तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्‌" 
( त° सं०° ६।४।७।४ ) । तस्माद्वेव वाच इन्द्रस्य च भेदाभावात्‌ 1 अर्थाद्‌ हे अग्ने | त्वं होत्रं दूत्यं च बुध्यस्व, यत 
उभयं वा एतदग्तिदवानां होता च दूतश्चासि । इत्युभयं विद्धि । तादृशं त्वां चयावापृथिवी अवतां रक्षतः । त्वं 
च ते द्यावापृथिवी अव रक्ष । स्पष्ट एवात्र मन्त्राथंः, नात्र तिरोहितमिव किञ्चित्‌ । देवेभ्यो देवानामथ शोभनस्य 
यागस्य कर्ता स्विष्टकृत्‌ है अग्ने ! त्वं यस्मादेवं भवसि तस्मादाज्येन आहूतेन हविषा इन्द्रः संगतो भ्रूत्‌ भवति । 
इन््रायेदं हविरस्त्वित्यथंः ।, कुतः ? इन्द्रो वै प्रकृतस्य द्वितीयाघारयस्चस्य देवतासम्प्रदानम्‌ । यद्यपि मनसे 
वाचे इति वाग्देवतंवाभाति, तथापि वाचो व्याकवृत्वेनेन्द्रस्य तस्याश्चभेदादिन्द्रो देवता भवत्येव । 


अथासर$स्पशंयनु सुचौ पर्येत्य ध्रुवया समनक्ति शिरो वै यन्नस्योत्तर आघार आत्मा व ध्रुवा 
तदात्मन्येवेतच्छिरः प्रतिदधाति । शिरौ वं यज्ञस्य उत्तर आघारः श्रीं शिरः श्रीह वँ शिरस्तस्या्योऽ्धंस्य 
श्रेष्ठो भवत्यसावमूष्याधंस्य शिर इत्याहुः" ( श० १।४।५।५ ) । होमानन्तरं प्रत्याक्रम्य ध्ुवासमञ्जनं विधत्ते-- 
अथेति । ध्रुवया समनक्ति । तदेतत्‌ समञ्जनं प्रशंसति-शियो वा इति । उत्तराधारस्य यन्नशिरस्त्वं प्रशंसति 
श्रीर्वा इति । आसीनस्वमाघारयति यो सूरं यज्ञस्य निषण्णमिव हीदं मूलं तिष्ठंस्तमाघारयति यः शिरो 
यज्ञस्य तिष्ठतीव हीदं शिरः ।' ( श० १।४।४।१२ ) । प्राग्विहितयो रासीनस्थितयोमंरुशिरस्त्वोपजीवनेन प्रशंसा 
क्रियते-यो मुखमिति ¦ इदं वृक्नादिमूटं निषण्णमिव एकत्रोपविष्टमिव भवति, खातत्वेन चाञ्चल्याभावात्‌ । 
अतो मूलखभूतस्याघारस्यासनसम्बन्धो युक्तः । हि यतो मनुष्यादीनां शिरस्तिष्ठतीव अस्तोति स्थितिक्रिया- 
विशिष्टमिवोध्वंमिव दृश्यते । अतः शिरः संस्तुतस्याधारस्य तिष्ठता कर्त्रा निष्पादनं युक्तमित्यथंः। शिरो 
वे यल्ञस्योत्तर आघार आत्मा वं श्रुवः, प्ुवा्यस्याज्यस्य सवंयज्ञसाधारण्यात्‌ । यज्ञस्य मध्यदेह्‌ एव ध्रुवा, 
भाघारशेषस्य तस्यां समञ्जनात्‌ । शिर एव तस्मिन्‌ प्रतिदधाति । यज्ञशिरस्त्वमुपजीव्य श्रौरूपत्वेनाधारं 
प्रशंसति-शिरो वा यज्ञस्योत्तर आधार इति । शिरसः श्रीत्वमुपपादयते । श्रीह वं शिर इति प्रसिद्धिरेव । 
तस्मादर्धंस्य देशभागस्य म्रामादेयंः श्रेष्ठो भवति, अमूष्य ग्रामादेरसौ देवदत्तादिः शिर इति रौकिकाः 
कथयन्ति । अत्र: शिरसः भीरूपत्वम्‌ । "यजमान एव श्रुवामनु योऽस्मा अरातीयति भे उपभृतमनु स यद्धोपथृता 
समजञ्ज्याद्‌ यो यजमानायारातीयति तस्मिच्छियं दध्यात्तयजमान एवेतच्छियं दधाति तस्माद्‌ ध्रुवया 
समनक्ति" ( श० १।४।५।६ )। यजमान एव ध्ुवामनु कमंप्रवचनीययुक्ते द्वितीया" ( पा० सू० २।३।८ ) इति 


उक्त मन्तरकी व्याख्या स्वामी दयानच्दने मी अनी मन-मानीष्डतिसेहीकीहै। इन्हने अपनी व्यख्यामें 
शद्यावा-पुधिवी' को यन्न का रक्षक बतायादहै। मनुष्य जो कु अग्नि, वायु, सूयं आदि षदार्थोसे हौत्र गौर दूत्य 
कमं का निमित्त जानकर करता है, वह सब इष्टकारी होता है ।' यह कहा दै। 


किन्तु वह सब वेदबाह्य ओर युक्तिरहित है। श्षतपथं भौर श्चौतसूत्रादि के अनुकूल प्रामाणिक अथं उपर 
भाष्यमें दिया गयाहै। 


३६ शुक्लयनुरवेवसंहिता [अर 


द्वितीया । प्रुवाभागो यजमानोऽतोऽस्मे योऽरातयति शत्रुवदाचरति स॒ उपश्रद्मगः । उपश्रेता इति द्वितीयार्थं 
व्यत्ययो बहुलम्‌" ( पा० सू० ३।१८५ ) इति तृतीया । यद्ध उपनतं समञ्ज्याद यो यजमानायारातीयति 
तस्मिच्छियं दध्यात्‌ तद्यजमान एव श्ियं दधाव्यतस्तस्मद्‌ वजया समनक्ते। 'स समनक्ति सञ्ज्योतिषा 
उ्योतिरित्त ज्योतिर्वा इतरस्यामाज्यं भवति ज्योतिरितरस्यां ते ह्येतदुभे ज्योतिषी सङ्गच्छेते । तस्मदेव 
समनक्ति ( श० १।४।५।७ ) । विहितं समञ्जनमनृद्य॒ मन्त विधत्ते- स समनक्तोति । मन्त्रगतज्योति- 
शब्दद्यस्यार्थमाह -ज्योतिर्वा इति ! ्रुवपिक्षया इतरा ुहुस्तस्यां यदाज्यं तत्तृतीयान्तज्योतिःशब्दा्थंः । 
जुहपेक्षया इतरा ध्रुवा तस्यां यदाज्यं तत्प्रथमान्तज्योतिःशब्दाथंः । एते चाज्यज्योतिषी ` क्रमेण ूर्यागन्यात्मके 
तदुभये समञ्जनेन संगच्छेते संगते भवतः। तथा च ब्राह्मणानुसारेणायमेव मन्ताथं; सम्बध्यते ` ह अग्ने ! त्वं 
होत्रं होतुः कमं दूत्यं दूतसम्बन्धि कमं वेविद्धि । दशं त्वामग्तिमूभे यावापूृथिवी देवते अवतां पाल्यताम्‌ । 
हे अग्ने ! स्वमपि ्ावापृथिवी खोकद्रयदेवते अव पाल्य । इत्थमन्योन्थपालने सति देवेभ्यो देवानामुपकारार्थम्‌ 
द्र ज्येन हविषाऽस्माभिदं्तेन स्विष्टकृद्‌ भूत्‌ तादृशं भवतु । जडभावर्छान्दसः । यद्यदस्माभिरिज्यते तत्तदिष्टं 
सदं व॑कल्यरहितं करोतु । स्वाहा इन्दरदेवमृदिश्य दत्तं हविः सुहुतमरस्त्वित्यथंः । ` अथवा शोभनस्य यागस्य 
कता स्विष्टकृत्‌ हे अग्ने ! आग्येन हविषा इन्द्रः सङ्गतो भवतु । ` उत्तराघारमाधार्यासरऽस्पशंयन्‌ स्ुचवेत्य 
जहा ध्रवारभसमनक्ति संज्योतिषेति' ( का० श्वौ ° ३।९।१२ ) इति कात्यायनः । अत्रागच्छतामित्यध्याहतंग्यम्‌ । 
्रुवायां स्थिनमाज्यरूपं यञ्ञ्योतिस्तेन अयोतिषा सह्‌ जुहु सिच्यमानमाज्यरूपं ज्योतिः संगच्छत्‌ । आघारः 
रोषस्थाज्यस्य प्रौवाज्यस्य च संगमनं तित्तिरिरप्याह--शिरो वा एतचज्ञस्य यदा्वार जात्मा श्रुता । नाचरः 
माघायं ध्रवारछसमनक्ति । आत्मन्येव यज्ञस्य शिरः प्रतिदधाति" ( तं° सं० २।५।११।२४ ) । कण्वोऽपि तथंवाह । 


अध्यात्मपक्षे-हे अग्ने आत्मन्‌ हनुमन वा, आत्मा वै अग्निः" इति भरतः, स किकण्यवहारस्याग्रेनयनाच्च । 
तवं होतृकमं रद्ादहनकमं दरतत्वं च वेः जानासि । द्यावापुथिवीदेवते त्वाम्‌ अवतां पाल्यतम्‌ । त्वं च 
द्यावापृथिवी अव । अत्मनः कर्मानुष्ठानद्वारा चावापृथिष्यो रक्षा भवति, ताभ्यां चात्मनो वृष्ट्यन्नादिद्रारा 
रक्षणं भवति । देवेभ्योऽर्थाय देवेभ्योऽनयेभ्यः सकाशात्‌ प्रथमं स्विष्टकृद्‌ इन्द्र॒ आज्येन हुतेन हविषा इन्द्रः 
परमेए्वरः सद्धतो भृत्‌ भूयात्‌ । अडभावच्छान्दत्तः । तस्म स्वाहा इदं हविः सुहृतमस्तु । तेन परमेश्वराय 
ज्योतिमयस्याज्यस्य हविषो दानेन अयोतिरिन्दरियमनोवुदधचादिप्रकाशको ज्योतिरात्मा ज्योतिषामपि ज्योतिषा 
परमेश्वरेण संगच्छताम्‌ “उयोतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमूच्यते' (भ० गी°. १३।१५ ) इति 
श्रीमद्धगवद्गीतावचनात्‌ । वायोर्जातोऽग्निहंनुमानपि द्यावपृथिवी देवते रक्षति, ते देवते च तं रक्षतः । 


आच्यान्यिक पश्च मे उक्त मन्त्र काथं यद होगा--है अभे ! भस्मन | हनूमनु ¦ वा। श्रुति कहती है-- 
नात्मा वै अग्निः । तथा लौकिक व्यवटारको अग्रसारित करनेके कारण मी उक्त अथं किया गया है । हातुकमं 
यानी छद्भादहन --कमं को दूत भौर तुम "वेः जानते हो । दावा ओर परथिवी दोनों देवतां तुम्हारा पालन करे 
ओौरतुम भो दावा-वृतिवो का पार्न करा। अपने कर्मानुष्ठानके द्वारा द्यावा-पृथिवी को रक्षा टोती है भौर उन 
दोनों से वृष्टि, अन्न आदिक हारा अपनो रक्षा हाती दहै। अन्य खोगां से पुवं हविके सूपमें दिये हुए जाञ्य हविसे 
परमश्वर सद्धत दो । उस परमेश्वर फे व्यि यद्‌ हःव सुत रहे । उस बहुत से, अर्थात्‌ परमेश्वर के ल्यि ज्योतिमंय 
आञ्यहूवि के देने से इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि की प्रकाशक ज्योति आत्म ज्योत्तियों को अ्योदीहूप परमेश्वर के साथ 
मिल जाय । श्रोमद्ूगवद्गोता मे कहा मया दै --“उयोतिष।मपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते (मण गी 
१३११९) । वायुस उत्पन्न हुआ अग्नि ओर हनुमान मो द्यावा भौर पृथिवी देवता को रक्षा करते हँ भौर्‌वे 


मन्तः ९-१० ] वेदाथपारिजातभाष्यसहिता २७ 


स्विष्टं रामस्य शोभनं कायं करोतीति स्विष्टकृद्‌ इन्द्रः कपीन्द्रो देवेभ्यो हिताय आज्येन हविषा स्निग्धहूविषा 
भूत्‌ सङ्खतो भवतु । तस्मा इदं स्वाहा सृुहूतमस्तु । ज्योतिः सोतामयं रामाख्येन ज्योतिषा स द्गतमस्तु ॥ ९ ॥ 


ध । १५ 1 
मयोदमिन्दर॑ इन्द्रियं द॑धात्वस्मान्‌ र्थो म॒ववानः सचन्ताम्‌ । अस्माक» सन्त्वाशिषः 
† 1 रि + 1 
सत्या नः सन्त्वाशिष उपहूता वृथिवो म्रातो मां पृथिवी माता ह्वयतामग्निराग्नीधरात्‌ 
स्वाह ।॥ १० ॥ 


“मयोदमिति यजमानो जपति" ( का० श्रौ ३।४।१८ } । प्रधानयागानन्तरं पुरोडाशशेषप्राशनसमये 
होतरि आशिषं प्रयुञ्खाने सति यजमानो जपति । मन््राथ॑स्तु इन्द्र. परमेश्वर इदमिन्द्रियं मयि यजमाने 
दधातु । इदमित्यपेक्षितमाह - इन्द्रियमिति ! वीयंमाहु--टन्द्रवदीयंमिति काण्वभ्याख्याने सायणः। रायो 
धनानि मानुषदेवभेदभिन्नानि मयि दधातु । मघवानो धनवन्तश्चस्मान्‌ सचन्तां सेवन्ताम्‌ । धननिधानेन 
नश्चस्मानू सेवन्ताम्‌ । क्िच्चास्माकमाशिषोऽभोषएाथंस्याशंसनानि सन्तु समोचीनानि भवन्तु, केवकनामाशिषां 
स्वाभाविकत्वेनाभ्यहंणीयत्वात्‌ । "मनश्च भद्रं भजतात्‌' (भा० प० ५।१८९), "भद्रं क्णेभिः' (वा० सं° २५।२१), 
"भद्रं नो अपि वातय' इत्यादिवचनेभ्यः । नः पूर्वोक्ता आशिषः सत्या अवितथाः सफसः सन्तु । (एकक माहूरति । 
दयावापृथिन्योरुपह्निऽम्तीषे षडवत्तम्‌ । प्रारनत्युपहूता पृथिवीति" ( का० श्रौ० ३।४।१५-१७ } । यदा हता 
दयावपृथिन्योरुपह्ानं करोति तदोभयोः पुरोडाशयोरेककमंशं षडवत्तं कृत्वा अग्नीधे ददाति । स ॒चोपहूतेति 

त्रेण तत्प्रारनाति। अत्र चतुर्धा कृत्वादिष्टानां भागानां ब्रह्मादिभ्यो भक्षणाथं यजमनोऽपयेत्‌ । उपहूते 
दयावापृथिवो इति होत्रा पल्वमाने अग्नीधे षडवत्तं अग्नी दायं यजमानौ द्यतु । अत्र षडवत्तशन्दो रूढ्या- 
ऽग्नी दागवाचकः, न त्ववयववृत्त्याऽवदानषटकबोधकः । अत एव द्विः समपंणपरु, द्विरभिषारणम्‌, द्विरवदानिमिति 
रीत्या षडवत्ता नािप्रेता । उपहता पृथिव्रौति षडवतं प्राश्नायात्‌ । उपहूतो योरिति द्वितोयं भागं प्राश्नाति । 


दयावा-पृथिवी देवक्ता मो अग्नि ओर हनुमाचुको रक्षा करती । रामचके ल्यि शोमन कायंका करने वाला 
स्विष्टकृत्‌ यानो इन्द्र, अर्थात्‌ कपीन ( हनूमात्र ) देवताओं के हितायं स्निम्ब हूविसे संगतहां। उसके ल्ि यह 
स्वाहा यानी मुहूत रहै ओर सीतामय ज्योति रामनाम कौ ज्योति के साथ संगतं होती रहै।९॥ 


मन्त्राथं --मृक्षे अभीष्ट लगनेवलि इन्द्रियजन्य तेन को म्मे परमेश्वर स्थापित करे । तथा दंव ओर मानुष 

दिविध प्रकारके द्रध्यभी हम यजमानो के पास अवं । हमारे दारा पूवं याचना कयि गये वर पृणंहों। जगत्‌ कौ 

माताजो पृथिवीहे, उसे मेने अनु्ञादीहै! हमे माता के समान प्रतीत होने शाली पृथिवी सुनने हविःरेष के भक्षण 

करने को आज्ञा दे । सेने जग्नीघ्रका कायं कियाहै, उप्त कारणे अग्नि होकर इषहविको भक्षग करता हुं । यह्‌ 

जाठराग्निमे युहुतहो। प्रधान याण ङे अनन्तर होता जब आश्चोर्वाददे रहा हुता है, तब यजमान (मयोदम्‌' 
मन्त्र काजय करता रहे ।! "उपहूता पृथिवी मन्त्र से पुरोडाज्ञ का एक-एक भाग अरनोध्र भक्षण करे । १० ॥ 


भष्यसार --जब होता द्ावावृयिवी का उप्ह्वान करता, त दोनों पुरोडाशो के एक-एक षडवत्त करके 
अग्नीध्र कादेता है ओौर वहु "उपहूतः मन्त्र कहु मण करता है। यं पर बताये गये मागोंका चतुर्घाकरण 
करके ब्रह्मादि ऋत्विजो को मक्षण करनेके ल्थि यजमान उन्हँं अपति करता टै। “उपहूते ्याकापृचिवौी' यह्‌ होता 
के दवारा कहै जाने पर यजमान अम्नीध्‌ नामक ऋत्विक्‌ को षडवत्त ({ अग्नीद्‌ भाग) दे। य्ह पर "षडवत्त' 


३८ शुक्लयजुवं दसं हिता [अ० २. 


मन्व्रा्थस्तु-उपहूता येयं पृथिवी दृश्यते सा जगतो माता निर्मात्री मयोपहूवा अभ्यनृज्ञाता । साच 
पृथिवी माता मातूतेनास्माभिर्भाविता सतौ मां हधिःशेषभक्षणायोयतमुपह्वयताम्र अनुजानातु हविःशेष- 
भक्षणायानूज्ञां ददातु । अग्नीध इदं कमं आग्नीध्रम्‌, तस्माद्‌ आगनीघ्नामकादात्विज्यात्‌ कमंणो हैतोव॑ह्नि 
स्वरूपोऽग्निः सनु तं भागं प्राए्नामीति शेषः । तस्मात्‌ स्वाहा मदीयमूखागनाविदं हविः सुहृतमस्तु । 


आधुनिकस्तु--हि इन्द्र परमेश्वर ! मयि इदं प्रव्यक्षमिन्दरियं तेज आत्मबलं च दधातु । अस्मान्‌ मघवानो 
नखादिपूर्णानि राय एेएवर्याणि प्राप्नुवन्तु । अस्माकमाशिषः कामनाः सत्याः सफलाः सन्तु । पृथिवीतुल्या अन्नदात्री 
माता पालयित्री उपहता सादरास्तु। इयं पृथिवी माता विशालयुखदात्री माम्‌ उपह्वयताम्‌ उपदिशतु । ततः 
पश्चाद्‌ आग्नीध्राद्‌ ज्ञानोपदेशकाचायंस्थानाद्‌ अभिनि: ज्ञानी मां स्वाहा उपदिशतु" इति, तन्न, असामञ्जस्यात्‌ । 
यद्यपि इदमित्यस्य प्रव्यक्षमित्यर्थोऽपि सम्भवति, तथापौद्ियशब्दस्य तेज अत्मबलं च कथमथं इति तु नोक्तम्‌, 
कथं च तयोः प्रत्यक्षत्वम्‌ ? किञ्चाग्नीघ्राद्‌ इत्यस्य आचायस्थानादित्यथं इत्यत्र किं मूलम ? पृथिव्या उपदेशे 
सिद्धे किमन्येनोपदेशस्थानेन ? 


अत्र दयानन्दः “इन्द्रो मथि इदं शुद्धं ज्ञानयुक्तं प्रत्यक्षं स्थानम्‌ इन्द्रियं रायश्च दधातु । वक्षया 
स्वपुरुषार्थेन च यथा वयं मघवानो भवेम तथाऽस्मानू रायः सचन्ताम्‌ । एवं चास्माकमाशिषः सन्तु सत्या न 
आशिषः सन्तु । एवं सतीयं पृथिवी वियोपहूता च सती पृथिवी माता मामुपह्ुयतामृपदिशताम्‌ । तथा 
मयानुष्ठितोऽयमग्निराग्नीघ्रादिष्टकृतः सन्‌ अस्माकं सुखान्धुपाह्वयति । एवं सम्यग्धुतमिष्टकारि थवतीति स्वाहा 
वेदवाणी आह" ( पृ० १६५ ) इति । तदपि यक्किश्ित्‌, स्वाहापदस्य वेदवाणी अआहत्यथंस्य खण्डितत्वात्‌ । 
सचन्तामिति क्रियापदेनैव मघवान इत्यस्याप्यन्वये सम्भवति भवेमेत्यध्याहारानुपपत्तेः । इदंपदस्य शुद्धज्ञानयुक्तं 
्रत्यक्षमित्यपि नार्थः, तस्य सन्नक्कष्टप्रव्यक्षमात्रबोधकत्वात्‌ । इनदरस्येश्वयंप्रापेलिङ्खं चिह्लसिन्द्रियमित्यपि न स्तम्‌, 
एेश्वयंप्ापिरभीष्टत्वेऽपि तच्चिह्लस्याधित्साभावात्‌ । परमेश्वरेण दृष्टं सृष्टं वेत्यप्यसद्धतम्‌, आकाशादीनामपीन्द्रेण 
ह्टत्वात्सृष्ठत्वाच्चेन्द्रियत्वनव्यवहारास्पदत्वापातात्‌ । एवमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तमिद्दियमित्यप्यसङ्गतस्‌, इन्द्रजुष्टसोमादौ 
इन्दरदत्तधनादावपि तत्प्रयोगापत्तेः। न च इन्दियमिन्रलिङ्खमिन्द्रहष्टमिन्दरसृष्टमिन््जुष्टमिन्द्द्रत्तम्‌" ( पा० सुण 
५।२।९३ ) इति प्रमाणेन सिद्धं तदिति वाच्यम्‌; विदोषणपयंवसायित्वेन तथाव्वेऽपीन्दरस्य देहादिनामकस्य 
जीवस्येदं लिद्धं चिह्वमिति व्युतर्य॑व तस्य प्रसिद्धन्दरियपरत्वोपपत्तेः। उपहुयते जनै राज्यसुखा्थं या पृथिवी 
पृथुसुखमिमित्तेत्यपि यत्किञ्चित्‌, त्वद्रीत्या जडायाः पृथिव्या उपाह्वानासिद्धेः, पुथुदरःखानामपि ततः सम्भवाद्‌ 
वैपरीत्यापत्तेश्च । माता मान्यकरणहेतुरित्यपि प्रमाणसपिक्षमेव । पृथुसुखदात्तरी विद्या इत्यपि न शोभनम्‌, 
पृथुदुःखदात्रोत्वेनाविद्याया अपि ग्रहणापत्तेः । ह्वयतामृपदिशतामित्यपि निमूंलमू, ह्वयतेरूपदेशाथंताऽप्रसिद्धः । 
'अग्निरीश्वरः, आग्नीध्रादम्निरिध्यते प्रदीप्यते यस्मिन्‌ तस्येदं श्रयणमाश्रयणं तस्मात्‌" ( प° १६५ ) इत्यपि 
यत्किच्ित्‌, कस्मिन्चग्निः प्रदीप्यते कस्याश्रयणादग्तिरीश्वरः किमिति न स्पष्टम्‌ । हिन्दीभाष्ये तु -भौतिकोऽ- 


शब्द रूढि के बरु पर “अग्नीद्‌ मागः का वाचक दै, न कि अवयवनवृत्तिसे (अवदानषट्क' का बोधक है। अतएव 
"दो बार समपंण', "दो बार अभिघारण' भौर दो बार अवदान '--इस रीति से 'षडवत्ता' य्ह अभिप्रेत नही है। “उपहूता 
पृथिवी इस मन््र से प्रथम षडवत्त का प्राशन करता है भौर "उपहूतो धौः मन्व से द्वितीय भागका प्रादन करता 
है। धन ओर धनी हमारा सेवन कररे। हमारे आशीर्वाद सत्य हों । पृथिवी माता भक्षण करनेकी मुज्ञ आज्ञादे। 
यह अग्नीध्‌ काकमंहोनेसे इसे आग्नीध्रः कहागयादहै। उस कारणम अग्निके रूपमे "होताः हृभा उसमागको 
मक्षण करताहूं। 


मनः १० | वेदा्थ॑पारिजातमाष्रसहिता ३९ 


म्तियंमिन्धनादिभिः प्रज्वालयन्ति स वाच्छितसुखकरो भूत्वाऽस्मान्‌ सुखान्धुपगमयतु' ( भौतिक अग्नि, जिसको 
कि इन्धनादि से प्रज्वलित करते है, वहु वाञ्छित सुखो का करने वाखा द्रमारे युखों को आगम करये)" 
इति, तदप्यकिञ्ित्तरम्‌, वच्वेयाकरणानुहारात्‌ । स यथा मध्येमा्भ संछीनो व्याघ्रो मा पुरतो व्राजीरिति 
केनचिदापिनोक्तो विशेषेण आसमन्ताग्जिघ्रतीति व्याघ्र इति व्युतखत्तबलाद्‌ आगत्याघ्रास्यति किमन्यत्‌ 
करिष्यतीति मन्वानोऽपरिगणयन्नाप्तनिषिधं पुरतो त्रजनु व्याघ्रेण व्यापाद्यते, तद्वत्‌ । सिद्धान्ते तु ऋतिविग- 
विरोषपरोऽयं शब्दो व्याख्यात एव । शतपथविरद्धं च तत्वर्व॑मू । । 


प्राणेष्वेव हृयते । होतरि स्वद्यजमाने त्वदध्व्यौ त्वदथ यदूर्वाधं पुरोडाशस्य प्रशीयं परस्ताद्‌ 
ध्रुवाय निदधाति यजमानो व ध्रुवा तद्यजमानस्य प्राशितं भवत्यथ यत्प्रत्यक्षं न प्राश्नाति नेदसर$ स्थिते यज्ञे 
प्राएनातीत्येवदेवास्य प्राशितं भवति सवे प्राण्नन्ति सन्षुमे हुतासदिति पञ्च प्राश्नन्ति पशवो वा इडा पाङ्क्ता 
वै पशवस्तस्मात्‌ पञ्च प्राश्नन्ति" ( श० १।८.१।३९ ) । अष्टमे इडाकमंप्रस ङ्गं इडोत्पत्तिपम्बन्धिन्याख्यायि- 
काख्याता । तस्यां च मत्स्याव तारेतिहासः । इडाया मेत्राव रणीत्वकथनम्‌ । प्रजाकामोऽचंन्‌ श्राम्यन्‌ पाकयज्ञेन 
घृतादिभिरिष्टवान्‌ 1 तस्मात्‌ पाकयज्ञानां संवत्सरे पूणे योषिद्‌ मिश्चोभावात्मिका सं वुता। तया च मित्रावरुणौ 
सङ्गतौ । तौ होचतुः कासीति। सा मनोर्हितेत्यत्रवीत्‌ । तौ होचतुरावयो्दुहितेति त्रूष्व । सा नेत्युवाच । 
सा यावता मैत्रावरुणी व्यपदिश्यते तावत्तयोरदूहितृत्बमङ्गीकृतवती । तस्या मनोदुहिवृत्वप्रतिपादनम्‌ । मनुना 
आंशील्पायास्तस्या यज्ञे सम्भवकल्पनम्‌ । ततो मनोः सर्वाशीःसम्प्राप्त्या इडायागफलनिष्पत्तिः। इडामिष्ट- 
वतस्तन्निदानं जातवतस्तदेव फलमिति कथनम्‌ । सदहेतुकपच्चावत्तताकरणविधिः । तत्र इडायां पाच्यं हतशेषान्‌ 
चस्पुरोडाशादीनु रक्षित्वा तामुप्पृश्य सर्वे ऋस्विभ्भिरिडोपह्वानं क्रियते। तांवं सवे प्राण्नन्ति तां नाग्नौ 
जहति प्राणेष्वेव सा हूयते होतरि च यजमाने चाध्वरं चेति । यद्ूवाधं पुरोडाशस्य प्रशीयं पुरस्ताद्‌ 
ध्रुवाय निदधाति । यजमानो वै ध्रुवा । त्यजमानस्य प्राशितं भवति । ननु प्रत्यक्षमेव यजमानः कृतो न 
प्राश्नाति, किमर्थ ्रवायं निदधातीति तत्राहु-नेदसंस्थिते यजे प्राश्नातीति, असंस्थितेऽसमाप्ते यज्ञे नाश्नातीति 
वचनात्‌ । अग्नौ हुत्वाथ भक्षयति --दैवो वा अस्य॑ष आत्मा मानूषोऽ्यं यजमानभागमनुपहुतं प्राश्नाति । इडं तु 
विरोषत उपहूतां प्राएनात्येव । इडाभक्षणकलेऽप्यनुयाजपत्नीसंयाजदेवता नेज्यन्ते इति तास्वनिषटाषु न 
यक्तमशनमिति तत्राह - एतदेवास्य प्राशितं भवति सरवे प्राश्नन्ति सर्वेषु मे हुतासदिति सवेषु मदीयो भागो हतः 
असद्‌ इत्यथः । सन्धिरार्षः । पश्च प्रारनन्ति होमानन्तरमेव प्राशितं भवति । अन्ते तु प्रत्यक्षमेव प्राशिष्यति । 


किंसी जाधुनिकने जो व्याख्या कीहै, वहु स॒मन्जसन हौनिके कारण उचित नहींँदहै। भाधुनिककी न्याष््या 
उपर भाष्यमें देखिये । उस व्याख्यामें 'इन्दिय' का 'तेज' भौर “आल्मबट' अथं करिया गया है, उनका प्रत्यक्ष 
होना कहा गया है, तथा "आग्नीध्रात्‌" का अथं "जाचायं स्थानसेः कियाद, इत्यादि अप्रामाणिक भौर निमु अथं 
कियाहै। वेद का अर्थं करनेमे उडी सावधानी कौ आवश्यकता होतौहै। स्वामी दयानन्द इस मन्त कौ व्याष्या 
करते हए यथेच्छ अध्याहार कौ कल्पना, मन्त्रगत शब्दों के मनसौक्त अथं तथा वैदिक प्रक्रिया के विपरीत व्याख्या 
करते ह । स्वाहा" पद का अथं "वेदवाणी कहती है" क्ियादै। “सचन्ताम्‌ इस क्रियासे ही (मघवानः कामी 
अन्वय संमव रहते अध्याहार कर रहै हँ । "इदम्‌! पद सन्निकृष्ट प्रत्यक्षमात्र का बोधक रहते हए भी उसका कुछ 
अन्य अथंही बता रहे है । इम प्रकार पूवं परम्परागत वैदिकं प्रक्रिया के विशद यह दयानन्दीय व्याख्यान 
सर्वया उपेक्षणीयहीदहै। स्वामी दवानन्दजीकी व्याख्या ओर उसका खण्डन दोनोंकोौ ऊपर के संस्कृत भष्यमे 
पाठटकवृन्द देख र । 


४० | शुक्लयजुवं दसंहिता [अ० २. 


अग्राश्यमाने यजमाने भागत्वव्यपदेशानुपपत्तिः । अथ यत्र प्रतिपद्यते तच्चतुर्धा पुरोडाशं त्वा बरहिषदं करोति 
तदत्र पितृणां भाजनेन । चतस्रो वा अवान्तरदिशोऽवन्तरदिशो वं पितरस्तस्माच्चतुर्धा पुरोडाशं कृत्वा बरहिषदं 
करोतिः ( श० १।८।१।४० ) ¡ अथ यत्र प्रतिपद्यते यत्र काले होता प्रतिपद्यते इडोपटहूतेत्येतं निगदं तत्तदा चतुर्धा 
करत्वा पुरोडाशम्‌, आगेयं चतुर्धा करोतीति शाखान्त रात्‌ । बहिषि सीदतीति बह्पित्‌ । यथा बहि्षद्‌ भवति 
तथा करोति, बहिषि सादयतीत्यथंः । एवमाम्नेयस्य पुरोडाशस्य चतुर्धा करणेन ब्रह्महोत्रध्वस्व॑म्नोधां भक्षः । 
नन्वेवमत्र अयजमानाए्चत्वारः प्राद्नम्तीति, पच्च प्राष्नन्तीति विरोधः स्यादिति चेन्न, यतश्चतुर्धा कृतस्य 
बहिषः सादनम्‌ अत्र दरशपूणंमासयोः पितुणां भाजनेन हेतुना क्रियते पितृणां संविभागाथंमु, तहि कि 
तत्ितरृभ्यो दीयते ? नेव्याह- किन्ति चतुःसंख्यासामान्याद्‌ व्हिःसम्बन्धाच्च गौणमेव पितृभाजनम्‌ । 
तदाह चतस्रो वै दिशः । अवान्तरदिशो वं पितरः । तासु पितृयज्ञेन तेभ्यो दीयते । तस्माच्चतुर्धा पुरोडाशं 
कृत्वा बह्षिदं करोति । 


“अथ यत्राटोपहूते यादापृथिवौ इति । तदभ्नीध आदधाति तदग्नीतु प्राषात्युपहूता पृथिवी मातोप मां 
पृथिवी माता ह्वयतामग्निराग्नीघ्रात्‌ स्वाहोपहुतो द्यौषपितोप मां यौष्पिता ह्वयतामग्निरग्नध्रात्‌ स्वहिति 
द्यावापृथिव्यौ वा एष यदागनीध्रस्तस्मादेवं प्राश्नाति" ( श० १।८।१।४१ ) 1 अथ यत्राह उपहूते चावापृथिवी 
दति तदग्नीध आदधाति । अत्रापंणे मादधातिः। तदग्नीत्‌ प्राश्नाति। न चेष इडाभागः, किन्त्वन्य 
एवायमग्नीद्धागः, प्राशित्रं चेडा च यच्चाग्नीधे दधातीति इडाया भेदेन व्यपदेशात्‌ । एतेन ब्रह्मभागयजमान- 
भागयोरपीडाव्यतिरेकः सिद्धः। चावापृथिव्यो वा एष यदाग्नीघ्रः। अननिमिन्धे दीपयति संमागेणेति 
अग्नीत्‌ 1 अग्निसमिभ्नादियोगाद्‌ आग्नीध्रस्य तत्परत्वम्‌ । स इन्द्रो द्यावापृथिव्यौ तपंयति । शधूमेनाम्‌ वष्टये- 
माम्‌ ( ऋ० सं १।१६४।५१ ) । धूमेन अमूं यां वृष्ट्या इमां पृथिवीमिति द्यावापृथिव्यौ आग्नीध्रः । 
त्मन्‌ भक्षणादिना प्रीते सिद्धा चावापृथिव्योः प्रीतिः। अथ यत्राशिषमाशास्ते। तज्जपति मयीदमिन्द 
इन्द्रियं दधात्वस्मान्‌ रायो मघवानः सचन्ताम्‌ । अस्माकसन्त्वाशिषः सत्या नः सन्त्वाशिष इत्याशिषामेरव॑ष 
परतिग्रहस्तद्या एवात्रत्विजो यजमानायाशिष आशासते, ता एवेतत्‌ प्रतिगृह्यात्मन्‌ कुरुते" ( श० १।८।१।४२ )। 
यत्र काले आशिषमुपहतोऽयं यजमान उत्तरस्यां देवयज्यायामिति होता आशास्ते, तत्तदा जपति यजमानः । 
कुतः ? आशिषां तदथंत्वात्‌ । न होमाथं तद्वयाख्यानं स्पृशति । आग्नीध्रपदं तु ऋत्विग्विरोषपरमेव । 
तस्माच्छुतिसूत्रानुसारेण सिद्धान्तानुसार्येवाथंः । 


अष्यात्मपक्ष मे अथे इस प्रकार होगा-हे इन्द्र है राम परमेश्वर! क्योकि “इन्द्रो मायाभिः पररूप ईयते' 
यहं श्रृत्ति बता रही है । इष्य होनेके कारण जो इदद्भारास्पद है, अतः अन्तःकरण गौर बाह्यकरण समूहुये सब 
परमात्मा के चिल्ल है । इसलिये इन्दे "इन्द्रिय" कटा जाताहै। जंसे सातिश्य अनित्य दाहक खौहुपिण्ड को देखकर 
कल्पना होती है कि इससे भी अधिक, नित्य, दाहक, प्रकाशक कोई ओौर भीहो सकताहै, उसी तरह अनित्य 
सातिश्यय शब्दादि प्रकाश सामथ्यं-घम्पत्न श्चोत्र की अपेक्षा किसी अन्य नित्य, निरतिलय, शब्दादि प्रकाश सामथ्यं वाके 
श्रोत्र की, तथा उसी तरह नेच्रसे नेत्रकी, मनसे मनकी कल्पना हो सकती दहै। संहृत वस्तु अपनेसे विखक्ष ण-- 
असंहत वस्तु के च्यिदही हुभा करती है। स्वर्गापवर्गादि पृरुषार्थोप्योगी भौर वीयंविशिष्ट उमे करदे। हेडन्द्र! ह्मे 
भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, मोक्षह्प श्रीतथाश्चीसे युक्त, स्थात्‌ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, मोक्षरूप श्रीसे युक्त लोग प्रात 
हुं गौरवे हम पर अनुग्रह करे । अहनि हमारे मन मे महापुरुषों को सद्धति प्राप्त करने को उत्सुकता होती रहे । 


* अन्त्रः १० | वेदा्थंपारिजातमभाष्यप्हिता ४१ 


सिद्धान्ते व्वथिमतस्य बुद्धिसिद्धत्वाद्‌ इदमथ॑तायां शङ्कापि न॒ सम्भवति । इन्द्रस्य देवराजस्य 
वीयं प्रसिद्धमिति बीयंमिन्द्रस्येदमिन्द्रियिमिति निश्चप्रचम्‌ । सत्या नः सन्त्वाशिषः" इत्यंशस्य व्याख्याने 
व्यस्वस्य व्याख्यातुः “अस्माकं सन्त्वाशिषः" इति पूर्वाशस्य विस्मृतिरेव जाता । पुनरुक्तिबुद्धिरपि न 
जाता । किञ्च, यद्युपह्वानमुपदेशस्तदोपहूता इत्यस्योपदिष्टा इत्यर्थोऽस्तु । तथा च मयोपदिष्ट पृथिवी मामुपदिश. 
त्विति सुव्याख्यातमायंन्रुवेण । “उपहूता सादरास्तु' इत्यपि व्याख्यानं तथाविधमेव । सिद्धान्ते च--इन्द्रः 
परमेश्वरः, इदमस्मदपेक्षितमिन्दरियमिन्द्रवद्रीयंमपि यजमाने दधातु स्थापयतु । रायो धनानि दैवमानुषभेदेन 
द्विविधानि । मघवानो धनवन्तश्चास्मान्‌ यजमानान्‌ सचन्तां समवयन्तु सेवन्ताम्‌ । किच्ास्माक- 
माशिषोऽभीष्टाथंस्याशंसनानि ब्रहमप्रप्साद्या यज्ञादिभिः सन्तु विद्यन्ते, शुभाशंसनानामपि शुभावहत्वात्‌ । 
किञ्चास्माकमाशिषः पूर्वोक्ताः सत्या अवितथा भवन्तु । अन्यत्‌ सवं सिद्धान्तम्याख्याने स्पष्टम्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु-हे इन्द्र हे राम परमेश्वर ! इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते" इति श्रुतेः, इदं इदङ्कारास्पदं 
हृश्यत्वादिन्द्ियमिन्द्रस्य परमश््मनो लिङ्धम अन्तःकरणबाह्यकरणग्रामम्‌ । यथा दग्धुरप्ययःपिण्डस्य सातिशयानित्य- 
दाहकत्ववतः केनचिदन्येन नित्यदाहुकत्वप्रकाशकत्ववता दश््रा भाग्यम्‌, तथवानित्यसातिशयस्य शब्दादिप्रकाश- 
सामध्यंवतः श्रोत्रादेः केनचिदन्येन नित्यनिरतिशयशब्दादिप्रकाशसामथ्यंवतः श्रोत्रस्य श्रोत्रेण चक्षुष- 
एचक्षुषा मनसो मनसावश्यं भाव्य, संहतानां स्वविलक्षणासंहताथेत्वात्‌ । तच्च दधातु स्थापयतु स्वर्गापवर्गा- 
दिपुरषार्थोपयोगिवीयंवत्‌ करोति । हे इन्द्र ! अस्माच रायो भक्तिन्ञानवैराग्यल्पाः श्रियो मघवानस्तद्रन्तो 
भक्तिज्ञानवैराग्यश्चद्धावन्तः सचन्तां समवयन्तु प्राप्ता भूत्वानुग्रह्न्तु । अस्माकमाशिषो भक्तिन्ञानवेराग्यभक्तज्ञानि- 
महापुरषसङ्खतिसमूतकण्ठाः सन्तु नित्यमेव वि्यन्तामू । कदाचिदपि तेष्वनादरो मा भूत्‌ । ताश्चाशिषः सत्या 
अवितथाश्च भवन्तु । उपहूता श्रद्धाऽकारिता पृथिवी पृथिवीजन्या सत्तासामान्यरूपा परमपुरूषाथंरूपा सीता 
माता सवंप्रमापिका, सर्वस्य चिद्व्यप्यत्वेनैव भास्यमानत्वातु । मां तच्चरणानुराभिणं तदेकाश्चयं डिम्भं 
पृथिवी माता पृथिव्याः समुदूभूता अयोनिजा माता जननी प्रसवित्री वात्सल्यवती उपल्वयतां स्वाङ्कुमुपवेशयतु । 
अग्निमिन्धे दीपयतीति अग्नीत्‌ परमात्मा रामः \सू्ंस्यापि भवेत्सूर्यो ह्म्नेरग्निः प्रभोः प्रभुः" ( वा. रा. २।) 
अग्नीधः शरणे रण्‌ भं च' (पा. सू. ४।३।१२० ) इति सूत्रस्थवात्तिकेन तस्येदमाश्चरयणमाग्नीध्ं तस्माद्‌ 
रामाश्रयणाद्धेतोरहममिनिः सन्‌ सर्वाणि कर्माणि ज्ञनाग्िना दग्ध्वा निरावरणश्चिदग्निः सनु स्वात्मानं तस्मा 
अग्नीधे रामाय समप॑यामि । इदमस्मत्समपितं वस्तु सृहुतमस्तु । "आद्र ज्व्ति ज्योतिर्हूमस्मि ज्योतिज्वंरुति 
ब्रह्माहमस्मि योश्टुमस्मि ब्रह्यामहरिम अहमेवाहं मां जुहोमि स्वाहा' इति ध्रूतेः ॥ १० ॥ 


उसमें कभी भी किसी प्रकारका विघ्ननदहो। बे आरिष्‌ संकल्प कभी भी असत्यन हों, अपितु सवा सद्य होते 
रहं । श्रद्धा से बुलाई हई प्रृथिवीजन्या सत्ता्तामान्यूपा परमपुरषाथंरूपा सीता माता, सत्र जाननेवाली है । क्योकि 
चिद्व्याप्यं होने से ही सब मास्यमान होता है। अतः उसी क्रो एकमात्र अपना आश्रय समक्षने वाले, उसके चरणों मे 
अनुराग रखने वाले अपने बालक को, वह पृथिवी से उत्पन्न, अयोनिजा, वात्सल्यपरिपूर्णा सीता माता, मुञ्चे अपनी 
गोदमे बैलाले। अग्नि कोजो प्रज्वलित करतारटै, उसे अग्नीत्‌ कहतेर्ह। वह अग्नीत्‌ परमात्मा रामदहै। उस 
रामका आश्रय करच्नेसे मै भी अगनिरूप होता हभा, अर्थात्‌ ज्ञानाग्निसे समस्त कर्मोँको जलाकर निरावरण हृए 
अपने को उक्ष अग्नीत्‌ रूप रामके चरणोंमे अपि करता हं । यहं हमारी समपित वस्तु 'सुहुत' हौ जाय । यद्‌ 
घमस्त कथन श्रुति से समयत हो रहा है ।। १०॥ 
& 


४२ शुक्ल्यजुवंदसंहिता [अ०२ 
उपहतो द्यौष्पितोप मां द्योष्पिता ह्वयतामग्निराग्नोधात्‌ स्वाहां । देवस्य ' त्वा सवितुः 
प्रसवेऽिवनो बाहुभ्यां पष्णो हस्ताभ्यां प्र तिगह्णाम्यग्नेष्टवास्येन प्राहतामि । ११ ॥ 


एवं दयौःपिता जगत्पाककः पितृत्वेनाभ्यनुज्ञातोऽस्माभिर्ममूपह्वयताम्‌ । द्वितीयहविःलेषभक्षणोद्यतं 
मामभ्यजानातु । त्वददुक्षणाथं मुखमपि दिनव्यमेवःपेक्षितम्‌, न प्राकृतेन मुखेन त्वं भक्षणीय इत्यग्नेरास्येन अग्नि 
देवतासम्बन्धिना मखेन तथा बहुस्पतिसम्बन्धिना मूतेन च भक्षयामि । पुरा कदाचिहेवानां यगि बहस्पतिः 
` प्राशित्रं प्रतिगृह्ण भक्षयंश्च मां हिसिष्यतीति भौतः सन्‌ हिसापरिहाराय देवस्य त्वेति मन्त्रेण प्रतिगृह्य 
अगनेष्टवेति मन्त्रेण प्राशितवानु, इत्येताटशमभिप्रायं तित्तिरिराह “सोऽबिभेत्‌ प्रतिगरह्लल्तं मा हिसिष्यतीति 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यां प्रतिगृह्लमीत्यत्रवीत्‌ । सवितृप्रसूत एवैतद्‌ ब्रह्मणा 
देवताभिः प्रव्यगृह्लत्‌" ( त. सं. २।६।८।१३ ) । सोऽबिभेत्‌ प्राएन॑स्तं माऽहिश$सिष्यतीत्यग्नेष्ट्वास्येन प्राश्नामीत्य- 
ब्रवीत्‌ । नद्य गनेरास्यं किश्चन हिनस्तीति । अहमाग्नीध्रात्‌ कमणो हितौरग्निस्वरूपः सनु प्राए्नामि । 
मन्मृखाग्नाविदं युहुतमस्तु । इत उत्तरम्‌ ओं प्रतिष्ठ ( ख. १३ ) इत्यन्तं ब्रह्मलम्‌ । तस्याद्धिरसो ब्रहुस्पति- 
ऋषिः । देवस्य त्वेति प्रतिगृह्णति" (का. श्रौ. २।२।१४) । ब्रह्या देवस्य त्वेति प्राशित्रं गृह्णति । हे प्राशित्र ! त्वा 
त्वां सवितुः परमेश्वरस्य प्रसवे प्रेरणे सत्यश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्या प्रतिग्र्धामि, न प्राकृतभौतिकंप्रायाभ्यां 
लौकिकाभ्यां स्वीयाभ्यां बाहुभ्यां न वा तथाभूताभ्यां हस्ताभ्याम, दिव्यस्य तव प्रतिग्रहे ताहशयोरयोग्यत्वात्‌ । 
“अग्नेष्टवेति प्राश्नाति दन्तेरनुपस्पृशनु" ( का. श्रौ. २1२१६ ) । हे प्राशित्र ! अग्नेः अगिनिदेवताया अस्येन मूलेन 
त्वा त्वां प्राश्नामि भक्षयामि । या अप्स्वन्तर्दवतास्ता इदं शमयन्तु स्वाहा कृतं जटठरमिन््रस्य गच्छ उध्वं नभेः 
सीद इन्द्रस्य त्वा जठरे सादयामि । अत्तो ममोपद्रवो न भविष्यति । 


आधुनिकस्तु--यथा वषणेनाकाशं संसारपाल्कम्‌, तथेव पितापि बाकनां सुखदानायोपहतः शिक्षितोऽस्तु । 
मां सुखवषंकः पितापि शिक्षयतु । आचायंपदाद्‌ आचायं उत्तमं ज्ञानमूपदिशतु । है अग्ने ! सर्वोत्पादकस्य 
परमेश्वरस्य प्रसवे जगत्यहं प्राणापानयोर्बाहुभ्यां पोषकस्य वायोहस्ताभ्यां स्वाङ्धरसदायकाभ्यामुभाभ्यां 
ब्भ्यां त्वा त्वामन्नं प्रतिगृह्णयानि । त्वां सदोहीप्तजाठरागनेरास्येन प्राश्नामि सम्यक्खादामि' इति, तदपि 
यत्किञ्चित्‌, आकाशस्य वषंकत्वेन पारकत्वं शिक्षकत्वमध्यत्मविमुखानां विप्रतिपन्नमेव, तदपेक्षया खौकिकस्य 
पितुः पोषकत्वं शिक्षकत्वं च प्रसिद्धमेव । प्रसिद्धमु दाद्धियते नाप्रसिद्धम्‌ । आग्नीघ्रपदं कथमाचायंपदबोधकम्‌ ? 
कथं चाग्िशब्द आचायंवाचकः । यदि प्रकाशकलत्वसाम्याद्‌ भाक्तोऽयमाचायंस्तदाप्याग्नीध्यस्थानं कथमस्ति 
स्थानस्‌ ? नद्यभिरेवाम्नीत्‌ । अस्मिन्नथं सवत्र प्रसिद्धचतिक्रमो दोषः। प्राणापानयोरश्वित्वं वायोश्च 


मन्त्राथ --मेने चय॒लोक को ब्ायाहै। वह्‌ दुलोकरूपी पिता मुस्े बुलाकर द्वितीय हविभक्षण की अक्ञा 
मुक्षेदे। सेने अग्नीघ्रका कायं क्ियाहै। उक्तं कारणमे अग्निरूप होकर इस हविका भक्षण करता हूं बहू 
जठराग्नि में सुहृत होकर रहै । हे प्रारिन्न ! प्रेरक परमेश्वर कौ प्रेरणा से अश्विनोकुमारों कौ दोनों बाहुजो से भौर 
पुषा देवता के दोनों हाथो सेमे तुम्हारा प्रहणकरताहं ओर अग्निके मुखसे मे तुम्हारा भक्षण करतार) ब्रह्मा 
नाम का ऋत्विक्‌ देवस्य स्वाः मन्त्रसे प्रात्र का प्रहुण करे ओर 'अग्नेष्ट्वाः मन्त्र से विना दांत छगाये प्रारित्र 
कां भक्षण करे !। ११॥ 


भाष्यकार -माष्यकामार ऊर मावाथमेही देदिया गयाहै। अतः पुनः उसको आवृत्ति करना यहां 
उचित नष्ीहै। | 
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पूषत्वमप्रसिद्धमेव । नहि बाह्वादिभौ रसप्रापिरृश्यते । जाठरागेमुंखं क्वास्ते ? सर्वोऽपि स्वप्रसिद्धमूखेनै वाश्नाति 
न जाठराग्तिमूखेन ¦ गौणाथंत्वेऽपि किमुहिश्य तथाभिधानम्‌ ? सिद्धान्ते तु "मनो ब्रह्म" ( छा० ३।१८।१ ), "अघं 
ब्रह्म' ( तं० ३।२।२ ) इति मनोऽन्नादिषु ब्रह्यदृष्िवद्‌ ब्रह्मनामकर्त्विजः स्वबाहुहस्तमूखेष्वश्विपूषाग्निबाहुहस्त- 
मुखदृष्टिरधीयते वीयंवत्तरतायं, 'यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वी्ंवत्तरं भवति (छा० १।१।१०) 
इति श्रुतेः । 


श्रीदयानन्दस्तु--'मया दौःपितेश्वर उपहूतो मामुपह्वयतां स्वीकरोत्वेवं मया दयौःपिता पाछनहेतुः 
सुयंलोक उपहतः स्पधितः सन मां विच्यायं उपहर्यात्‌ । योऽग्निः स्वाहा सहतं मुक्तमन्नमाग्नीघ्रात्‌ पचति यो 
देवस्य सवितुः प्रसवे वतंमानोऽस्ति त्वा तमहं भोगमश्िनोरबाहुभ्यां प्रतिगृह्यमि । गृहीत्वा च प्रदीप्तस्यागनमंध्य 
त्वा तं पाचयित्वास्येन प्राश्नामि । सर्वैः परस्याह्वानं नित्यं कायम्‌, तथा विद्यासिद्धये चक्षुषा संशोध्य जाठराग्नि 
प्रदीप्य संस्छृतं मितमन्नं नित्यं भोक्तव्यम्‌ । ईश्वरेण जगत्युत्पादितैः पदार्थयंः सर्वो भागः सिद्धयति, स च 
विद्याधमंयुक्तंन भ्यवहारेण भकक्तव्यो भोजयितभ्यश्चेति तदीयो भावाः" ( प° १६७-१६८ ) इति, तदपि 
यत्किञ्चित्‌, तदुक्तस्या्थस्य रोकेनायुरवेदेन च सिद्धत्वात्‌, जञातज्ञापकत्वेन मन्त्रस्य तत्राप्रामाण्यात्‌ । मन्त्रे च 
चकषुषा शोधनजाठराग्निप्रदीपनादर्थानां दूरतोऽपि चर्चा नास्ति । “आग्नीध्रात्‌ पचति" इति तुन सङ्खतमु, 
आग्नीघ्रस्यान्नाशयाथेवेऽपि तस्य॒ पाचकत्वाभावात्‌ । यत्तु शत्यन्कोपेन पश्चमीमाधित्य अन्नाशयं प्राप्य पचति" 
इति, तदपि न युक्तम्‌, आभ्नीप्रपदस्य अन्नाशयाथंत्वासम्भवात्‌, अग्निरिध्यते यत्रेत्यग्नीच्छब्दस्थैव तदथंकत्वात्‌ । 
अग्नेमध्ये पाचयित्वाऽऽस्येन प्राश्नामीत्यपि न सद्खतम्‌, अग्नेरास्येनेति सम्बभ्धे सम्भवत्यग्निमध्ये 
इत्यध्याहारासङ्गतेः, वैयर्थ्याच्च । सर्वोऽप्यग्नौ पचत्यन्नं नागिनिमध्ये । न चैतटक्तव्यम्‌, सर्वोऽपि अन्नमम्नौ 
पच्यत इति जानात्येव । 


यदच्रोक्तम्‌- "जयं मन्त्रः ( श० १।८।१।३९-४० ) इत्यत्र व्याख्यातः इति, तदपि न सम्यक्‌, प्रकृेत- ` 
मन्त्रस्य तत्राव्याख्यानात्‌ । अथ पवित्रयोर्मा्जयन्ते । पाकयज्ञिययेव वा एतदिडयाचारिषुः पवित्रपूता यदत 


किसी आधुनिक व्याख्याकार ने भरुति-स्मृत्यनुमोदित परम्परा को त्याग कंर मनमानी व्याख्या की है- जिस 
प्रकार वर्षाकेद्धारा संसारक पाटनहोताहै, उसी तरह पिताभी बार्कोंको सुखदेनेके ल्यि शिक्षित्त रहे । 
मु्यपर धुख की वर्षाकरने वाला पिताभी रिक्षादे। आचाय उत्तम ज्ञान का उषदेशदे। हे अग्ने! सर्वेत्पादक 
परमेश्वर के जगु में प्राणन्मपान के बाहूञों से, भ्व पोषक वायु के हाथों से सर्वाद्धरसदायक दोनो बलों से अन्न को 
स्वीकार करता हँ । सदा उदीप जाठराग्नि के मुख से तुम्हं अच्छी प्रकारसे खाता हूं । 


किन्तु यहं अथं परस्पर भसम्बद्ध है, जो सिद्धान्तके विष्डदै। सैदढान्ठिक अथं वहीहोताहै, जो भुति- 
स्मृत्यनुमोदित, कल्पसूत्र आदि से समर्थित रहता है । 


स्वामी दयानन्द ने मी इस मन्त्रकी व्यास्याके हाराश्चति, कल्पसूत्र, पूर्वाचार्योके माष्यका ध्यान न रखते 
हुए स्वार्भिप्रेत अथंकोही अभिव्यक्त कियाहै। तथा भावार्थंमे बतायादहैकि ईश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए पदार्थो से 
जो माग सिद्ध होता है, उसका मोग विद्या-धमं से युक्त व्यवहार के द्वारा करना चाहिये भौर कराना चाहिये । 


किन्तु यह्‌ व्याख्या भी वैदिक पटति के विरु है, क्योकि वैदिक पद्धति मे अनज्ञात-ज्ञापन करना ही विषिका 
कायं होता है । स्वामी दयानन्दोक्त अथं तो लोकव्यवहार तथा मायुर्वदसे ही ज्ञातहै। उसी ज्ञात अथं काज्ञापन 


४४ दुक्लययुर्वेदसंहिता [अण०्र 


उध्वंमसस्थितं यन्नस्य तत्तनवा महा इति तस्मात्‌ पवित्रथोर्माजंयन्ते ।' ( श० १।८।१।४३ ), “अथ ते पवित्रे 
्रस्तरेऽ्पि सृजति। यजमानो वै प्रस्तरः प्राणोदानौ पवित्रे यजमाने वल्प्राणोदानौ दधाति तस्मात्ते पवित्र 
्स्तरेऽपि सृजति ` ( श० १।८।१।४४ ) पवित्राभ्यां ( व्यत्ययेन ) मार्जयन्ते पाकयज्ञसम्बन्धिन्येव एतदिडया 
अचारिषुः माचरितवन्तः। कुतो ग्यत्यय इति चेत्‌, पवित्रता यदत ऊध्वंमसस्थित( मपूणं ) यज्ञस्याशं 
तत्‌ तं तनवामहै, इति वाक्यशेषात्‌ । तस्मात्‌ पवित्राभ्यां माजंयन्ते । "अथ ते पवित्रे प्रस्तरे अपि सृजति । 
यजमानो वै प्रस्तरः प्राणोदानौ पवित्रे तस्मात्पवित्रयोः प्रस्तरे संसजंनेन यजमाने प्राणापानौ दधाति तस्मात्तं 
पवित्रे प्रस्तरेऽपि सृजति" एतेन मन्त्रव्याढ्यानरूपमेव ब्राह्मणमित्यपास्तं वेदितव्यम्‌, प्रकृतकण्डिकयोमंन्न- 
व्याख्यानरूपत्वाभावात्‌ 1 ब्राह्मणं यथां कमंणि विद्यातदङ्खदरव्यसंस्कारं विदधाति, तथेव कर्माङ्खमन्तरमपि 
तदानुगुण्येन व्धाख्याय संस्करोति । 


अध्यात्मपक्षेऽपि--द्ौः दयोतनात्मकः स्वध्रकाशोऽखण्डबोधात्मको रामः पिता सर्वाधिष्ठानत्वेन सकल 
जगतः सत्तास्फूतिप्रदत्वात्‌ सोऽस्मार्भिरपहुतः श्रद्धयानुकरल्यमुपनीतो मामुपासकमुपह्वयताम्‌ अनुग्रहुपूणंया- 
ऽगृतवरषिण्या कपाह्या वात्सल्येन उपह्वयतां स्वसामीप्यमुपनयतु स्वात्मततादास्म्यं वा प्रापयतु । अमितिरहं 
ज्योतिमंयोऽ्हं शोधितत्वंपदार्थो देहैन्दियमनोबुद्धचहङ्कारेभ्यः संहतेभ्यः सुखदुःखमोहात्केभ्यो दृश्येभ्यः 
परारभ्यो वैपरीस्येनासंहतत्वेन सुखदुःख मोहातीतत्वेन हकूत्वेन प्रत्यकत्वेन अच्यते स्वप्रकाशत्वेनावगम्यत इति 
्रत्यकच॑तन्यं तदात्मकोऽहमाग्नीध्रात्‌ तत्पदलक्ष्याथेस्य शुद्धन्रह्यणः समाश्रयणत्‌ स्वाहा स्वात्मानमपंयामि । 
तत्पदार्थनन्तचेतन्य प्रत्यक्‌ चैतन्यं सुहुतमस्त्वित्यथंः । ननु मायातत्कार्यामकस्य प्रपञ्चस्य जागरूकत्वे कथमत्म- 
ज्योतिषो ब्रह्मज्योतिषि प्रविलपनं सम्भवतीति चेततत्राहु-देवस्य प्रपञ्चक्रोडापरायणस्य सवितुजंगदुत्पत्तिस्थिति- 
लयलीलस्य भगवतः प्रसवेऽनुशासनेऽश्चिनोर्देवभिषजो रत्नालङ्कृवाभ्यां बाहुभ्यां एृष्णः सूरस्य हिरण्यालद्कृत- 


करनेसेतो वेदवाक्यकां भप्रामाण्य होने लगेगा । मन्त्रत शब्दसे जिसथंकी चर्चामौ नदीं है, उसको चर्चा 
स्वामी दयानन्दजी कर रहै हैँ । अतः उनकी व्याख्या को सारहीन ही कहना पड़ रहा है । 


अध्यास्मपक्षमे मन्त्र का अथं दस्त प्रकार होगा--द्योतनाटमक स्वप्रकाश अखण्डवोधाट्मक राम पिता रहै 
वरयोकि सर्वाधिष्ठान होने ते सम्पूणं जगत्‌ को सत्तास्पफूतिप्रदहै, जो हमारे द्वारा श्द्धापूवंक बानुदरल्य को प्राप्त हुजादैः 
वह्‌ मुञ्च उपासक फो अपनी अनुग्रह्पुणं अमृतवर्षिणी कृपादृष्टि से अपने समीप ले भावे, अथवा स्व-तादात्म्य की प्राप्त 
करा दे। भ्योतिम॑य मै ( महम्‌ } से शोधित जो त्वम्‌ पदाथं है, वह्‌ यच्च-यावत्‌ ह्य को हृकृरूप से समक्षा जाता है, 
इसलियि प्रत्यकूरच॑तन्यरूप यै आग्नीध्र से, अर्थाव्‌ तत्पदलक्ष्यायं शुद्ध्रह्य के आश्रय से अपने को अर्पित कर र्हाहं। 
अमिप्राय यह्‌ है कि अनन्त च॑तन्थ तत्पदाथं में प्रत्यक्‌ चंतन्य सुहुत हो । 


शंका-माया गौर उसके कार्यरूप प्रपञ्च के जागरूक रहते आत्मज्योति का ब्रह्मग्योति में प्रविापन कंसे 
सम्मब होगा ? 


समा०- प्रपञ्चक्रीडापरायण सविता देव के अनुशा्तन मे अशिविनीकरुमारों के रत्नालृत बाहुजो से ओर 
सथं के दिरण्याच्छृत हाथमे परापर विद्याका उपदेश देने वाले मवरोगके वैद्य कहुलाने वाले गुरुओ के ञाचार्‌- 
विचारल्प बाहुओंसे ज्ञान प्रव्ण्डमा्तंण्ड ब्रह्मविदुवरिष्ठ गुह के परोक्ष-अपरोक्ष तत्वन्नान-साश्नात्कार सूप पाणिसे 
तुश्च साधिष्ठान प्रपञ्च का प्रहुण करता हँ । अधिष्ठानमत परमेश्वरश्वरूप ब्रह्य के मुख से मँ प्राशन करता हं, अर्या 
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पाणिभ्यां परापरत्रिद्योपदेष्टोभंवरोगवैद्ययोगरर्वोराचारविचाराभ्यां बाहुभ्यां पृष्णो ज्ञानप्रचण्डम्तिण्डस्य ब्रह्मविद 
रिषठस्य गुरोः षरोक्षापरोक्षतच्वक्तानसाक्षात्काराभ्यां पाणिभ्यां त्वा त्वां साधिष्ठानं प्रपञ्चं गृ्तामि। अमः 
परमेए्वरस्याधिष्ठानभूतस्य ब्रह्मण आस्येन मूखेन प्राष्नामि स्वात्मत्तादात्म्यापादनं करोमि, अधिष्ठानसाक्षत्कारेण 
प्रपञ्चं बाधित्वा निरावरणत्रहयाद्मना स्थितो भवामीत्यथंः ॥ ११ ॥ 


एतं ते' देव सवितर्यजञं प्राहूषहस्पतये ब्रह्मणे । तेन य॒ज्ञम॑व तेनं यज्ञपति तेन 
माम॑व ।॥ १२॥ 


"एतं त इति समिदामन्ितः प्रसौति" ( का० श्रौ° २।२।२१ ), श्रयत प्रस्थास्यामि' ( आपर श्रौ 
३।४।५ ) इत्यनुयाजार्थमध्वर्युणा पृष्टो ब्रह्मा एतं ते ( २।१२-१३ ) इति मन्वदवयेनाध्व्ुमाज्ञापयेत । समिच्छ>्द 
तदर्थत्वादनुयाजां अभिधीयन्ते । एतं त॒ इत्यादिः ओं प्रतिष्ठ इत्यन्तो मन्त्रः । हे देव दानादिगृणयुक्त दे 
सवितः प्रसवितः! एतं ¶ यत्तमिदानीं क्रियमाणमिमं मखं ते तुभ्यं त्वदर्थं प्राहुयंजमानाः कथयन्ति । 
उन्वटरीत्य एकवचनस्य स्थाने बहुवचनम्‌ । प्राह तब्रवीति। "एतत्सवितारमेव प्रसवायोपधावति' 
( श० १।७।४।१४ ) इति श्रुतिः । त्वया प्रेरिवो देवानां यत्ने यो ब्रह्मा तस्मं ब्रह्मणे बृहस्पतये चे प्राहुः 
वृहस्पतिवेँ देवानां ब्रह्मा" तदधिष्ठित एवायं मानुषो त्र्मत्वं करोति । तेन हेतुना त्वदोयत्वेन यमव रक्त । 
तेनैव च यज्ञपति यजमानं रक्ष । तथा तेनैव चटहेतुना मां ब्रह्मयणमव। है सवितदव ! एतं त्वा सवितुूपं 
तवां बृहस्पति ब्रह्माणं ब्रहस्पतिरूपं ब्रह्यनामकमूत्विजं वृणते याततिका वरणं कुवन्ति । सवितुशनब्दाभिधः 
परमेश्वर एव ब्हस्पतिरूपेणावतीर्यास्म्यागे ब्रह्मेति भावयन्ति । 


दथानन्दस्तु-हे देव दिव्यसुखगुणानां दातः सवितः सकर्श्वयं विधातः! वेदा विद्वांसश्च यमेतं 
ते यन्ञं सुखाय यष्टुमह भवत्प्रकाशितं प्राहुः, येन बृहस्पतये बृहत्या वेदवाण्याः पालकाय ब्रह्मणे चतुरवंदाध्ययनेन 
ब्रह्मत्वाधिकारं प्राप्ताय सुखाधिक्राराः प्राप्तुवन्ति। तेन वृहदिन्नानदानेन इमं यज्ञं पूर्वोक्तं त्रिविधम्‌ अव 
नित्यं रक्ष 1 तेन कर्मानुष्ठानेन विद्याधमंप्रकाएनेन मां अव रक्ष (प° १६९), ईश्वरेण सृष्ट्यादौ 
दिव्यगुणवद्भ्योऽग्निवायुरव्यद्धिरोभ्यश्चतुवेदोपदेशेन सवषां मनुष्याणां विद्यप्रप्त्या सुखाय यज्ानूष्ठानविधि- 
रुपदिष्टोऽनेनेव स्व॑रक्नाविधानं च नैव विद्याशुद्धिक्रियाभ्यां विना कस्यचित्‌ सुरक्षणे भवितुमहंतः। 
तस्मात्‌ सर्वैः परस्परं प्रीत्य तयोरद्धिरक्षणे प्रयलतः सदव कायं इति भावार्थं" ( पृ० १७० ) इत्याह, 
तदपि न क्लोदक्षमम्‌, सववंस्यास्या्थंस्य निपूंल्त्वात्‌। न च ब्राह्मणं तत्र प्रमाणम्‌, तस्थ त्वया स्वरतः 
प्रामाण्यानभ्युपममात्‌, परतः प्रामाण्ये तु तस्य बीजत्वेन मच्तघ्रामाण्यस्य वक्तव्यत्वापत्तेः । यज्ञानुष्ठानविधिस्तु 


स्वात्मतादात्म्यापादन करता हँ, यनी अधिष्ठान सान्नात्कार से प्रपञ्च का वाधक्र निरावरण ब्रह्मल्पसे स्थित 
हता ह ॥ ११॥। 


मन्त्राथं -हे दानगुणविश्चिष्ट प्रेरक परमेश्वर ! यह लिया हुभा यज्ञ तुम्हारे ल्थिदहै, रेत्ता यजमान कहते हँ 
ओौर तुम्हारी प्रेरणा से देवताओं के यक्ञमे ब्रह्मा बने हुए दृहस्ति के ल्पिहै, एेसा भो यजमान कहूते हैँ । इसच्िये 
तुम इस अपने यतकी, यनमानकौो ओर ब्रह्मा बनेहुए मेरो रक्षा क्रो) समिधाके होम करनेकी आनना 
दो-यह कहने पर ब्रह्मा नामका ऋष्विक्‌ एतंते' से ॐ प्रतिष्ठ' तक्के दो मन्त्रोंसे वष्ठा करनेषी आज्ञा 
प्रदान करे ।\! १२॥ 


४६ शुक्लयजुवदसंहिता [ अ०२ 


ब्राहाण एवोपलभ्यते न मन्त्रेषु, ज्योतिष्टोमादेयंजञस्य सेतिकतंव्यताकस्य मन्वेष्वनुपदिष्टत्वात्‌ । ब्राह्मणं तु 
त्वया नेश्वरोक्तमभ्युपगम्यते । मन्तनब्राह्यणात्मके वेद एवे यक्तानुष्टानविधानं सवंरक्नणविधानमूक्तम, नं केवलेषु 
मन्त्रेषु । देवस्च कर्मानुसारेणेव दिव्यमुगुणानां दाता भवति, न तन्निरपेक्षतया, अन्यथा संसारे स्वेषामपि 
दिव्यसुखादिगुणवत्त्वापातात्‌ । न च यज्ञः सुखाय॑व यष्टुमहंः, निष्कामानामपि यज्ञानुष्ठानदशंनात्‌ । कोऽयं 
ब्रह्मा यो बृहत्या वेदवाण्याः पालकः ? यश्च चतुवेदाध्ययनेन ब्रह्यत्वाधिकारं प्राप्तः ? कि तत्र प्रमाणम्‌ ? 
कीहक्‌ च तस्येतिवृत्तम्‌ ? तेनेतिपदत्रयाणां बहद्धिज्ञानदानेनेति कथमथंः ? द्वितीयेन धर्मानुष्ठान ग्रहणे कि बीजम्‌ ? 
तृतीयेन विद्याधमंग्रकारेनेति कथमथंः ? सिद्धन्ते तु ब्रह्मा विशिष्टो भगवदवान्तरभूतस्तदथंमेव च यज्ञः, तेन 
त्वदीयत्वेन हितुना त्वं यज्ञं रक्ष, तेनेव च हेतुना यन्नपति रक्ष, तेनेव च. हेतुना मां ब्रह्माणं रक्षेति 
कथनं स ्गच्छते। 


शतपथविषशुद्धं चेदम्‌ । तथाहि-तद्यथंवादौ बहस्पतिः सवितारं प्रसतवायोपाघधावत्‌ सविता वै देवानां 
प्रसवितेदं मे प्रसुवति तदस्मै सविता प्रसविता प्रासुवत्तदेनरऽसवितृप्रसूतं नादिनदेवमेवैष एतत्सवितारमेव 
प्रस वायोपधावति सविता वै देवानां प्रसवितेदं मे प्रसूवेति तदस्मं सविता प्रसौति तदेनपऽसविनूप्रसूतं न 
हिनस्ति" ( श० १।७।४।१४ ) । बृहस्पतिः प्रसवाय सवितारमुपाधावत्‌ । इदं मे प्रसुवति कामनया तस्मादस्मं 
बृहस्पतये सविता देव एनं ब्रहस्पति प्रामुवत्‌ तस्मादेनं बृहस्पति सवितृप्रसूतं नाहिनत्‌, न हिनस्तीत्यथंः । 
इत्युपक्रम्य "ततपराश्नाति "ˆ" ( श० १।७।४।१५ ) अग्नेरास्येन त्वामहं प्राश्नामि न मनुष्यमूखेनेत्यर्थः । 
अग्नेरप्धुष्यत्वादरिन न किञ्चन वस्तु हिनस्ति तथैवेतं भक्षितं न हिनस्ति। "तन्न दद्भिः खादेत्‌ 
( श० १।७।४।१६ ) यत इदं रुद्रियं वस्तु मे दतो दन्तान्‌ न हिस्यादेतदथं न द्धिः खादेत्‌ । “अथाप 
आचामति." ( श० १।७४।१७ ) शान्तिरापस्तस्माद्‌ दद्धिरस्पशंनेन शान्त्या च वदुद्रियं शमयते । अथ पात्रं 
परिक्षाल्य नाभिमालभते' इति शाखान्तरान्नभिरारुभनं तच्छेष इति हरिस्वामी । अथास्मं ब्रह्मभागं पर्याहरन्ति 
ब्रह्मा वै यज्ञस्य दक्षिणत आस्तेऽभिगोप्ता। स॒ एतं भागं प्रतिविदान आस्ते यत्‌ प्राशित्रं तदस्मं पर्याहार्षुस्त- 
सप्माशीदथ यमस्मै ब्रह्मभागं पर्याहरन्ति तेन भागो स यदुत ऊध्वंमसरस्थितं यज्ञस्य तदभिगोपायति तस्माद्रा 
अस्म॑ ब्रह्मभागं पर्याहरन्ति ।" ( श० १।७।४।१८ }, स वै वाचंयम एव स्यात्‌ ( श० १,७।४।१९ ) । स ब्रह्मा 
वाचंयमः स्यात्‌ श्रय प्रस्थास्यामि' इत्यध्वर्युवचनपयंन्तम्‌ । वि बृहन्ति विच्छिदन्ति वा एते यन्नं सण्वन्ति ये 
मध्ये यज्ञस्य पाकयङ्ञियया पाकयामाहंया विल्क्षणयेत्याचरन्ति पाकयज्ञेषु हुतशेषो भक्ष्यते । इडाभक्षणेऽपि हुतशेषो 
भक्षयते । इतीडा पाकयागार्होच्यते । “स यदि पुरा मानुषीं वाचं व्याहरेत्‌ तत्रं वैष्णवीमृचं वा यजुर्वा जपेत्‌ । 
यज्ञो वै विष्णुस्तद्‌ यज्ञं पुनरारभते तस्यो हैषा प्रायश्चित्तिः" ( श० १।७।४।२० , ब्रह्मा वा ऋत्विजां भिषक्तमः, 
अतिशयेन यत्नस्य चिकित्सकः । स प्रायश्चित्तेयंज्ञं भिषज्यति स वाच॑यमो यज्ञं सन्दधाति। अन्यथा तु 


भाष्यसार-- यजमान सवितासे कटता है कि हे सवितृदेव ! यह्‌ अनृष्ठीयमान याग तुम्हारे च्यिदहै। तुमसे 
मेरितं हौकरदटी देवताओंके यक्ञमे जोब्रह्मादहै, उस ब्रह्मा ओौर बृहस्पति के चल्यि कहता दहै । क्योकि देवताओोंका 
"बरह्मा" बृहस्पति दै । उससे अधिष्ठित होकर ही यह मनुष्य ब्रह्मत्व" कर पाता है। इसल्ि यह यज्ञ तुम्हारादहीहै। 
इस यज्ञ की रक्षा करो । उसीके ल्ि यज्ञ करने वाके यजमान की ओौर मूञ्ञब्रह्याकी रक्षा करो। 


स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र की व्याख्या करके निष्कषं वतायादहै किं सबचखोम परस्पर प्रेमसम्पादना्थं 
तपोवृद्धि ओर उसके रक्षणाथं सवंदा प्रयत्न करते रह । 


मन्त्रः १३ | वेदा्थपारिजातमाष्यसहता ४७ 


नैनं सन्दध्यात्‌ । तस्मद्टाचंयम एव स्यात्‌ । स यत्राहु-त्रह्यनु प्रस्थास्यामोति तद्ब्रह्मा जपत्येतं ते देव 
सवितयंन्नं प्राहुरिति तत्सवितारं प्रसवायोपधावति । सतहि देवानां प्रसविता ब्रहस्पतये ब्रह्य इति ब्रहुस्पविरवं 
देवानां ब्रह्मा तद्य एव देवानां ब्रह्णा तस्मा एवैतस्प्राह । तस्मादाह ब्रुहस्पतये ब्रह्मण इति तेन यज्ञमब 
तेन यज्ञपति तेन मामवेति नात्र तिरोहितमिवास्ति । ( श० १।७।४।२१ ) । श्रह्यन्‌ प्रस्थास्यामि' ( अप० 
श्रौ ३।४।५ ) इत्यध्वर्यणा समिधमाधातुमनुज्नाप्रदानाय वोधितो व्रह्मा एतं त इति स्मिदमच्वितः प्रसौति 
( का० श्रौ° २।२।१९ ), अर्थाद्‌ एतं त इति मन्त्रेणानुजानीयात्‌ । मन्त्रस्तु व्याख्यात्त एव । 


अध्यात्मपक्षे तु-है देव जगत्क्रीडाविनोदिन्‌ सवितः प्रपच्चोत्पादयितः } एतं पूर्वोक्तं ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा 
हतं ज्ानयन्ञं वेदा वेदान्ता ब्रह्मविदररिष्टाश्च बृहस्पतये ब्हुव्या वाचः पतये वेदानु वाचो विधेयान्‌ कुवते 
बरह्मणेऽपरत्रह्मोपासनया तद्धावितत्वेन ब्रह्मभावापन्नाय ब्रह्यभरुताय प्राहुस्तात्प्येण वणंयन्ति । तेन हेतुना 
है सवितस्तादृशं ज्ञानयन्नमव साफल्यसम्पादनेन रक्ष । तेन साफल्ये यत्नपालकमाचायंमव पाख्य । तेनाचायं- 
पालनेन आचायंप्रवचनसामथ्यंप्रदनिन मां शिष्यं तदुग्रहणधारणसामथ्यंप्रदनिन अव रक्ष ॒ब्रह्मस्वरूप- 
साक्ात्कारं प्रदाय रक्ष ॥ १२॥ 


मनो ज॒तिजुंषतामाज्यस्य. बृहस्पतिर्यमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ समिमं द॑धातु 
विच्वे देवास इह मा ऽययन्तामो प्रतिष्ठ ॥ १३ ॥ 


है सवितः ! मनस्त्वदीयं चित्तम्‌ आज्यस्य आज्यं घृतं कमंणि षष्ठी जुषतां सेवताम्‌ । त्वदीयं चित्तं 
यज्ञसम्बन्धिन्याज्ये स्थापयेत्यथंः । कीदशं मनः ? जूतिः अतीतानागतादिसवंपदाथेषु गमनशीलं गतिक्म॑णो 
जवतेः क्तनुप्रत्ययान्तो निपातः । स्वीत्वं छान्दसम्‌ 1 जवते शीघ्रं गच्छतीति जुतिः। किच्च, बृहुस्पतिरिमं 
यज्ञं तनोतु विस्तारयतु ब्रह्मत्वात्‌ । इमं यज्ञमरिष्टं हिसारहितं दधातु सन्दधातु । इडाभक्षणेन हि मध्ये यज्ञो 


किन्तु स्वामी दयानन्दोक्त अथं मन्तरं के किसी शब्द से नहीं निकल रहा है । यज्ञानुष्ठान की विधि तो ब्राह्मणग्रन्थों 
मेही होती है, मन्त्रो में नहीं । किन्तु स्वामी दयानन्दतो तब्राह्मणग्रन्य को वेदः नहीं मानते ओौरन दही उसे ईश्वरोक्त 
मानते है । उनका स्वतःप्रामाण्यमीवे स्वीकार नहीं करते । मन्त्रब्राह्मणात्मकवेदमें ही सवेरक्षणविधान' आदि 
कहा गया है, केवल मन्त्रोमें नहीं । देव यानी ईश्वरतो कमंके अनसार ही दिव्य सुषादिगणोंका दाता होतादै, 
कमंनिरपेश्न होकर नहीं । अन्यथा संसारमें समीषलोग दिष्य सुल गुणोंसे प्षम्पन्न हुए दिखाई देगे । इत्यादि कारणों 
से दयानन्दोक्त अथं उचित नहीं प्रतीत हो रहा है । अतः उव्वट-महीधयोक्त अथं ही दतपथानुसारी होने से उचित है । 

अध्यात्मपक्त मे मत्त्रका अथं इस प्रकार होगा-है सवितः! चूमही प्रपञ्च को उत्पन्न करने वालेहो। 
चायं प्रवचन का प्रहूण, धारणसामथ्यं हमें प्रदान कर भौर ब्रह्मस्वरूपसाक्नात्कार करा कर हमारी रन्ना करो ॥ १२॥ 


मन्त्राथ हे मन! तु घुत का सेवन कर । हि सविता ! अपने शीघ्रगामी भन को यज्ञसम्बस्धित धुत में स्थापित 
करो । ब्रहस्पति इष यज्ञ को वृद्धिद्धत करे ओर हिषारहति करके उसे धारण करे । समस्त देवगण इस यज्ञ 
कमे सन्तुष्ट हो । इष प्रकार से प्रथित हुञः द्यं ओम प्रतिष्ठ ठोक है, प्रयाण करो-एेसौ आज्ञा दे ॥ १३ ॥ 


भाष्यसार--उक्त मन्तरके दवारा सवित्रुदेवता की प्राना को गईहै। समिदाधान काल में यजमान के अमिप्रेत 
प्रयाण को जानकर गौर उसे स्वीकार कर सविता देव प्रथाणकीप्रेरणा दे। 


४८ शुक्छयजुरवदसंहिता [अऽ २ 


विच्छिन्न इत्येवमुच्यते । विश्वेदेवासः सें देवा इहं कमणि मादयन्ताम्‌ । “मद तृप्तौ चुरादिस्तृप्यन्तामित्यथंः। 
एवं प्राथितः सविता देव भं प्रति्ठ इत्यनुज्ञा प्रयच्छतु । जोमित्यङ्खीकाराथंः, तथास्त्वित्यथंः । प्रतिष्ठ प्रयाणं 
कुर । समिदाधानकाले यजमानस्याभिप्रतं प्रयाणमवगम्य सविता देवोऽङ्खीकृत्य प्रयाणे प्रेरयतौत्यथः । 
"ब्रह्मसदनात्‌ तृणं निरस्यति निरस्तः पाप्मा ( का० श्रौ° २।१।२२ ) इति नैऋत्यां तरणं ब्रह्य क्षिपेत्‌ । 
"इदमहं बृहस्पतेः सदसि सीदामि ( का० शरीर २।१।१ ) । ब्रह्मा इदमहमिति मन्त्रेण स्वस्थान आहवनीया- 
भिमुख उपविशेत्‌ । 


करिषदाधूनिकस्तूभयोः कण्डिकयोः सम्बन्धमाह हे देव सवितः सरवंप्ररक प्रकाशक ! ते तव उप्त 
य्ञं प्राहुः । अयं यज्ञो बरृहुस्पतये वेदलक्षणाया वाण्याः पालकाय विदुषस्तु । तैन यज्ञेन मदीयमिमं यज्ञमव 
रष तनैव यज्नपतिमव तैन मामपि अव । कोऽयं यत्न इति नात्र स्पष्टम्‌ । स॒ च बृदुस्पतये कथमस्तु । 
यज्ञादीनां पाल्कत्वे च कथं हेतुत्वम्‌ ? मनो जूतिरिति जूतिर्वेगवत्सावधानं मन आज्यस्य ज्ञानयोग्यसाधनं 
जुषताम्‌ । बृहस्पतिः वेदवाणीपरिपालको विद्धान्‌ इमं यञ तनोतु सम्पादयतु । ब्रह्मविद्‌ इमं हिसारदहितं यज्ञं 
सम्यग्रीत्या पारयतु । इहलोके समस्ता विद्वांसौ मादयन्ताम्‌ आनन्दिनो भवन्धु। ओह विद्वन प्रतिष्ठ त्वं 
प्रतिष्ठं प्राप्नुहि । योऽयं श्रौतसूत्त्राह्मणादिनि दिष्टः प्रसिद्धः, मन्वेषु च यः प्रसिद्धस्तमनम्युपगच्छन्नपि यज्ञस्य 
पालनीयत्वं पालनहेतुत्वं च कथयन्निस्त्रप एव । ओमित्यस्य रूढमथंमुपक्ष्यावयवकृ्या विह्रन्नित्यथं ापयतु 
विदुषश्च प्रतिष्टालभि प्रेरयनु हेतुमपि नेक्षत इति चित्रम । 


सिद्धान्ते तु--दानादिगुणयुतः सवेत्पादकः परमेश्चरोऽत्र प्राथ्यंते। इमं क्रियमाणं यञ्च त्वद्थंमेव 
यजमानः करोत्ति, 'स्वकमंणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः" ( भ० गी० १८४६ ) इति परमेश्वरापंण- 
बुद्धचाऽनष्ठोयमानस्य यज्ञस्य प्रशस्तत्वोक्तेः । तस्यं वान्तर्यामिणः प्रेरणया देवानां यज्ञे बहस्पतिः, मनुष्याणां 
यने ब्रह्मा यज्ञनिर्वाहको ब्रह्मनामक त्विग्भवति । तदीयत्वेनैव यज्ञस्य यज्चपतेत्रंह्यणश्च तत्कतुंकरक्ना 
थ्यते । त्रयोदश्यां कण्डिकायामपि स एव सविता प्राथयंते-त्वदीयमतीतानागतवतंमानकालान्‌ तदुगतवस्तूनि 
च वेगेन युगपदेव गन्तु मनो यज्ञसम्बन्धिन्याज्ये स्थापय । यथा नक्ते स्वनिवेदिते यथोपलम्धे नैवेद्ये 
भगवद्रागास्पदत्वं प्रार्थयते- है विभो ! मदीयमिदं नीरखमपि पत्रपुष्पफलं जलादिकं श्रमणा( शबरी )- 
फलच्छया सौदामपृथुकदछ्या गोपाङ्धनापितदधिनवनीतच्छवा यशोदास्तन्यच्छया  राधाघरयुधाद्छ्या वा 
गृहाणेति तदत्‌ । वेगेन सवंदेशकाल्वस्तुगाम्यपि त्वदीयं मनो मदीये यज्ञाज्ये स्थिरं भवत्वित्यथंः । किञ्च, 
त्वदीयांशो बृहस्पतिरा सन्‌ यजमिममरिष्ट हिसारदितं कृत्वा तनोतु सन्दधातु । सर्वे च देवा अत्र यज्ञे तृप्यन्ताम्‌ । 
त्वतुपिकरो यज्ञोऽपि त्वदनुग्रहादेव सम्प्यताम्‌ । एव प्राथितः सविता देवः ओं प्रतिष्ठ इत्यनत्नां प्रयच्छतु 


किसी आधुनिक विद्वाचू ने दोनों कण्डिकार्ओं का सम्बन्ध बताया है। यह्‌ यन्न वेदलक्षणवाणी के पालन करने 
वाले विद्वान के ल्यि हो । उस यज्ञ से मेरे इस यज्ञ की, उसीसे यज्ञपति की गौर उसीसेमेरी भी रक्षा करो। 


किन्तु इस व्याख्या मे कोई किसी प्रकारका कायं-कारण मावन होकरमी व्याख्या कर दी गई है, अतः कोई 
निष्कषं ही नहीं निकल पात्ता है। अतः निरथ॑कदहीदहै। 


, उव्वट-महीधर ने संद्धान्तिकि दष्टिसे जो व्या्या की है, उससे स्पष्ट होता है किं परमेश्वरापण बुद्धि से अनृष्टीयमान 
यज्ञ ही प्रशस्त है! उस भत्तर्यामी की प्रेरणासे ही बृहस्पति ब्रह्याके रूपमे यज्ञ का निर्वाहक बनताहै। यहं उख 


मन्त्रः १३ वेदाथपारिजातभाष्यसहिता ४९ 


प्रतिष्ठ प्रयाणं कुरु । समिदाधानकाले यजमानस्याभिप्रेतं प्रयाणमवगम्य सविता देवोऽङ्खीकरृत्य प्रयाणे 
प्ररयतीत्यथं;ः । 


अत्र दयानन्दः -- मम मनः मननशील ज्ञानसाधनं जूतिः वेगेन व्याप्चिकमं आज्यस्य अन्यं यन्तसामम्री 
“सुपां सुलुक्‌" ' ( पा. सू. ३।३।९७ ) इति द्वितीयास्थाने पष्ठी । जुषतां प्रीत्या सेवताम्‌ । ब्रहस्पतिः 
बृहतां प्रकृत्याकाशादीनां पतिः पालक ईश्वरो यज्ञं परंसाराख्यमिमं प्रव्यक्लाप्रत्यक्षं सुखभोगहैतुं तनोतु 
विस्तारयतु । अरि रिष्यते दिष्यते यः स रिष्ट न रिष्टोऽरिष्टस्तं यज्ञमस्माभिरनुष्ठातुमहमिमं समक्तं प्रत्यक्षं 
विज्ञानयज्ञं सन्दधातु धारयतु । विश्वेदेवास: सवे विद्वांसः, अरिष्टं यदयं संतत्या सन्धाय अस्मिन्‌ संसारे 
हदये वा मादयन्तां हषेन्ताम्‌ । ओम्‌ इतीश्वरवाचको वेदविद्या वा, प्रतिष्ठ प्रतिष्ठति । हे ओङ्कारवाच्यन्ृहस्पते । 
त्वमिह्‌ प्रतिष्ठ कृपयेमं यतं विद्यां च प्रतिष्टापय' ( प° १७१-१७२ ) । ईश्वर आज्ञापयति -है मनष्याः ! 
युष्मन्मनः सक्कर्माण्येव प्राप्नोतु । मया योऽयं संसारे यनः कतुंमालनाप्यते तमेवानुष्ठाय सुखिनो भवन्तु भावयन्तु 
च । ओमिति परमेश्वररस्यव नाम । नैव सक्रियां विना प्रतिष्ठा भवति । तस्मान्मनुष्यैः सर्वंथाऽर्म विहाय 
धर्म॑कार्याण्येव सेवनीयानि । "यतः खल्वविचान्धकारनिषृत्तये विद्यां; प्रकाशत इति भावाथः' (प° १७२) इति । 


तदेतत्सवं व्यत्ययबाहूल्येन स्वातन्त्येणाथंकरणे वेदाक्षरबाह्यमेवार्थो भवति, तद्रीत्या धर्माघम॑योरप्य- 
निणंयात्‌ । येऽग्निहोत्रदशपूणण॑मासचातुर्मास्यिज्योतिष्टोमादयो यज्ञा धर्मत्वेनाख्यायन्ते, ते तद्रीत्या वायुजलौषधि- 
शुद्धचर्था एव । परोपकारे धमं इत्यपि न सङ्खतम्‌, तस्याप्यनिणेयात्‌ । परसुखापादनं परोपकार इत्यप्य- 
सद्धतम्‌, तथा सति गृरुदारादिगमने धमंत्वापत्तः, शिष्यताडनादावधमंत्वापत्तेः, रखग्णस्य कुंपथ्याभिलाषिणो 
नियन्त्रणे वैटस्य पातकापातात्‌ तह्‌तुर्धामिकत्वापत्तेश्च । सत्यां वायुजलाद्यशुद्धाबेव त्वदीयस्य यज्ञस्योपयोगः। 
आधूनिकसमभ्यतारीत्यापि तदुपपत्तौ वैयथ्यमेव स्यायन्स्येति यज्ञानुष्ठानेनैव सुखिनो भवन्त्विति रिक्तं वचः । 
यज्ञं संसाराख्यमित्यपि चिन्त्यम्‌ । इममित्यस्य प्रत्यक्लाप्रत्यक्ं सुखहेत्‌मित्यपि प्रमाणसपेक्षम्‌ । समक्षं विज्ञान- 
यज्ञमित्यपि प्रमाणपेक्षम्‌ । हिन्दीभाष्ये तु वेगेन सवंगामिविचारकं मन्मन आज्यं यन्सामभ्रीं सेवतामिति 
लिखितम्‌ । वेदे तु देवतोदेश्येनाज्यादियलषसामग्री प्रयुज्यते न मनःसेवनाथंमिति विचित्रोऽथंः। किञ्च, बहुस्पतिरिमं 
प्रकटाप्रकटमहिसनीययज्ञं सुखानां भोगरूपं यज्ञं तनोतु इत्यपि कि सुख भोगरूप एव यज्ञः ? ओमिति चेत्‌, कृतं 
वाय्वादिशुद्धघर्थेनापि होमेन, प्रकटाप्रकटसुखानां भोगेनैवाहिसिनीययागोपयपत्तेः । 


यदुक्तं तेन “अयं मन्तः शतपथे ( १।७।४।२२ ) व्याख्यातः इति, तदपि न त्वत्समीहितसाधनम्‌, 
तस्यान्याथ्॑वात्‌ । तथांहि- मनौ जूतिजुंषतामाज्यस्येति । मनसा वा इदः सवंमाप्तमु, तन्मनसंवेतत्सर्वमाप्नोति 
बृहस्पतियंञमिमं* तनोत्वरिष्टं यज्ञ? समिमन्दधात्विति यद्विवृदं तत्सन्दधाति विश्वेदेवास इह मादयन्तामिति 
सवं वै विश्वेदेवाः सवेणवेतत्‌ सन्दधाति । सर यदि कामयेत ब्रूयात प्रतिष्ठेति यद्यु कामयेतापि नाद्रियेत 
( श० १।७।४।२२ )। एतदथंस्तुं देवानां जूतिः वेगवन्मनः जुषतां प्रीयतां तृप्यत्वाग्येनेत्यथंः । बृहस्पतित्रंह्यरूपो 


अन्तर्यामी परमेश्वरसे ही सम्बन्धित होनेसे उसकीरक्नाकी प्रार्थना उसप्नेकी गहै । तेरहवीं कण्डिकामे मी उसी 
सविताकौप्राथनाकी गर्ह] 


स्वामी दयानन्दने जो व्याख्याकी है, उसमें भी ग्यत्ययबहलता है, स्वतन्वरतापूरवंक अथं किया गया है, अतः 

वेदाक्षरो से असम्बद्ध अथ हो गयादहै, उत्त कारण धर्माधमं का निणंय नहीं हो सकता । शतपथ की व्याख्यासे 

दयानन्दोक्त अथं का समथन नहींदहोषारस्हादहै। | 
७ | | 


५० शुक्लयचुर्वेदमं हिता [ अ०र२ 


यज्नं सम्दधातु विश्वे च देवस्पृप्यन्तु । त्वयानुन्नातेऽध्वयों तस्मादनुजानीहीव्यभिप्रायमारक्ष्य सवितुः स्वयमाह 
ब्रह्या-सार्वात्म्यादहमेव सविता ततश्च प्रतिष्ठा अध्वयौ। अतिसजने छोट्‌ ( पा० सु० ३।३।१६३ ) इति हरिस्वामी । 
उव्वटस्तु--मनो जुषतां सेवतामाज्यस्य स्वमंशं जूतिः अतीतानागतवतंमानकालेषु पदार्थेषु यद्‌ गन्त तन्मन 
इत्यर्थः । अच्रापि छान्दसं स्तरीत्वम्‌ । 


अध्यालपक्षे -है मनः, आज्यस्येवे करणया द्रवद्धदयस्य भगवतः स्निग्धं स्वशूपं जुषतां सेवताम्‌ । 
कीणं मनोजूतिर्वेगेन गमनशीं मनो भगवतः स्वरूपचिन्तनेऽपि तस्य नायासः ।. नन्वेवं चाश्चल्ये कथं 
नैरन्तर्येण भगवतः प्रीतिपुवंकं सेवनं सम्भवतीति चेदाह वृहस्पतिः बुद्धयधिष्ठारदेव इमं चिन्तनध्यानादिरक्षणं 
वृत्तिनिरोधयज्ञं तनोतु विस्तारयतु । न केवलं तनोतु किन्तु अरिष्टमविनष्टं यथा स्यात्तथा इमं यज्ञं सन्दधातु 
व्याचिस्त्यानादिविष्नैयंथा न प्रतिबद्धचेत तथा दमं भगवद्धचानलक्षणं यज्ञं सन्दधातु स्वरूपसाक्षात्कारफल्पयंन्तं 
सम्पादयतु । इहं लोकोत्तरे आध्यात्मिके यने विवे स्वे देवा मादयन्तां तृप्यन्ताम्‌, भगवदाराधनेन 
सर्वेषां देवानां तृप्तिसम्भवात्‌ । यथा त रोमंलनिषेचनेन तप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपश्राखास्तथंव परमात्मोपासनेन 


तदंशभूता देवाः स्वयमेव तुप्यन्वि । सत्यामेवमभ्यथंनायां देवो भगवान्‌ बृहस्पतिः ओमिति तथास्त्वित्य ङ्गीकृत्य 
प्रति भगवदुपासने सुस्थिरो भवेति प्ररयति ॥ १३॥ 


५ । 
एषा ते अग्ने समि उया वदधस्व॒ चा च प्यायस्व । वरधिषोमहिं च वयमा च प्यासिषीमहि । 
अग्नेः वाजजिद्वाजं स्वा ससवा४स वाजजित्‌ सम्माज्मि ॥ १४ ॥ 


"एषा त इति होतानुमन््रयते ( का० श्रौ २३।५।२ )। प्राकृतमाषंम्‌ । इयमनृष्टुप्‌ अग्निदंवत्या । 
हे अग्ने ! एवा ते तव समित्‌ समिन्धनहेतुः काष्टविशेषो यः प्रक्षिप्यते, तया समिधा त्वं वधंस्व रगद्ध गच्छ । 
आप्यायस्व अस्मानपि बद्ध प्रापय । तथा च त्वत््रप्ादाद्यं वधिषीमहि पूत्रपश्वादिभिः। आ च प्यासिषीमहि 


अध्यात्मपक्ष मे अथं इस प्रकार होगा ह मन | आञ्यकी तरह करुणा से द्रवितत हृष हृदय को मगवानू के 
स्वकूप की सेवामें छगामो । क्योकि मन कौ गमनक्ोखतता बहुत ही वेगवती है, अतः उस परमेश्वर के स्वरूप- 
चिन्तन मे भी उसे कोई आयास नही होगा । मन की अति च॑चलता रहम पर भी निरन्तर ओौरं प्रीतिपुवंक मगवत्सेवा कोः 
अर्थात्‌ मगवद्ध्यानखक्षण यज्ञ को, यानो स्वरूपसाक्षात्कारात्मक् फल को सम्पन्न कर सकता है । इष प्रकार मगवदाराधन 
करने से समस्त देवताओं को तृप्ति हो जाती है ॥ ६३॥ 


मनत्राथं हे अग्ने ! बुष प्रवोच करने वाली यह समिध्‌ है 1 उसके सम्पकं से तुम ब्रृढिङ्धत हो ओर हमें भो 
ब्रिद्धत करो 1 तुम्हारे अनुप्रह से हमारी बृद्धि होगी ओर तब हम अपने पुत्न-पशरु आदि की सर्व॑या सब प्रकार से 
बुद्धि कर पा्येगे । है अन्नोत्प।दक अग्ने ! अन्न के उदेश्य से गमन करने वाले ओर उसे प्राप्त करने बाते तुमको नै जल से 
शुद्ध करता हँ 1 होता नामक ऋत्विन्‌ "एषा ते' मन्त्र को कहे । पहले जिस प्रकार "अग्ने वाजजित्‌" मन्त्र सें 
परिकमण करके तीन-तीन बार अग्निसंमा्जन किया था, उती प्रकार यहां परिक्रमण रहित श्रसूर्वासषरु मन्त्र सं 
एक बार संमार्जन करे ॥ १४ ॥। 


भाष्यसार -हे अगे! इस समिदाघान से तुम वृद्धिकोप्रपतहो ओर हमे मो वृद्धि को प्राप्त कराभो । तुम्हारे 
प्रसाद से हम पुत्र-पशु आदिके साय व्ृ्धिको प्रात हां । तदनन्तर अग्निका संमार्जन करनेके च्यिकहादहै। 


भन्तः १४ | वेदाथंपारिजातमाष्यहिता ५१ 


प्यासिषीमहि । आप्यायते उत्तमपुरुषबहुवचनम्‌ । सीयुटश्छान्दसोऽभ्यासः । “संमाष्ट पूवंवपदक्राम९ऽ सङ्ृतु 
सकृत्‌ ससुवाऽसमिति" ( का. श्रौ. ३।५।४ ) पूवंमग्ने वाजजिदिति मन्त्रण यथेध्मसंनहनसंमागंः कतस्तथात्रापि 
संमा! ` तत्र परिक्रम्य त्रिस्विः कृतः, अत्र तु परिक्रमणं विनेकैकवारमिति विरोषः । पकवन्मन्वभ्याख्यानम्‌ । 
हे अने त्वां संमाञ्मि । कीदृशं त्वां वाजं ससूृवांसमन्नमुदिश्य गतवन्तमचच सम्पादितवन्तम्‌ । 

आधुनिकस्तु--'हे शत्रुतापक ! एषा ते समित्‌ सम्यक्‌ प्रदीप्ता विद्या करा वा, तया वधंस्व आप्यायस्व 
सम्यक्‌ पुष्टो भं ! वयं प्रजाजनास्त्वया समृद्धा भवामः । हे अग्ने राजन्‌ ! वाजं युद्ध ससृवा१$सं युद्धाय प्रयाणं 
कर्माणं वाजजितं युद्धविजेतारं त्वां संमाज्मि सम्यक्‌ पवित्रयामि' दति । अत्रायं गौणाथंकता तु स्पष्टैव । 
अग्निसमिच्छब्दयोवंह्वौ काष्ठविरेषे च रूढयो राज-विदया-कलापयंवसायित्वमघ्रामाणिकम्‌ । राज्ञश्च प्रजाजनकतकं 
पविव्रीकरणं कीहमित्यपि नोक्तम्‌ । पौर्वापयंविसङ्धतिरपि । सिद्धान्ते तु इडाभक्षणानन्त रमनुयाजाथंमध्वयकृत- 
प्रस्थानानूज्ञा्थं मन्त्रप्रसद्धः । 


दयानन्दस्तु-'हे अग्ने परमेश्वर भौतिकाम्ने वा, एषा प्रदी्िहेतुस्ते तव तस्य वा। समिध्यते 
दीप्यतेऽनयेति समित्‌ विद्या काष्ठादिर्वा । तया विद्यया समिधा वास्माभिः स्तुतः संस्तवं वधंस्व चास्मान्‌ वधं । 
आप्यायस्वेव्यनेनैवेष्टसिद्धौ वर्धिषीमहीति स्पष्टम्‌ । है भगवन्नेवं भवद्विदिठगुणैरस्माभिः प्रकाशितः संस्तवं 
आप्यायस्व चास्माश्नितयं प्यायय । वयं विद्यावन्तो धार्मिकाश्च असमन्तात्‌ क्रियायोगे प्यासिषीमहि । प्यंडधातोः 
'सिवुत्सर्गश्छन्दसि' ( पा. सू. ३।१।२४ ) इत्यनेन वात्तिकेन सिपप्रत्ययः 1 अग्ने ज्ञानस्वरूप विजयप्रद भौतिको 
वा, वाजं सवस्य वेगं जयति ईश्वरो वाजं जयति येन वा स भौतिको वाजं ज्ञानवन्तं वा त्वात्वांतंवा ससूर्ासं 
सवज्ञानवन्तं शिल्पवि्यागणप्राधिमन्तं वा वाजं संश्रामं जाययति तं सम्यगर्थे माज्मि शुद्धो भवामि शोधयामि 
वा। हे भगन्नगने वाजजिद्वाजं ससृवांस त्वां वयं वधिषीमहि कपया भवान्‌ अस्मानपि वाजजितः सल्लुषो वाजानु 
करोति । यथा वयं भवन्तमाप्यासिषोमहि, तथैव भवांश्चास्मान्‌ सर्वेः शुभगणैराप्यायतु । अहं भवन्तमाध्ित्य 
संमाज्मि भवदाज्ञानुष्ठानेन शुद्धो भवामि । यद्वा यषा तेऽने वर्धिका समिदस्ति, तया चायं वधते आप्यायते च 
वयं तं वाजं समृवांसं वाजजितमग्निविद्यावृद्धयै वधिषीमहि आप्यासिषीमषहि । यतोभयं शित्पविद्यासिद्धये 
विमानादिभिरयानैरवाजान्‌ सखुषो वाजलितोऽस्मान्‌ विजयेन वर्धयति तमहं संमाञ्मि । ये मनृष्याः परमेष्वराज्ञापालने 
रियाकौशले च वधते ते विद्यायां सर्वानानन्दयित्वा शत्रून्‌ जित्वा शुद्धा भूत्वा इष्टान्‌ सुखयन्ति नेतरेऽलपाः । 
चकारचतुष्टयेन ईश्वराज्ञा धर्म्या सूक्ष्मश्यूलतयाऽनेकविधास्ति । तथा क्रियाकाण्डे कतंग्यानि कर्माण्यनेकानि 
सन्तीति विज्ञेयम्‌ ।' ( पृ. १७३-१७४ ) इति । 


किसी आधुनिक विद्वान्‌ ने व्याख्याकीहैकि हे शत्रुतापक { सम्यक्‌ प्रदीत्त ह विद्या अथवा कला से अच्छी 
तरह से सन्तुष्ट हो जाओ 1 हम प्रजा-जन तुम्हारे दवारा समृढहां। ह राजन ! युद्धाथं प्रयाण करने वाले एवं युद्ध मे 
विजय प्राप्त करने वाले तुम्हे हम पवित्र करते हँ । 


किन्तु इस अथं मे गौणाथेकता तो स्पष्टहीदहै। वह्ि भौर काष्विशेष मे रूढ रहने वाटे अग्नि" भौर "समिध्‌! 
शब्दो को 'राज-विद्या-कलाः के अथं में पयंवसित करने मे कोई प्रमाण नहींदै। प्रजाजनकतृंक राजा का पवित्रीकरण 
किस प्रकार काहे, यह मी नहीं बताया है । तथा पौर्वापयंविसद्खति भी हो र्हीहै। 


मन्ते प्रसंग तो यह दहै कि इडाभक्षण के अनन्तर अनुयाज के लिये अष्वयुङृत प्रस्थानाथं अनुज्ञा के लियः यह्‌ सब 
कियाजारहादहै। 


५२ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ०२. 


तदपि यत्किंचित्‌, अनुपपत्तेः । तथाहि-ययपि भौतिकाग्ेः समिधा वधंनं सम्भवति, तथापि विद्या 
समिधा वा न निरतिशयत्रह्मणो वधंनसम्भवः । समिच्छब्दो विद्यायां शिष्टैरप्रयुक्तत्वान्न विद्याथंः । यथा 
गमनशीलत्वेऽप्यजाविष रोष्टरमनुष्यादयो न गोपदार्थाः, किन्तु गलकम्बलादिमानेव पशुस्तदथः; एवमाप्यायनमपि 
बरह्मणो न सम्भवति, नित्यक्टस्थ॑स्वाभाव्यात्‌ । अग्ने ज्ञानस्वरूप विजयप्रद इत्यपि भाक्तोऽथंः, सत्यां शक्तौ 
तदयुक्तत्वात्‌ । शिल्पादिविद्याप्राप्तिमन्तमिति कस्य विशेषण्‌ ? न॒ परमात्मनः, तस्य नित्यज्ञानवस्वेन 
शित्पविद्यप्राप्त्यसम्भवात्‌ । न वा भौतिकागनेविरोषणम्‌, तस्य जडत्वेन विद्यावत्वासम्भवात्‌ । संमाज्मि 
शुद्धो भवामीत्यपि नाथः, मजुष्धातोः सकमंकत्वेन कमंसापेक्षत्वात्‌ । चकारचतुष्टयस्येश्वरान्ना धम्येत्यादयर्योऽपि 
निमूलं एव, प्रमाणानुपस्थापनात्‌ । ( श० १।८।२।३-७ ) इत्यनेनापि तद्िरुद्धमेव । “अथ समिधमभ्यादधातिः 
इत्यादिना त्वाहुवनीयाग्नौ समिदाधानं विहितम्‌, न तत्र विद्याऽ्धानप्रसद्धः। "तार होतानुमन्त्रयते एषा ते 
अग्ने समित्‌ तया वधंस्व' इत्यत्र सामिषेनीस्थानीयया एषा ते समिदित्यनया ऋचा होता तां समिधमनुमन्त्रयते, 
कात्यायनेनापि तथेव सूत्रणात्‌ । अनुमन्त्रणात्मकं कमं होतुर्नध्वर्योः । यदि न मन्येत तदा स्वयमेव यजमानोऽनु- 
मन्त्रयेत्‌ । तस्मादत्र काष्ठात्मिकायाः समिध एवानुमन््रणमनुयाजीयस्याग्नेः समिन्धनघ्य । 


अथ सम्मा्ीति। अग्ने वाजजिद्वाजं त्वेत्यादिमस्त्रेण सकृत्‌ सकृदम्नेः संमाजंनं विधाय जामितादोष- 
प्रदशँनेन त्रिस्विः संमाजनं वारितम्‌। नद्येतौ सम्मार्जनविधिनिषेधौ अत्मगरुद्धौ युज्येते । स संमाति 
बराह्मणेन प्रकृते मन्त्रे ससृवारभसं वाजजितं संमार्ज्मीति पाठः समथ्यंते। अग्र आह्‌ -सरिष्य्निव हि तहि 
भवत्यथात्र ससृवारऽसमिति समसूृवेव ह्यत्र भवेति । पुरषकारग्यत्ययस्वातन्त्रये कथमेतत्‌ स्यात्‌ ? अथानूयाजान्‌ 
यजतीत्यनूयाजनिद्चनमुक्तम्‌ । धया वा एतेन यकेन देवता ह्यति याभ्य एष यज्ञस्तायते सर्वा वेतत्ता इष्ट 
भवन्ति । तदत्तापु सर्वास्विष्टास्वथेतत्पश्चेवानुयजति तस्मादनुयाजा नाम ( श० १।८।२।७ )। नहि त्वद्रीत्या 
यते काश्चिदहेवता इज्यन्ते, मनुष्यातिरिक्तं देवतानभ्युपगमात्‌ । तस्मादधैदिक एव त्वदीयवायुशुद्धघर्थो होमः, 
धूपवरतिकादिप्रयोगवत्‌ । यानादिनिर्माणचर्चा प्रकृतमन्तरेऽज्ञजन्यामोहा्थंमेव । 


अध्यात्मपन्षेऽपि--हि अग्ने! परमात्मन्‌, "एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति ( ऋ० सं° १।१६४६ ) इति 
मन्त्रवर्णात्‌ । एषा साक्षिभास्यत्वेन प्रत्यक्षा ते तव समिद्धावाग्निदीपोपासना, तया वधंस्व भक्तहदयेऽभिव्यक्तं 
स्वीयं रूपं परमसौन्दयंमाधूर्यायनन्तगुणगणशाल्तियाविभावय । आप्यायस्व अचिन्त्यानन्तंश्वयंवत्वेन 


स्वामी दयानन्द ने इस मन्त को अपनेर्दगसे व्याख्या करके यह्‌ बतायादहै कि जो मनुष्य, परमेश्वरकी आज्ञा 
का पालन करनेमें तथा क्रियाकौशल मे निष्णात रहते रहै, वे सव्रको मानन्दिति करके ओर शतरुभों को जीतकर शुद्ध 
होकर पने भितं को सुली बनाते हँ । उनसे भिन्न आलसी खोग वैसा नहं करपाते। ईश्वरकी अज्ञा घम्यंहै। वह्‌ 
स्थूलसूक्ष्म भेद से अनेक प्रकार को हाती दह । तथा क्रियाकाण्डमें मी कतव्य कमं अनेक हुआ करते ह| 


अनेक जनुपपत्तियो के कारण उनकी यह्‌ व्याख्या मी उचित नहींहै। उन्न थानादिनिमाण की चर्चा प्रकृत 
मन्नरमेजोकीदहै, वहू अज्ञानियोके व्यामाहुःयहीदहै। 


अध्यात्मपक्मे प्रकतं मनत्रकी व्याख्या इस प्रकार है--ह अग्ने परमात्मन्‌ । यहु जो समिद्धावाग्निदीपनरूप 
उपासना हम लोग करते है, उसके द्वारा मक्तिमानरु छोगोंके हदय मे अभिव्यक्त होनेवाले अपतेषूपको परम सौन्दयं 
माधूर्या्यनन्तगुणगण के रूप मे प्रकट करो} अचिन्त्य-अनन्त रेश्वयं तथा वर्पिष्णुके रूपमे अपनेको प्रकट करो। 
तुम्हारे अनुद्रहसेही ज्ञान-वैराग्यादि की वृद्धि हममे टो सकेगी । तुम्हारी उपासना करनेसे ही हममे सद्गुणो कौ 


मन्त्रः १५ | वेदाथंपारिजाततमाष्य्हिता ५३ 


वर्धिष्णुत्वेन स्वात्मानं प्रकटय । त्वतप्रसादाद्रयं च वर्धिषीमहि ज्ानवैराग्याद्यभिव्रृद्धि प्राप्नुयाम । आप्यास्निषोमहि 
त्वदुपासनानुगृणान्‌ गणान्‌ वृद्धान्‌ करवाम । है अग्ने! त्वां संमाभ्मि किभूतं त्वां वाजं ससृवांसमु अभीष्टमन्तर- 
दिश्य गतवन्तमभीषटं सम्पादितवन्तं कृतकायं त्वामभिषिञ्चामि । रोषं पूववत्‌ । श्रुतिसूत्रसम्मतं सिद्धान्तानुसारि 
व्याख्यानं तु पूवमूक्तमेव ॥ १४ \ 


[जनि ग = ~ + 
अग्नीषोमयोरुन्जितिमन्‌ज्जषं वाजस्य मा प्रसवेन प्रोह।मि । अग्नीषोमौ तमपनुदतां 


योऽस्मान्‌ द्ेष्टि यं चं वयं द्िष्मो वाजस्यैनं प्रसवेनापोहामि । इ्राग््योरुज्जितिमन्‌ञ्जेषं 


[शि 


| (षा 4 क [ [त 
वाजस्य मा प्रसवेन प्रोहामि । इन्द्राग्नी तमप॑नुदतां योऽस्मान्‌ दष्ट यं च व॒यं द्विषतो 


1 = + (य 
वाज्येन प्रसवेनापोहामि ॥ १५ ॥ 


"एत्य जुहूपभृतौ व्युहत्यग्नीषोमयोरिति जुहूं प्राचीं दक्षिणेनोत्तानेनाग्नीषोमौ तमितीतरेणेतरां नीचा 
प्रतीचीम्‌" ( का० श्रौ° २३।५।१७ ), 'यथादेवततमन्यतु" ( का० श्रौ° ३।५।१८ } । यजमानो वेदेः पश्चादागत्य 
बुहपभृतौ प्रेरयति । अग्नीषोमयोरिति मन्त्रेण दक्षिणट्स्तेनोत्तानेन जुहु प्रस्तरात्‌ प्राचीं प्रेरयेत्‌ । अग्नीषोमा- 
विति मन्त्रेण सब्येन पाणिना अधोमुखेन प्राङ्मृखीमेवोपभृतं प्रतीचीं प्रेरयेत्‌ ¦ विकृतौ शूर्पेण जुहोति' 
( श० २।५।२।२३ ) इत्यादौ जुहस्थानापन्नानां शुर्पादीनामपि ब्यूहनं भवति । जुहपभृतोः परस्परविषरीतत्वे- 
नापनोदनं ब्यूहनम्‌ 1 अग्नीषोमयोद्धितीयपुरोडाशदेवतयोरुज्जितिमनु अविध्नेन हविःस्वीकाररूपमुल्ृष्टं 
जपमनृसृत्याहं यजमान उज्जेषमुलृष्टं प्रधानदेवतयो रज्जिति मुकछृष्टजयमनु उज्जेषं उक्ष जयं प्राप्तवानस्मि । 


वृद्धि हयो पायेगी । हे अग्ने ! अमीष्ट का सम्पादन करनेके कारण तुम कृतकायं हो । हम तुम्हारा अ्मिषिचन करते दह । 
भरृति-सूत्र सम्मत सिद्धान्त का अनुषरण करने वाटी व्याख्या पहिले हीकी जा चुकींहै।॥ १४॥ 


मन्त्राभ--अग्नीषोमरूप पुरोडाश्-देवताओं के हविस्वीकाररूप जथ के समान मेने भी उक्छृष्ट जय प्राप्त किया 
है । पुरोडाश्च की आज्ञा से जुहर्पधारी यजमान को मै उत्साहित करता हँ । जो हमसे द्वेष करता है भर हम जिससे 
देष करते है, उन आलस्यादि शन्नओं को अग्नोषोम दुर कर दे। उधशरत्रूप श्र को पुरोडाश देवता कौ अलासेन 
दूर करता हं इनद्ारनीरूप पुरोडाक्ञ-देवताभओं के हविस्वीकाररूप जय के समान मेने भी उक्छृष्ट जय प्राप्त क्रिया 
है । परोडाक्षरूप अन्न की आज्ञा से मे उपश्तुधारी यजमान को प्रोत्साहित करता 1 जो हमारा द्वेष करताहै जौर 
हम निक्तका देष करते है, उन आालस्यादि शत्रुभों को इ्द्राग्नो दुर कर दे । जुहुरूप त्रु को पुरोडाय देवता की आज्ञा 
समे दुर करता ह । 'अग्नोषोनयोः मन्त्र से जुहु जौर उपशतु का स्पूहुन करे । ( व्युहन का अथं ह--परस्पर विष्ड 
केलना, अर्थात्‌ यजमान उपशतु से पूवंकी ओर जुहुको ढकेलदे ओर जु सं उषशतु को पश्चिम कौ ओर 
दके दे } \ १५॥ 


भाष्यसार--यजमान वेदी के पश्चिम नागमे आकर "अग्नीषोमयोः" मन्वरसे जुहू ओर उपभृत्‌ को प्रेरित करता 
है। उत्तानक्रियि हुए दक्षिण हाथमे जुहूको प्रस्तरसमे पूवको नोर प्रेरित करे भौर अग्नीषोमौ' मन्वरसे जघ्ोमुल 
{ अनुत्तान ) वाम हाथसे पूवं कौ मोर मृखवारी उपभृत्‌ को प्रतीची को ओर प्रेरित करे । 


५४ शुक्लयजुर्वदसंहिता [ अ०रे ` 


वाजस्यान्नस्य पुरोडाशादेः प्रसवेनाभ्यनुज्ञया मां प्रोहामि । मां यजमानं जुहुपधारिणं ्रोत्साहयामि । यदयप्यु- 
हतिवितरकर्थः, तथाप्युपसमंवशादनोत्साहाथंः । उपभ्ृतं प्रतीचीं प्र॑रयति यः शनुरसुरादिरस्मान्‌ दष्ट अस्मदीय- 
यज्ञविनाशाय द्रेषं करोति यं चास्यादिकूपं यन्तविरोधिनं शत्रुं वयं द्विष्मो विनाशायोद्योगं कुमः, तमुभय- 
विधशत्रम्‌ अग्नीषोमौ देवौ अपनुदतां निराकुरुताम्‌ । किञ्च, अहमप्येनं द्विविधं शत्रुं वाजस्य प्रसवेन पुरोडाश- 
देवताया अभ्यनृज्ञया प्रोहामि निराकयोमि । उत्तरौ मन्त्रौ दशंदेवताविषयौ समानां ' इन्द्रागन्यो रुज्जितिमनु 
उज्जेषं वाजस्य प्रसवेन मां प्रोहामि प्रोत्साह्यामि योऽस्मान्‌ दष्ट यं च वयं द्विष्मस्तमिन््रार्नौ अपनुदताम्‌ । 
अहमपि वाजस्य प्रसवेन तमपोहामि निराकरोमि । एिनद्राग्नपुरोडाशानुष्ठाने तावेतौ सुष्युहुनमन्त्रौ । 


आधुनिकस्तु-*अग्निशब्देन शतुसन्तापकरं सेनापति सोमशब्देन चन्द्रवदाह्लादकं राजानं विवक्षित्वा 
तयोरुज्जितिमृत्तमविजयमनु अहमपि विजयसरभं कुर्याम्‌ । मां वाजस्य प्रसवेन युद्धोपयोगिनेश्वयंण प्रोहामि 
अग्रेसरं करोमि । अग्नीषोमौ पूवक्तौ सेनापतिराजनौ तमपनुदतां हुत्वा दूरमपसारयताम्‌ । योऽस्मान्‌ दर्यं 
च वयं द्विष्मः । अहमपि वाजस्य युद्धस्य प्रसवेनेश्वयंण तमपोहामि हत्वा दुरमपसारयामि । इन्द्रानिपदाभ्यां च 
वायुविचुत्तूल्यौ अस्त्रतञ्ज्ौ विवक्षित्वा तयोरुञ्जयमनु अहं राजा वाजस्य प्रसवेन उक्कृष्टविजयं प्राप्नुयाम्‌ । 
वाजस्य प्रसवेन मां प्रोहामि, इन्द्राग्नी तमपनुदताम्‌ । योऽस्मान्‌ दष्ट यं च वयं द्विष्मः, तं युद्धयोग्येनास्तरेण 
दूरमपगमयामि' इति, तन्न सङ्गतम्‌, अथंविषये स्वातन्त्याचरणात्‌ । यद्यप्ययं पूर्वाचायंनिदिष्टमागंमनुसृत्यैव 
पदार्थास्चिनोति, तथापि सेनापति राजानौ अस्त्रतज्ज्ञौ च स्वाभ्यहिदो गौणार्थौ गृह्णाति । गौणमुख्याथंयोमुख्ये 
कायंसम्प्रत्ययः' इति न्यायेन गौणा्ंस्त्याज्य एव । न विधौ परः शब्दाः इति शावरभाष्यवचनेनापि 
स्वार्थंपयंवसायिनि वाक्ये परो गौणः शब्दार्थो न युक्तः। किञ्च, अग्निशब्देन सेनापत्यर्थंकरणेनास्त्रतञ््रयोरपि 
तत्रैवान्तरभावः । पुनरिन्द्राग्निशब्देनास्वतञ्न्योर््रहुणमप्यकरि्ित्करमेव । किञ्च, व्यक्तिद्धेषिणं व्यक्तिगतद्वेषास्पदं 
सेनापतिराजानौ कथं निराकरिष्यतः ? निष्प्रमाणकश्चायमथेः, व्याकरणकोषाद्यनुसारेणानेकानभिमतार्थानामपि 
सम्भवात्‌ । सायणोग्वटमहीधरादिसम्मतस्त्वथंः कात्यायनादिश्रोतसूत्रप्रमाणितः। पौणमाससम्बन्धिनावमग्नीषोमौ 
देवौ । दशंसम्बन्धिनाविन्द्रास्नी देवौ । तत एव तत्र तत्र विनियुक्तयोमंस््रयो्वंणितौ । अत्रे प्रसद्खं वाजशब्दोऽपि 
न युद्धवाची, किन्त्वन्नवाच्येव । य्ञप्रस ङ्गं द्रव्यदेवतयोरेव प्रसक्तत्वादप्रसक्तत्वाच्चेतरस्य । 


श्रीदयानन्दस्तु--ईशवर उपदिशति सरवेमंनुष्येरिह॒॒विद्यायुक्तिभ्यामग्निजल्योमंख्नेन कलाकौशसपद्‌ 
वेगादिगुणानां प्रकाशेन वायुविद्युतोविद्यया सवंदारिद्र्नाश्ेन शत्रूणां विजयेन सुशिक्षया मनष्याणां मूढत्वं 
दूरीकृत्य विद्वत्वं प्रापय्य विविधानि सुखानि प्राप्तव्यानि प्रापयितवग्यानि च । एवं सम्यक्‌ पदा्थविद्या जगति 
परकाशनीयाः ( पृ. १७७ ) इति । तत्तु पाश्चात्यप्रमावजनितं वेदाथंश्रान्तेविलसिठमेव, श्रूतिसूत्रादिभिमन््रस्य 
दकषपूणमासादिशेषत्वतद द्धदेवतास्मारकत्वोपपत्तेः । यत्तु भ्रसिद्धाग्निचन्द्रलोकयोर्योक्क्टोज्जितिस्तामनुक्कृषटं जयं 
ुर्यामिति' ( पृ. १७६ ), तदपि न किञ्चित्‌, प्रसिद्धाग्निचन्दरलेकयोः कोज्जितिः ? तामनु कौृशो विजयः प्रप्ित 
दत्यनिरूपणात्‌ 1 यदपि च "वाजस्य युद्धस्य मां विजेतारं प्रसवेनोत्पादनेन श्रृषटेश्वर्यंण सह्‌ वा प्रोहामि 


“रपे जुहोति" इत्यादि विहृति स्थल में जुहूस्यानापन्न दपं आदि का भी ब्यूहन होता है । जुहू भौर उपभ्रव्‌ 
दोनों का परस्पर विपरीत अपनोदन करने को च्यूहुन' कहते है । 

किसी आधुनिक ने यहा पर “अगन शब्द से सेनापति भौर सोम' शब्दस राजाको बतायाहै। उन दोनौंके 
उत्तम विजय के बादर मी विजय प्राप्त करूगा इत्यादि अथं कियाहै। किन्तु यह टठीकं नही है, क्योकि वहां मन्त्रां 


` मनः १५] वेदार्थपारिजात्तमाष्यसहिता ५५ 


रृषटतया विविधशुद्धतकंण योजयामि" ( पृ. १७६ ) इति, तदपि न सम्यक्‌, मांपदस्य विजेतारमित्यर्थंकरणे 
मानाभावात्‌, उत्पादनेन प्रकृष्ठश्वर्येण वा विविधशुद्धतकंणेत्येतेषां पदानां कथं सम्बन्ध इत्यनिरूपणात्‌ । 
अग्नीषोमौ विद्यया सम्यक्‌प्रयोजितौ' ( पृ. १७६ ), इति पदप्रघदुकः कतः समानीतः ? कथं वा तौ तथाभूतावपि 
रोगं शत्रं वा दुरमपनोत्स्यतः । एवं प्रसवेन प्रकृष्टतया युद्धविदयप्रेरणेने्यपि ( पृ. १७६ ) निपूलम्‌, उहामि 
विविध्तकण क्षिपामीत्यपि धात्वथेविरुद्धमेव । “इन्द्रो वायुरग्निविद्युत्‌ तयोरुज्जितिविचयया सम्यगुत्कर्षः । 
अनुगतमूत्कषं प्राप्नुयामिति" ( पृ. १७६ ) तदपि न सद्धृतम्‌, ज्ञानरूपाया विद्याया अज्ञातज्ञापकत्वेऽप्यकृत- 
केतुत्वानुपपत्तेः । अत एव वाय्वगन्योरुञ्जित्या कथं व्यक्त्युक्रषंः ? वाजस्य प्ररणाप्रेरणवेगप्राप्तेः। मा मां वाधु- 
विदुद्वियाप्राप्प्रसवेन रेश्वर्यार्थ॑मुत्पादितेन प्रोहामि विविधंस्तकः सुखानि प्राप्नोमि" ( प° १७७ } इत्येतत्सव 
वेदाक्षरेषु बत्‌ स्वाभ्यूहाध्यारोपणमेव, शक्त्या लक्षणया वा तादृशार्थानवबोधात्‌ । नहि विविरधस्तर्कँः सुखानि 
लभ्यन्ते । न वा वाजस्येति पदस्य प्रेरणाप्रेरणवेगप्राप्षिरर्थो भवति । एवं सम्यक्‌साधितौ इन्द्राग्नी अविद्वांसं 
दे्रमपनुदताम्‌" ( प° १७७ ) इत्यपि न किञ्चित्‌, साम्प्रतं त्वदभिमर वायुविदयुद्िचावतामपि परस्परसंहारे 
सद्धुषंदशंनात्‌, अण्वस्त्रादिमतौमपि सुखटेशादशनाच्च । 


हिन्दीभाषायां तु मूलभष्याद्विरुढ एवार्थो व्यञ्जितः। यथा -भे प्रसिद्ध भौतिक अग्नि ओर 
चन्द्रलोक के "उज्जितिम्‌" दुःखके सहन योग्य शत्रुओं को यथाक्रमसे जीत्‌ मौर वाजस्य युद्ध के प्रसवेन 
उत्पादन से विजय करने वाले अपने आपको प्रोहामि अच्छी प्रकार तर्कोसे युक्त करू । “मभौ दुष्ट 
शत्रु को वाजस्य यानवेगादिगरणों से युक्तं सेना वले संग्राम को प्रसवेन सम्यक्‌ प्रेरणासे दुर करताहैं। 
मै वाजस्य ज्ञानकी प्रेरणाके द्वारा वेगकी प्राप्ति के प्रसवेन एेश्वयं के अथं उत्पादनसे वायु ओर बिजली 
को विद्या से जानने वाके अपने आपको नित्य अच्छी प्रकार त्का से सखो को प्राप्त कराताह।' 
शरुतिबलात्कारमूरोऽयमर्थोऽक्न रासम्बद्धोऽनुपपन्नो विग्बुह्ुलश्चेत्यर परच्छिद्रास्वेषणेन । । 


( श० १।८।३।१-६ ) इति शतपथवचनैरपि त्वदुक्तोऽर्थो न सद्धतः। तथाहि--स वे सुचौ व्यूहति । 
अग्नीषोमयोरुज्जितिमनुज्जेषं वाजस्य मा प्रसवेन प्रोहामीति जुहु प्राचीं दक्षिणेन पाणिनाग्नीषोमौ तमपनुदतां 
योऽस्मान्‌ देष यं च वयं दिष्मः। वाजस्यवं प्रसवेनापोहामीप्युपभतं प्रती ची९सब्येन पाणिना यदि स्वयं यजमानः।' 
( श० १।८।३।१ ) । तत्रोत्तानेन दक्षिणहस्तेन जुहु प्राचीं प्रथममन्तरमूच्चारयन्नपनदेत्‌, वामहस्तेन न्यग्भूतेनोपभतं 
परतीचीं द्वितीयमन्रमच्चारयन्नपनुदेत्‌ । एवं तृतीयचतु्थंमन्तराभ्यामंद्दाग्नयागे जुहुपभृतोः पूवंवद्‌ व्यूटुनं 
र्यात्‌ । 1 “एत्य जुहूपभृतौ व्यूहति” "( का० श्रौ° ३।५।१७ ) । जुहुपच्रृतोव्यूहनं नाम परस्परनिपरीतत्वेनो- 
पादानम्‌। अग्नीषोमयोरज्जितिमनूञ्जेषं वाजस्य मा प्रसवेन प्रोहामीति जुहूं प्राचीं दक्षिणेन पाणिना 
व्यूहति । अग्नीषोमौ तमपनुदतामित्युपभृतं प्रतीचीं सव्येन पाणिना यदि यजमानो ब्युहति स्वयं श्यूहेत्‌ । 
द॒ अध्वर्युः । अग्नीषोमयोरुज्जितिमनूञ्जयत्वयं यजमानो वाजस्यंनं प्रसवेन प्रोहाम्यग्नीषोमौ 
तमपनुदतां यमयं यजमानो दष्ट यश्चैनं दष्ट वाजस्थंनं प्रसवेनापोहामीति पौणंमास्यामगनौषोमीयहि 
पोणंमासशहविभंवति' ( श० १।८३।२ )) एतावता दसपूर्णमास्तयाये पृणंमास्यामम्नीषोमोयमग्नीषोमदेवताकं 
हविभंवति । तेन तत्रा्नौषोमदेवतयोग्रहमं विद्यते, अमावास्यायां तिविन्द्रानिदेवतयोः सम्बन्धि ह्विभंवति । 


करने मे बहुत स्वतन्त्रता बरती है । जह मृख्याथे का प्रहण करना उचित है, वहा गौण जथं का ब्रहूण किया है । गौण 
भूख्ययोर्मल्ये काय सम्प्रत्ययः" इस नियम का पालन नही किया गया है। तथा ^न विधौ परः ाब्दाथः' इस माध्य वचनका 
मी ध्यान नहीं रखा गंयाहै। 
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तेन तयोरेवोल्छेखः । वदप्युच्यते--'अथामावास्यामिन््राम्न्यौरुज्जितिमनूज्जेषं वाजस्य मा प्रसवेन प्रोहामीन्द्राग्नी 
तमपनुदतां योऽस्मान्‌ दवेष्टि यं च वयं द्विष्मो वाजस्यंनं प्रसवेनापोहामीति यदि स्वयं यजमानः ( श० १।८३।२ }। 
"यद्य अध्वर्यू: । इन्दरागन्योरुज्जितिमनुञ्जयत्वयं यजमानो वाजस्यैनं प्रसवेन प्रोहामीन्द्राग्नी तमपनुदतां 
यमयं यजमानो टेष्टि यश्च॑नं दष्ट वाजस्यैनं प्रसवेनापोहामीत्यमावास्यार्म्धाग्नरह्यामावास्यर$हूविभंवत्येवं 
यथादेवतं व्युहति तयदेवं भ्मुहति" ( श० १८३४ }। अत्र यथादैवतमिति प्रदानदेवताभिप्रायेणोक्तिः, तेन 
प्रयाजा ङ्खदेवतानुसारेण व्यूहनं भवति । देवतानभ्युपगमादेव दयानन्दादय इतस्ततो वेदार्थं श्राम्यन्ति । अतोऽ 
नाग्निचन्द्रलोकयोनं वा वायुविदयुतोग्रुहुणमिति शतपथवचनेन मन्यताम्‌ । 


यजमान एव जुहुमनु । यौऽस्मा अरातीयति स उपभृतमनु प्राच्चमेवैतयजमानमुदुहत्यपाञ्चं तमपोहति 
योऽस्मा अरातीयत्यत्रेव जहुमन्वा्य उपभ्र॒तमनु प्राश्चमेवेतदत्तारमूदृहत्यपाश्चमाद्यमपोहति' (श० १।८।३।५)। जुह्वाः 
्षत्रत्ेनात्तत्वमुपभ्रुतो वैश्यत्वेनायत्वमुक्तं॒पूवंम्‌ । यश्च यजमानं प्रव्यरात्तिरिवाचरति स उपशृतमन्वा्यो 
भूत्वात्तारं जुहुमनु यजमानं प्राञ्चं प्रति भोग्यो भवति । द्विविधं शतरुमूषभूदरूपं वाजस्य प्रसवेनाभ्यनुज्ञयापौहति 
निराकरोति । तद्रा एतत्‌ समन एव कमन व्याक्रियते । तस्मादु समानदेव पुरुषादत्ता चाद्यश्च जायेते । 
इद११ह चतुर्थे पुरुषे तृयीये सद्धच्छामह्‌ इति विदेवं दीग्यमाना जात्या आसत एतस्मादु तत्‌" ( श० १।८२।६ )। 
यस्मदेतत्समानेऽभिन्ने व्युहुनकमंणि व्याक्रियते विलक्षणमाक्रियतेऽभिन्धज्यते । यजमान एव जुहुमनु 
प्राञ्चमनुगच्छति योऽस्मे यजमानायारातीयति शत्रुवदाचरति स उपशरतमनु प्रतीचौमुपगच्छति । एतेन 
यजमानं प्राञ्चमृदहति उध्वंमुन्नयति । तं शनत्रुमपाञच्चमपोहूति निराकरोति । जुहुमनुयजमानमत्ता भवति, 
उप्तम शत्रुरा्यो भवति । यजमानमत्तारं प्राञ्चमुदुहति । आब्यमपाच्चमपोहति । जुहुमनु यजमानस्य 
भोक्तृत्वमुपभृतमनु शत्रोर्भोग्यत्वं सम्पद्यते \ तस्मादयन्ञानुसारेण भूतेष्वपि समानाद्भिघ्नात्‌ पुरुषाद्‌ अत्ता चं 
आदश्च भर्ता च भार्या च जयेते। यथा समाने कमंणि जुहूपभृतौ तथैव । इदं हि प्रत्यक्षं विलक्षणमधूनापि 
जात्याः समानजातीया विदेवम अन्योन्यं भोक्तारो भोग्यः सह भोग्या .भोक्तृभिः सहं दीव्यमाना आसते । 
चतुथे पुरुषे तृतीये वा संगच्छमहै । वाशब्दोज्रं लुप्तो निर्दिष्टः, काण्वानां तृतीये चतुर्थे वेति श्रवणात्‌ । 
चतुर्थे सद्धच्छामहं इति सौरष्टाणाम्‌, तृतीये सद्धच्छामद्‌ इति दाक्षिणात्यानां मातुखदुहितृषु पितृष्वसूपुत्रेषु 
व्यवहारः सद्धच्छते । ते च मूलपुरुषात्तुतीया भवन्ति। एतद्‌ एतस्मात्‌ सुण््यूहनादेव कारणाद्‌ भवन्तीति शेषः । 
वस्तुतस्तु नेयं श्रुतिविवहुनविषया, किन्त्वियं सन्तानावध्यविभागव्रशंसा । यथा जुहुपभ्रृतौ चिरकालं सह्‌ 
स्थिते, तथा तृतीयचतुथंसन्तानावधि सहस्थितिरिति \ ये स्वनया श्रुत्या मनुशातातपादिस्मृतिप्रतिपादितस्य 
मातुलकन्यामातुलगोत्रकन्यापरिणयननिषेधस्य बाधमिच्छन्ति, तत्तु तेषां न॒ सङ्धतम्‌, प्रकृतश्रतैलकिका्थं- 
वादघटितत्वेनाथंवादकत्पितश्रुव्या प्रवयक्षस्मृतिबाधस्यास द्ध तत्वात्‌ । अलोकिकाथंवादकल्पितश्नुत्य॑व स्मृति- 
बाधस्य पृवंतन्त्े सिद्धान्तितत्वात्‌ । 


श्रीदयानन्दजीने जो व्याख्याकीरटै. बहु पाश्चात्य प्रभावसे प्रमावित होकरकी दहै । अत्तः वेदाथ करनेमें 
अपनी श्नान्तिकादहीप्रदशंन उन्टनि किया है। जितना भी अथं कियादहै, वहु समी शतपय गौर श्रौतसूत्रके विष्द 
होने से ग्राह्य नहीं है। 

अष्यात्मपक्ष मे--उपाक्षक कहता है फि म॑ने वियोग-संयोगमे उक्कृष्ट जय प्राप्तकरयन्म्यादहै।! उन्होंसे 
रागनिष्पत्तिके होने से साधक की निष्कल्मषता, दिव्यानुरागवत्ता, रसवत्ता उपपन्न दहो जाती है । प्रेमलक्षण अन्न 
के प्रसव से अर्थात्‌ अभ्यनुज्ञा से मै तुम्हें पूवंकी मोरे चक्ताहं। जो भी जन्मान्तरीय दुष्कृत संस्कारादि शत्रु, मेरे 


“ भन्तः १५-१६ | वेदाथपा रिजातमाष्यस्षहिता ५७ 


एवं शतपथप्रसं द्पर्यारोचनयापि मन्तराथंः स्पष्टो भवति । अभ्नीषोमयोद्धितीयपुरोडाशदेवतयोरुज्जिति- 
मन्वविघ्नेन हुविःस्वीकाररूपमूत्करृष्ट जयमनुसत्योज्जेषं यजमानोऽहमुत्कृष्टं जयं प्राप्तवानस्मि । वाजस्य 
पुरोडशादिलक्षणस्यान्नस्य प्रसवेनाभ्यनूज्ञया मां प्रोहामि । मां यजमानं जुहुह्पं प्रोहामि प्रोत्साहयामि । 
प्राच्चमुद्रहामि ऊध्वंमुन्चयामीत्यथंः । वितकर्थंस्याप्युहते रुपसगंवशदुत्साहाथतंव मन्तव्या, वितकर्थिंस्य प्रकृतेऽ 
सद्धतेः। यः शत्रुरमुरादिरस्मान्‌ द्रष्ट अस्मदीययज्ञविनाशनाय द्वेषं करोति, यं चालस्यादिरूपं शत्रं वयं द्विष्मः, 
उभयविधं तं शत्रुम्‌ अग्नीषोमौ देवौ अपनुदतां निरकरुरुतास । अहमप्येवं दिविध शत्रुमुपभूष्रूपं वाजस्य प्रसवेन 
पुरोडाशदेवताया अभ्यनुज्ञया अपोहामि निराकरोमि अपाञ्चं प्रेरयामि अधो नयामीत्यथंः । उपसगेवशादेवात्रापि 
निराकरणमथंः। तथव तृतीयचतुथंयोरप्यर्थो ज्ञातव्यः । 


अध्यात्मपक्षे तु- उपासकोऽभिप्र॑ति यदभ्नोषोमयोविप्रम्भसंभोगयोवियोगसंयोगयोरुज्जितिमूत्कषंमनु- 
ज्जेषमुृषं जयं प्राप्तवानस्मि ताभ्यामेव रसनिष्पत्या साधकस्य निष्कल्मषत्वदिव्यानुरागरसवत्त्वोपपत्तेः । वाजस्य 
प्रमलक्षणस्यान्नस्य प्रसवेनाभ्यनूज्ञया मामहं प्राच्नमृन्नयामि । यश्च जन्मान्तरीयदुष्कृतसंस्कारादिः शत्रुरस्मान्‌ 
ष्टि ममाभीष्टलोकोत्तरपरभेश्वरानूरागसिद्धौ बाधां करोति, यं च विषयरागादिकं वयं द्विष्मस्तमुभयविधं 
शतरुमग्नीषोमौ विभ्रयोगसम्प्रयोगजौ सन्तपप्रह्वादौ अपनुदतां निराकुरुताम्‌, सन्तापेन पापसंस्कारस्य 
परमेश्वररसास्वादनाह्लदेन विषयरागादेर्बाधोपपत्तेः । योऽस्मान्‌ दष्ट यं च वयं द्विष्मस्तमेनं वाजस्य 
्ेमदेवताया अभ्यनुज्ञया अहमपोहामि अपाञ्चं नयामि । इनद्रार्त्योः परमेश्वरपरमंश्वयंप्रतापयोरुज्जितिमूत्कर्षा- 
भिव्यक्तिमनूज्जेषमहमपि रोकोत्तरमूत्कषं प्राप्नोमि । वाजस्य तन्माहुत्म्यरक्षणस्यान्नस्याभ्यनूज्ञया प्रेरणयाह्‌ं 
मां प्रोहामि प्रोत्साहयामि । तत्स्वरूपस्य प्रेम्णः प्राप्तौ बाधक ताविन्द्राग्नी अपनुदतां निराकुरुताभरू । महं च 
वाजस्य तादृशस्य माहात्म्यं ज्ञास्याम्यनुज्ञया तं विघ्नम्‌ अपाञ्चं नयामि निराकरोमीति । इन्द्र एश्वयंप्राप्िः, 
अग्निः शत्दाहः, तयोरुभ्जितिमनूज्जेषमूत्कषं प्राप्तवानरिम । रेश्वयंप्राप्त्या शतरुदाहेन च राज्ञो नीतिज्ञस्य वा 
उत्कषप्राप्िभंवति । वाजस्य भोग्यराज्यादिलक्षणस्याभ्यनूज्ञया मामहं प्रोहामि सोत्साहं करोमि । यः षाड्गुण्य 
विरोधी प्रमादारस्यादिरभीष्टसि द्धौ प्रवृत्तानस्माचु बाधते, यं च वयं द्विष्मस्तं ताविन्द्राग्नी अपनुदताम्‌ । स्वयमहं 
च वाजस्याभ्यनुज्ञया तमपोहामीत्येवमन्येऽर्थाः सम्भवन्ति ॥ १५ ॥ 


॥ = 1 = १ ५ १ 
वसुभ्यस्त्वा रु द्रेभ्यस्त्वादित्येभ्यस्त्वा सञ्जानाथां द्यावापृथिवी मित्रावरुणौ त्वा वृष्ट्या 
वताम्‌ ! व्यन्त वयोक्त; रिहाणा मरुतां पृषतीगच्छ वक्षा पृदिनभेत्वा दिवं गच्छ ततोँ 
। ~ । + 
नो वृष्टिमावहू । चक्षुष्पा अग्नेऽसि चक्षुमं पाहि ॥ १६ ॥ 


जुहा परिधीननक्ति यथापूर्वम्‌, वसुभ्य इति प्रतिमन्त्रम्‌" ( का० श्रौ ° ३।५।२०, ३।९।१)¦ हे मध्यमपरिे 
वसुभ्यो वभुदेवताप्रीत्यर्थं॑त्वा त्वां मध्यमपरिधिरूपमनज्मीति शेषः। एवमेव दक्षिणोत्तरौ परिधिमन्त्रौ 


जभीष्ट--खोकोत्तर परमेशवरानुराग की प्राप्ति होने में बाधा डक्तादटै ओर जिप्त विषयराग-आदिको हम नहीं 
चाहते, उन उमयविध शत्रुओं का तथा वियोग-संयोग से उत्पननन होने वले सन्ताप ओर आनन्द दोनो का निराकरण 
कर दो । इस प्रकार परमेश्वर की प्राथना करने का अथं मी मन्त्र से उपपन्न होताहै ॥ १५ ॥ 


मन्त्रा्थ-- हे मध्यम परिथे ! वसु देवतां के सन्तोषा्थं, हे दक्षिण परिधे ] श्र देवताओं के सन्तोषाथं, है उत्तर 
परिषे ! आदित्य देवतां के सन्तोषाथं मे तुम्हारा अञ्जन करता हं । हे द्यावापृथिवी देवताओं | मेरे इरा ग्रहण 
८. 


५८ शुक्छयजुवेदसं हिता [अ०२ 


व्यख्यातव्यौ । परिश्ित्रयाज्ञनेन सवनत्रयदेवताः प्रीयन्ते । संजनाथामिति प्रस्तरादानम्‌' ( का० श्रौ २।६।४ )। 
हे ्यावपृथिवी दयुलोकभूर्छोकदेव्यौ युवां संजानाथां गृह्यमाणं प्रस्तरं सम्यगवगच्छतम्‌ । हे प्रस्तर ! मित्रावरुणौ 
प्राणापानवाय वृष्ट्या जलवर्षणेन त्वा त्वामवतां रक्षताम्‌ । “अयं वै वषस्येष्टे योऽयं पवते" ( श० १।८।२।१२ ) 
इत्युक्तत्वाद्‌ वर्षधीशो वायुः । स चाध्यात्मगतः प्राणोदानरूपो मित्रावरूणशब्दाभ्यामूच्यते । स च प्रस्तररूपं 
यजमानं वृष्टचा अवतु, यजमानो वै प्रस्तरः ( श० १।८।१।४४ ) इति श्रुतेः । विधृती स्थाने कृत्वा अनक्त्यनं 
व्यन्तु वय इति ! “अग्रं जुह्धामूपभृति मध्यं मूलमितरस्याम्‌' ( का० श्रौ° ३।६।५-६ ) । प्रस्तरस्याधारभूते विधृतौ 
आहवनीये प्रक्षिप्य प्रस्तरं खुल मन्वाद्या अञ्ज्यात्‌ । व्यन्तु वय इत्युपभदा्यभावेऽपि प्रस्तरः स्थाल्याज्येनाज्यत 
एव संस्कारत्वात्‌ । अध्वर्युः प्रस्तरस्याग्रं जुद्वामच्जित्वा तस्य मूं ध्रुवाया अञ्ज्यात्‌ + मन्त्राथस्तु- वयः 
पक्षिणः, व्यन्तु गच्छन्तु । वी गतिव्याप्तिप्रजननकान्त्यसनखादनेषु । पक्षिरूपापन्नानि गायत्र्यादीनि छन्दांसि 
गच्छन्तु, प्रस्तरमादायेति शेषः । कीदृशा वयः ? अक्तं रिहाणा घुतरि्तं प्रस्तरमास्वादयन्तः । रिहाणा इत्यस्य 
स्थाने चिहाना इति रल्योरभेदात्‌ 1 (मरुतामिति नीचंहत्वा तृणमादायानुप्रहुरति' ( का० श्चौ° ३।६।७ )। 
एकं तृणं प्रस्तरात्‌ पृथक्कृत्य प्रस्तरं नौचंरौन्नत्यं यथा न स्यात्तथा हूत्वाऽग्नौ परक्षिपेदिति सूत्राथं : । मरुतामिति 
प्रस्तरदेवत्या ब्रहती कपिदृ्टा । चतुर्थः पाद आग्नेयः । ~ 


आधुनिकस्तु --'हे राजन्‌ त्वा त्वां वसुभ्यः प्रजाभ्यो ब्राह्मणेभ्यो रुद्रेभ्यः शत्रूणां रोदयितृभ्यः 
षत्रियेभ्य आदित्येभ्य आदानप्रतिदानकघ्रँम्यो वैश्येभ्यः प्रजापविमभिषिच्चामि । युखोकपुथिवीखोकौ त्वां 
संजानाथां स्वामित्वेनावगच्छताम्‌ । तत्तल्लोकगता जनास्तव स्वामित्वमङ्खकु्ंन्तु । मित्रावरुणौ सूर्यमेधौ 
त्वदीयं र्ट वृष्ट्याऽ्वताम्‌ । रिहाणाः स्तुतिकर्तारो विद्वांसो वयः पक्षिण इव अक्तं बलशालिनं त्वां व्यन्तु 
आगच्छन्तु । मरतां वायुवेगेन गच्छन्तीः पृषतीर्मेघमाला इव सेना गच्छ प्राप्तो भव । वशा वशीभूता रसग्राहिणी 
भूमिरिवोत्तमं राज्यं प्राप्नुहि । ततो वोऽस्मभ्यं वृष्टि सुखवृष्टिमावहं । हे अग्ने ! त्वमस्मद्‌ लंनशक्ति रक्ष 
अस्मद्विदुषो रक्षेति । 


दयानन्दस्तु--"वयं वसुभ्योऽग्यादिभ्यः, रुद्रेभ्य एकादशभ्यः, आदित्येभ्यो इादशमसेभ्यः, त्वा तं 
यज्ञं क्रियासमूहं नित्यं प्रोहामस्तकं विद्यः । यज्ञेनेमे चावपृथिवी संजानाथां जानीतः व्यत्ययेन लडरथ खट्‌ । 
मित्रावरुणौ प्राणोदानौ दृष्ट्या शुद्धजल्वषंणेन त्वा तमिमं संसारं दयावपृथिवीस्थमवतामवतः। यथा वयः 
पक्षिण इव गायन्यादोनि छन्दांसि, अक्तं व्यक्तं प्रकटं वस्तु सुखं वा स्थानं व्यन्तु गच्छन्ति । सवत्र र्डं 


किये गये इस प्रस्तर का तुम ज्ञान प्राप्तकरसछो। हे प्रस्तर! मित्रावरुण देव जलबरष्टि से तुम्हारा संरक्षण करं । 
घृत से लिक हए प्रस्तर को चाने वाले, पक्षियों का रूप धारण करने वाले गायत्री आदि छन्द, श्रस्तर' को ले जाय । 
हे भ्रस्तर ! त्‌ मर्तु नामक देवता के चित्र-विचित्र वर्णों बलेजो वाहन है, उनके समीप जा, अर्थात उन्हं लेकर 
अन्तरिक्ष मे जा 1 अल्प क्षरोर धारम करते वालो ओर स्वाधीन रहने वाली गायं को केकर तु द्युलोक में जा । तदनन्तर 
वहां से हमारे ल्ि वृष्टि करना \ है अग्ने ! तुने्ोंको रक्षाकरने वालाहै, इष चपि हमारे नेत्रो की रक्षाकर। 
पहले की तरह "वधभ्यः" इरयादि प्रत्येक मन्त्र से जुहू से परिधि को धृत छगावे । संजानाथाम्‌' इस मन्त्र से प्रस्तर 
का प्रहुण करे । “व्यन्तु वयः' इष सन््रसे जुहूं प्रस्तर का अप्र, उपच्तु में मध्य, भ्रुवा में मुलको घुतसे भिगोदे। 
"अरतापरु" इस मन्नरसे प्रस्वरसे एक दभं निचले भागसे निकाल कर अग्नि मे डाछ दे। 'चशयुष्पा' ईष मन््रसे 
"आत्मा को स्पश्चं करे \॥ १६।। 


मनः १६ | वेदाथरंपारिजातभाष्यसहिता ५९ 


रोट्‌ । तथा रिहाणा अचंका वयं छम्दोभिस्तं यज्ञं नित्यमनुतिष्ठामः । यज्ञे कृताहुतिवंशा कामिताहूतिः 
पृश्निरन्तरिक्षस्था भूत्वा भावयित्वा मरुतां संगेन दिवं सूर््रकाशं गच्छ यच्छति । सा ततो नोऽस्माकं 
ृष्टिमावह समन्ताद्‌ वर्षायति । तज्जलं पृषतीर्नाडीरनपीर्वा गच्छ गच्छति । यतोऽ्यमम्निश्चक्षुष्या चक्षुदंशंनं 
रक्षति सः, अस्ति। अतो मे चक्षुः पाहि पाति । चकर्बाह्ममभ्यन्तरं विज्ञानं तत्साधनं वा । मनुष्यं्याहृतिः 
क्रियते, सा वायोः सद्धेन मेवमण्डरुं गत्वा सूर्याकषितेज इमं शुद्धं भावयित्वा पृनस्तस्मात्‌ पृथिवीमागत्यौषधीः 
पुष्णाति । सा वेदमन्तरेव कतंव्या, यतस्तस्या: फरन्नाने नित्यं श्द्धोलदयते । अयमग्निः सू्य॑रूपो भूत्वा 
सवं प्रकाशयत्यतो दष्टिव्यापारस्य पालनं जायते । एतेभ्यो वस्वादिभ्यो विद्योपकारेण दृष्टानां गुणाना प्राणिनां 
चापोहनं निवारणं च नित्यं कतंग्यम्‌ । इदमेव सवषां पूजनं सत्करणं चः ( प° १७९-१८० ) इति । 


तदेवस्सर्व॑मज्ञानविजम्भितम्‌, मन्त्राणां यथाशरुतार्थज्ञानात्‌ । व्यत्ययस्तु यथाशनुतार्थासम्भव एव 
युज्यते । "आहुतिः सूर्याकषंभेन मेषमण्डलं गच्छत्ति' इदं तु बहुधाम्रडितमपि निःसारमेव, “अग्नौ प्रास्ताहुतिः 
सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्जायते वृष्टं ततः प्रजाः ।॥' ( म० ३।७६ } इति मनुस्मृत्यादावपि 
प्रोक्तत्वात्‌ ! देवतानङ्धौकारात्‌ स्मृतिरपि त्वत्पक्षे न सद्खच्छते ! कथं च वस्वादिभ्यो धज्ञस्य क्रियासमूहुस्य 
वितर्क्ञानम्‌ ? वितकं तञ्जन्ये ज्ञाने वा कथमष्टवमूुनामेकादशरद्राणां दादशादित्यानामुपयोगः ? यज्ञेन 
कथं द्यावापृथिव्योः स्वं ज्ञातृत्वम्‌ १ प्राणोदानरूपाभ्यां मित्रावरुणाभ्यां वृष्टिः केन प्रमाणेन सिद्धचति ? 
लेतिषदेन च्ावापृथिवीस्थसंसारस्य कथं बोधः ? यथा पक्षिणः स्वं स्वं स्थानं स्वपन्ति, तथा वयं 
छन्दोभिरर्चन्तस्तं यज्ञमनुतिष्ठामः, कथमत्र केनांशेन इष्टन्तदार्न्तभावः ? यज्ञेन तु सामाजिका वाय्वादिकमेव 
शोधयम्ति, नाच॑यन्ति कचिदिति तदुक्त्या सिद्धान्तहानिः ? पूवं तु भूमिकायामम्यासार्थं मन्त्रोच्चारणमृक्तमु, 
दृह तु वेदमनत्ररेवाहुतिरित्युच्यते तस्परस्परं विरुद्धघते । एतन्नियमफरं च वक्तव्यम्‌ । श्नदधोत्पत्तस्तु 
होमप्रयोजिका । होमप्रवृत्तौ तु कृतं तया । न च श्रद्धा होमसहकारिणी, तया विनापि शुद्धः सम्भवात्‌ । 
एवं वसुभ्यः प्रजाभ्यो ब्राह्णेभ्यो रदरभ्यः क्षत्रियेभ्य इत्याद्यप्यस ङ्खृतम्‌, अप्रकृतत्वात्‌ । राजात्र सम्बोध्य 
इत्यपि निमृलम्‌, व्यक्तिप्राथंनया कथं युलोकपृथिवोलोकस्थाः सवे स्वामिखेनाङ्गीकुयुरित्यपि चिन्त्यम्‌ । 
पृषतीपदस्य सेना, वशापदस्थोत्तमराञ्यम्‌ इत्यपि निष्प्रमाणमेव । कथं च राजा बृष्टि दरंनशक्त 
प्रपयतीत्यपि चिन्त्यम्‌ । 


सिद्धान्ते मन्त्रास्तु हे प्रस्तर ! त्वं मरुतां पृषतीगंच्छ प्राप्नुहि, वायुवाहनवदेगेन गच्छत्यथ । 
अन्तरिक्षं वशा पृरिनतवा वशा स्वाधीना पृषठिनिरत्पतनुगौँभत्वा दिवं गच्छ, कामयेनुवन्तृप्तिकरी भूत्वा स्वं 
गच्छेत्यथंः । ततः स्वगंप्रापेरनन्तरं नोऽस्मदथं वृष्टिमावह्‌ भूरोके वृष्िमानय 1 अथवा रयं वै वशा पृिनियंदिदमस्यां 
मूलि चामूलं चान्नाद्यं प्रतिष्ठितं तेनेयं वशा पृश्निः" ( श० १।८।३।१५ ) इति श्रुत्या भूमिरेव वशापृश्नि- 
शब्देनोच्यते । तथा पृथिवी भूत्वा दिवं गच्छ पृथिवीसम्बन्धिभागमादाय चुलोकं तपयेत्यथंः । हे प्रस्तर । 


भाष्यसार - दय॒रोक ओर भूर्लोक की देवियों | तुम दोनों ग्रहण क्रिये हुये इस प्रस्तर को भच्छी तरह समज्ञो । 
हे प्रस्तर ! मित्रावरुण देवतां जल की वर्षा करके तुम्हारी रक्षा करर । शतपथ के अनुसार वायु" वर्षाका स्वामी है, 
वही अध्यात्मगत हने पर प्राण-अपानरूप हुमा 'मित्रावरुण' शब्द से कहा जाता है। वह्‌ प्रस्तररूप यजमान की वर्षा 
के द्रारा रक्षा करे। प्रस्तरकी आधारभूत दोनों विधृतियोंको आहवनियमे डाख्दे ओीरसुक्‌मेजो घृत दै, उससे 
प्रस्तर को अञ्जित करे । 


६० शुक्लयजुवेदसंहिता | [ अर 


त्वमन्तरिश्नं गत्वा तत्रस्थान्‌ मरुतः सवाहनान्‌ सन्तप्यं स्वगं गत्वा देवांश्च सन्तप्यं पृथिव्यां वृष्टि कुर । 
अनेनाहुतिपरिणामः सूचितः । 


"चक्षुष्पा इत्यात्मानप्राुभते' ( का० श्रौ° २।६।१४ ) । है अग्ने ! त्वं यतश्चक्षुष्पा जसि चक्षुः पातीति 
चक्षुष्पा । ज्वाच्यान्धकारं निवत्यं चक्षुः पासि, अतो मम चक्षुः पाहि पाल्य । प्रस्तरप्रहुरणप्रसवेतं चक्षुष 
उपद्रवं परिहर । "अभ्युक्ष्य जुह्वा परिधीननक्ति यथापूरवंषुः ( का० श्रौ सु° ३।५।२० } । अध्वयवंदगृहीतंः 
परणीतोदकौजंहमभ्युक्षय जुहस्थेनाज्येन पश्चविमदक्षिणोत्तरपरिधीच्‌ क्रमेणाञ्ज्यात्‌ ।- इत्यादिवचनान्यपि 
सिद्धान्तानुसारीण्येव । । 


अत्रैवाथं शतपथवचनम्‌--अथ जुह्वा परिधीन्‌ समनक्ति । यया देवेभ्योऽ्ौषीद्‌ यया यज्ञर$समतिष्ठिपत्‌ 
तयैवैतत्परिधीच्‌ प्रीणाति 1 तस्माज्जुह्वा परिधीन्‌ समनक्ति" ( श० १।८ ३७ ) । जुद्धा सुक्पात्रेण तदुगताज्येन 
परिधीन्‌ समनक्ति स्नेहयति । परिधयोऽपि ह्यग्नयो देवाः । तेऽपि देवपात्रेणान्नमहंन्ति । तथापि न 
समग्रमहोषीदध्वर्युः । यया देवेभ्योऽध्र्यरहौषीत्‌ हुतवान्‌ यज्ञं च संस्थापितवान; तयैव जुह्वा एतद्‌ एतेन 
जुद्धाः स्नेहनेन परिधीन्‌ प्रीणाति । तस्माज्जुह्वा परिधीनु समनक्ति । “स समनक्ति । वसुभ्यस्त्वा रु्रेभ्यस्त्वाऽ 
दित्येभ्यस्तवेत्येते वै त्रया देवा यद्रसवो रद्रा आदित्या एतेभ्यस्तवेत्येवैतदाह' ( श० १८३८ ) । एषामेकंकेन 
एकैकमुपधानक्रमेण यथाक्रममनक्ति । वसुभ्यो देवेभ्योऽर्याय त्वामनज्मि । त्वयि पार्थिवाम्त्यार्मके तृप 
पाथिवा वसवस्तुप्यन्ि ! वस्वर्थं स्वामनज्मीत्यथंः । एवमुत्तरत्रापि व्याख्येयम्‌ । "वसुभ्य इति प्रतिमन्त्रम्‌! 
(का० श्रौ० ३।६१) । वसुभ्य इति त्रिभिमंन्त्रः परिधित्रयमञ्ञ्यात्‌ । अनज्मीत्यस्य त्रिष्वपि 
मन्त्रष्वध्याहारः । 


“अथ परिधिमभिपद्याश्रावयति । परिधिभ्यो दयेतदाश्चावयति यज्ञो वा आश्रावणं यज्ञेनवैवत्‌ प्रत्यक्ष 
परिधीन्‌ प्रीणाति । तस्मात्‌ परिधिमभिपदयाश्रावयति' ( श० १।७।३।२ } । यद्यपि सूक्तवाकपर॑षायंतदाश्रावयति, 
तद्दरारेण च सूक्तदेवतभ्यिः प्रस्तराय वा परिधीनां कथं तदाश्चावणमभिपद्यत इति भवत्याक्षेपः, तथापि 
तदटेवत्वायज्ञा्हः परिधयः । तेन प्रसिद्धयज्ञोपकरणेनाश्नावणेन पर र्थनारोप्यारुभ्य क्रियमाणेन तेन लेशतो 
यज्ञभाजः छृता भवन्तीत्युपकारमात्रलक्षणार्था तादथ्यं चतुर्थीं । प्रत्यक्षमन्यभिचारि यज्ञरूपमाश्चावणं तेनैततपरत्यक्ं 
यो यज्ञः। जुहस्तु होमेष्वपि येष्वपि भवतीति तन्न तथा प्रत्यक्षः जुह्घाञ्जने यज्ञः । तस्मात्‌ परिधिमापद्य 
आश्वावणेन परिधिभ्यो ह्येतदाश्वावयति । आश्रावणं प्रत्यक्षं यज्ञस्तेनैवैतत्‌ प्रत्यक्षं परिधी प्रीणाति 1 स 
आश्राव्याहु- इषिता दैष्या होतार इति दैव्या वा एते होतारो यत्परिधयोऽनयो हीष्टा देव्या होतार 
द्येवेतदाहु । यदा हेषित दैव्या होतार इति भद्रवाच्यायेति स्वयं वा एतस्मं युक्ता भवन्ति यत्‌ साधु 
वदेयुयंत्साधु कुर्यस्तस्मादाह्‌ भद्रवाच्यायेति । प्रोषितो मानुषः सूक्तवाकरायेति । तदिमं मानुषहोतार 
सूक्तवाकाय प्रसौति" ( श० १।८।३।१० ) । स आश्राग्याहिति--दव्या वा एते होतारो यत्परिधय इति प्रतिन्ना । 
अग्नयो हीति हेतुवचनम्‌ । इष्टा इति इवषितन्या द॑ष्या होतार इति भद्रवाच्यायेति । स्वयं वा एतस्मं देवा 
युक्ता भवन्ति, यत्साधु वदेयुयंस्साधु कुं स्तस्मादाहं भद्रवाच्यायेति । प्रोषितो मानुषः सूक्तवाकायेति । 


किसी आधुनिक ने इस मन्त्र को राजा-प्रजापरक कछगाकर उनकी रक्षा की बात बताई है । स्वामी दयानन्दजी ने 
मन्व को व्याख्या छौकिक अयंपरकहीकीरटै। उस कारण मन्त्रका यथाश्नृत वास्तविकं अथं नहीं निकल पाता) 
यथाश्रुत अयं जहां सम्भव नहीं हो पाता, वहीं पर व्यत्ययः भादि की कल्पना करने का नियम रै, उसका पालन 


मत्र; १६ ] वेदा्थपारिजातभाष्यसदहिता ६१ 


तस्मादिमं मानुषं होतारं सूक्तवाकाय प्रसौति-- प्रथमं परिधि गृहीत्वाऽश्रन्यहिषिता देव्या होतारो 
भद्रवाच्याय प्रोषितो मानुषः सूक्तवाकाय सूक्ता ब्रूहीति" ( का° श्रौ ३।६२्‌ ) ! अध्वर्युमंध्यमं परिधि स्पृष्ट्वा 
आश्राव्य इषिता इति मन्त्रेण होतार प्रेष्येत । दविहोमेषु प्रेदाभावे परिषेरप्यनालम्भः। 


अथ प्रस्तरमादत्ते- यजमानो वै प्रस्तरस्तयत्रास्य यज्ञोऽगंस्तदेवेतयजमान? स्वगाकरोति । देवलोकं 
वा अस्य यज्ञोऽगत्‌ देवलोकमेवैतद्यजमानसपि नयति' ({ श० १।८।२३११ } । स्वगाशब्दः स्वस्थानगामि- 
वाच्यव्ययः। सज्ञानाथामिति प्रस्तरादानम्‌' ( का० श्रौ० ३।६।४ )। स यदि वृष्टिकामः स्यात्‌, एतैनेवाददौत 
सञ्ञानाथां चावापृथिवी इति । यदा वं यावापृथिवी सञ्ञानाते अथ वषंति । तस्मादाह--सञ्जानाधां चावापुथिवी 
इति मित्रावरुणौ त्वा वृष्टयावतामिति तद्यो वषंस्येषटे स त्वा ब्रष्टयावतिवत्येवेतदाहू । यं वै वषेस्येष्टे योऽयं पवत 
सोऽयमेक इवैव पवते। सोऽयं पुरुषोऽन्तः प्रविष्टः प्राड्‌ च प्रत्यङ्‌ च ताविमौ प्राणोदानौ । प्राणोदानौ वै मित्रावरुणौ 
तद्य एव वषंस्येषटे स त्वा वृष्टयावत्वित्येवेतदाह्--"तमेतेनैवाददीत यदा ह्येव कदा च वृष्टिः समिव तमनक्त्याहुति- 
मेवैतत्करोत्याहृति श्रत्वा देवलोकं गच्छादिति' ( श० १।८।३।१२ ) ! अथ प्रस्तरमादत्त इति प्रस्तरादानं 
विधाय स यदि वृष्िकाम इत्यनुद्य सञ्ञानाथामिति मन्त्रं विधत्ते। काम्यतया मन्तरं विधाय नित्यतयापि 
तमेव विदधाति - तमेतेनैवाददीतेति । दचयाकवपृथिवी यदा सञ्ञानाते पृथिवीस्था मनुष्या यज्ञं कुरवेन्ति, 
चयुलोकस्थास्तेन तृप्ताः पृथिवीस्थानाप्याययितुमिच्छन्ति, तदोभयेषां सहयोगेन परस्परभावनेनैव सुखदा 
वष्टिभवति । मित्रावरुणौ त्वा वृष्ट्यावताम्‌ ¦! अयं वै वष॑स्येष्े योऽयं पवते । सोऽसौ वायुरेव पुरुषेऽन्ःध्रविष्टः 
प्राड च प्रत्यङ्‌ च प्राणोदानौ भवतस्तावेव मित्रावरुणौ । तस्माद्य एव वषस्ये्टे स त्वा वृष्स्यावतु । यदा 
ह्येव कदा वृष्ठिभंवति समेव भवति तं प्रस्तरमनक्ति । तेनाहुवियोग्यमेवैतत्करोति । आहूति शरुत्वा ` यजमानात्मकः 
प्रस्तरो देवलोकं गच्छति । 


स वा अग्रं जुह्वामनक्ति मध्यमुपभरृति मूलं ध्रुवायामग्रमिव हि जुहुमंध्यमिवोपभरन्मृखमिव ध्रुवा 
( श० १।८।३।१३ ) | 'स वा अध्वर्युः प्रस्तरस्य अग्रं जुह्वामनक्ति मध्यमूपभ्रति मूर श्रुवायामनक्ति हि यतो 
जुहुर्‌ अग्रमिव भवति । सा हि उपरतं हित्वाऽऽहवनीयं यावद्याति मध्यमिवोपभृत्‌ सापि वेदेयंजतिस्थानं 
यावदुक्रामति मूरुमिव ध्रुवा । यतो न सा चलति। “सोजक्तिं व्यन्तु वयोक्तीऽरिहाणा इति वय 
एवैनमेतद्भूतमस्मान्मनुष्यलोकाहेवलोकमभ्युत्पातयति तन्नीचंरिव हरति दयं तचस्मान्नीचरिव हरे्यजमानो 
वै प्रस्तरोऽस्था एवैनमेवत्मतिश्शयं नोदन्ठीहौ एव वृष्टि नियच्छति" ( श० १।८३।१४ ) । सौोऽनक्तीति 
ूरवंविहितमञ्ञनमनुद्य व्यन्त्वित्यादिकं मन्त्रं विधत्ते-व्यन्तु वयोक्तमिति । विधृती स्थाने कत्वा भनक्त्येनं 
व्यन्तु वय इतिः ( का० श्रौ० ३।६।५ )। प्रस्तरस्याधारभूते विधृती आहवनीये प्रक्षिप्य प्रस्तरं सु 
मन्तरावृत्या अञ्ज्यात्‌ 1 उपभृदाद्यभावेऽपि प्रस्तरः खलत्वाज्येनाज्यत एव संस्कारत्वात्‌ । अग्रं जुह्वामुपभरृति 


नहीहोपायादहै। स्वामी दयानन्दने देवता का अद्धीकारतो किया नहींहै, स्मृति की संगति कंसे हौ सकेगी ? इस 
प्रकार पूर्वापर असम्बद्ध वातं कही हैँ । अतः व्याख्यामें कुठ भौ सार प्रतीत नहह रहादहै। 


वास्तविक तिद्धान्त पश्च का अथंतो वही कहल्ाता है, जो शतेपथत्राह्यण, श्रौतसूत्र मादि के अनु्षार किण 
जाता है । उप्ठी अथं को उपर भाष्यमें दिया गयाहै। 

अध्यात्मपश्च मे- वेदपुरुष कह रहा टै-हे जीवात्मनु ! वसु, खर, आदित्य देवताओं के ल्य तुम्हुं वैदिक 
कमं मे प्रेरित करता हूं । तुम्हारे दाया अनुष्ठित हृएु याग आदि से सम्पूणं देवक्षा्ो कौ तृक्षि होना संभवहै। हे द्याबा- 
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मध्यं मूलमितरस्याम्‌" ( का श्रौ ° ३।६।६ ) । अध्वर्युः प्रस्तरस्याग्रं जुह्वामञ्जित्वा मध्यमूपभूति अच्ित्वा 
तस्य मूं ध्रुवायामञ्ज्यात्‌ । मन्त्राभिप्रायं व्याचष्टे व्यन्तु खादन्तु इमं प्रस्तरं देवा येभ्यो होष्यते । कौषटशं 
वयः पक्षिभूतं गतं सद्‌ वय॒ एवैनमेनद्‌ भ्रूतमस्माद्‌ मनुष्यलोकाद्‌ देवलोकमभ्युत्पातयति । तन्नीचैरिव 
हरति यजमानो वै प्रस्तरः । अस्या एवैनत्‌ प्रतिष्ठायै नोदघ्न्ति इहो एव वृष्ट नियच्छति । स हरति 
मरुतां पृषतीग॑च्छेति देवकोकं गच्छेत्येवैतदाह । यदाह मरुतां पृषतीरगच्छेति वशा पृ्निश्रुत्वा दिवं गच्छ । 
ततो नो वृष्टिमावहेतीयं वै वशा पृर्नियंदिदमस्यां मूलि चामरं चान्नायं प्रतिष्ठितं तेनेयं वशा पृश्निरियं 
भूत्वा दिवं गच्चेत्येवैतदाह- "ततो नो वृष्िमावहैति बृष्ठद्रा उरग्र॑सः सुभूतं जायते तस्मादाह ततो नो वष्टि 
मावहेत्ि' ( श० १।८।३।१५ ) 1 "मरुतामिति नीचे ल्वा तृणमादायाचुप्रहरत्ति' ( का० श्रौ° ३।६।७ ) । प्रस्तरं 
सचां दक्षिणेनापरेण च प्रादक्षिण्येन भूमिरग्नमिवाहवनीयसमीपे होमाथंमानोय प्रस्तरमध्यादेकं तृणं 
परिशेष्य प्रस्तरमाहवनीये होतृपठितसूक्तवाकान्ते प्रक्षिपेत्‌ 1 श्स्तेनाचरति' ( का० श्रौ° ३।६।८ ) । अध्वर्युः 
प्रस्तरं हस्तेनैवाहवनीये प्रक्षिपेत्‌ । हस्वशब्देन काष्ठादीनां व्यावृत्तिः । अत्र प्रस्तरस्याहवनीये प्रकषेपमात्रं न 
होमः, अतो न ममेति त्यागो न कायः । यथेयं पृथिवी मूल्यमूला मूकवती स्वयं चामूला अन्नसंस्पृष्टा पृश्निः, 
तद्योगाच्च वशा काम्या, एवं त्वमपि दभंमयत्वान्मूलिनान्तेनोपेतः । प्रस्तरस्यान्तोऽपि मूलवत्तवान्मूरीत्युच्यते 
स्वयं चामूखः । धुतेन वा मूलेन । ततश्चेयमिव भूत्वा इत्येतम्थंमाह्‌ -वृष्टद्रा उग्रंसः सुतं भूतानां 
समृद्धिर्जायत इति वृष्ट्यावाहनप्रयोजनम्‌ । सिद्धान्तपक्षीयं व्याख्यानमेवानेन समथितं भवति । 


“अर्थक तृणमूपगरृह्णाति । यजमानो वै प्रस्तरः स यक्कृत्स्नं प्रस्तरमनुप्रहरेव्‌ क्षिप्रे ह यजमानोऽमुं 
लोकमियात्तथो ह्‌ यजमानो ज्योग्जोवति यावद्वेवास्येह॒ मानुषमायुस्तस्मा एवंतदपगृह्भति" ( श० १।८।३।१६ )। 
यदेकं तृणमपगृह्णति--एकं वजंयित्वा गृह्लयति तथा सत्येव यजमानश्चिरं जोवति । एवं तावत्करत्यानुप्रहुरण- 
कृतदोषपरिहारायापगृह्णति । अधुना त्वन्यकृतोऽप्यायुषः क्षयोञर तेनापग्रहणिन रश्ष्यते । उशब्दश्चाथः । 
यावच्चेह्‌ लोकेऽस्य मानुषमायुः पूवेकर्मोपात्तं तस्म एव एतदपगरृह्णाति । 'तन्मरहृतं धारयित्वाभनुप्रहुरति । 
तद्यत्रास्येतर आत्मागंस्तदेवास्यंतद्गमयत्यथ यक्नानुप्रहुरेदन्तरियाद्ध यजमानं छोकत्तिथो ह यजमानं 
लोकान्नान्तरेति ॥' ( श० १।८।३।१७ ) । तन्मूहू्तं धारयित्वाजनुप्रहुरति किच्चित्काकानन्तरमर्थात्‌ सूक्तवाकन्तेऽग्नौ 
्रकषेपः। तदेव तदनुप्रहुरणम्‌, सूक्तवाकान्ते' ( का० भ्रौ २३।६।१२ ) इति कात्यायनस्मरणात्‌ । “अग्नी- 
दाहानुप्रहरेति' ( का० श्रौ° ३।६।१३ ) अग्नीदध्वर्युमनुप्रहरेत्यध्येष्यति । प्रास्य तृणं चक्षुष्या इत्यात्मानमालभते' 
( का० श्रौ० ३।६।१४ ) । अग्नोधाध्येषितोऽध्वयः प्रस्तरात्‌ पृथक्करृतं तृणमाहवनीये तूष्णीं प्रक्षिप्य आत्मानं 
हृदे स्पृशेत्‌ । प्रायेण कात्यायनः श्रुतौरनुसूत्यंव क्वचिष्लिङ्धादीननुसृत्य च विनियोगानु ब्रूते । अत एव 
सवंमेतन्माध्यन्दिनीय-काण्व-तंत्तिरीयादिव्राह्यमणमग्रन्थेषु विधानं दश्यत एव । 


“तं पराच्चमनु समस्यति । प्राची हि देवानां दिगथो उदच्चमुदीची हि मनुष्याणां दिक्‌ । तमङ्खकिभिरेव 
योयुप्येरन्‌ न काषठर्दारभिर्वा इतरःशवं व्युषन्ति नेत्तथा करवाम यथेतर^$शवमिति तस्मादद्खुलिभिरेव 


पृथिवी {के अधिष्ठातृ देवों! तुम अपने भरण-पौषण आदि कतंग्य को भच्छी तरहुसे जान शछलो। प्राण-अपान 
वायुरूप मित्रावसण दोनों वषंण के द्वारा तुम्हारी रक्षा करं । गायत्री आदि छन्दोरूप पञ्षीगण बड़ी भक्तिमावना से धृत के 
समान स्निश्व हए तुम्हारा आस्वादन करते हुए स्वगे मे जाय, अर्थात्‌ स्वर्गाय सुख का मोग दिलानेके च्यि तुम्हे 
स्वगं मे प्हुचा दे । हे कमंनिष्ठ जीवात्मनु { तुम्ह देवताभों की कामधेनु गायं प्राप्त हीं । उसकेद्वारादी हुई जहति से 
कटहूता है- तुम स्वाधीन हो, तुम छोटी-सी माय बनकर कामधेनु कौ तरह तृक्तिकरी होकर स्वगं को जाओ ओर 
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योयुप्येरन्‌ न कषष्ठेयंदा होता सूक्तवाकमाह' ( श० १।८।३।१८ } । प्रस्तरानुप्रहुरणप्रकारमाहु- तं प्रकृतं 
प्रस्तरं प्राञ्चं प्रागग्रं सूक्तवाके उक्तप्रये अनु पश्चात्‌ समस्यति समश्रमेवाग्नौ प्रक्षिपति । प्रकषेपात्‌ पूर्व॑ 
तमङ्गलिभिरेव योयुप्येरन्‌ । युप रूप लुप विमोहने दिवादिः । पुनः पूनः मूषठयेयुः हस्तेनोपक्षिपेयुः, न कष्टैः । 
उक्तमेव कात्यायनेन हस्तेनाचरति" ( का० श्रौऽ ३।६।८ } । कि कारणमित्याह -कषष्ठर्दारुभिर्वा । इतरं 
मानुषं शवं व्युषन्ति। ऋष ऋषि गतौ तुदादिः। विस्तारयन्तिं सुदाहाचथंम्‌। तदुपचाराद्‌ यच्ञियस्य 
विलक्षणेनोपचारेण भवितव्यमिति । नेत्‌ इति परिभये । अथाग्नीदाहानुप्रहरेति । तयत्रास्येततर आत्मागंस्त- 
देवास्यंतद्गमयेत्येवेतदाह्‌ । तुष्णीमेवानुप्रहूत्य चक्षुष्या अग्नेऽसि चक्षुं पाहीत्यात्मानमुपस्पृशति । तेनो 
अप्यात्मानं नानुप्रवृणक्तिः ( श० १।८।३।१९ )। प्रस्तरानुप्रहुरणानन्तरं तस्मादवशेषितत्रणस्यानुप्रहुरणाय 
अभ्नीदध्वयुंमनुप्रहरेति प्रेष्यति । तद्यत्रास्येतर आत्मा अगन्‌ गतवान्‌ तदेव तमेवाग्िमस्यंतदवशिष्टं भागं 
गमयतीत्येतदेवाहाग्नीत्‌ । अध्वर्यु रग्नीतपरेषानन्तरं तुष्णीमेव मन्त्रमन्तरंवानुप्रहुत्य प्रक्षिप्य चक्षुष्पा अगनेऽसीत्यादि- 
मन्त्रेणात्मानमूपस्पृशति । तेनं तथाकरणेने आत्मानं नानुप्रवृणक्ति आत्मानं नपवृक्तं करोति । 


अध्यात्मपक्लेऽपि वेदपुरुष आह--ह जीवात्मचु ! वसुभ्यो वसुदेवताभ्यो रुद्रेभ्य आदित्येभ्यो देवताभ्योऽर्थाय 
तवां वैदिके कमंणि प्रवतंयामि, त्वत्करतयागादिना सर्वासां देवतानां तृपषिसम्भवात्‌ । हे दयाव पृथिव्यौ । तत्तदधिष्टा- 
तृदेवौ युवां सञ्ञानाथाम्र्‌ । एनं प्रतिभरणपोषणादिलक्षणं स्वकतंव्यं सञख्ानाथां सम्यगवगच्छतम्‌ । मित्रावरुणौ 
प्राणापानौ वायुरूपौ त्वा त्वां वृष्ट्यावतां वषंणेन रक्षताम्‌, अयं वै वष॑स्येष्टे योऽयं पवते ( श० ६।८।३।१२ ) 
इति श्रुतेः । वयो गायत्रयाद्छन्दोरूपाः पक्षिणः, अक्तं भक्तिभावनया घृतमिव स्निग्धं त्वां रिहाणा चिहाना 
आस्वादयन्तो व्यन्तु स्वगं गच्छन्तु, त्वां स्वगंसुखभोगाय नयन्त्वित्यथंः । हे कमंनिष्ठ जीवात्मन्‌ ! त्वं मरुतां देवानां 
पृषतीः कामधेनुरूपा गा गच्छ प्राप्नुहि । तदूत्तामाहुति चाह आहुः । वशा स्वाधीना त्वं पृरिनिरल्पतनुगौर्भूत्वा 
कामधेनुवत्तप्तिकरी भूत्वा दिवं स्वगं गच्छ । ततश्च नोऽस्मभ्यं वृष्टिमावहू भरलोके वृष्टि प्रापय । जीवः परमेश्वरं 
प्राथंयते-हे अग्ने परमेश्वर ! त्वं चक्षुष्पा चक्षूषि ज्ञानानि पातीति चक्षुष्पा असि, अतो मे चक्ष्चानं वेदादि. 
सकलक्ञानप्ाधनं पाहि ॥ १६ ॥ 


यं परिधि पर्यधत्था अग्ने देव पणिभिगृह्यमांनः । तं त॒ एतमन्‌ जोषं भराम्येष 
नत्वदपचतयता अग्नेः प्रियं पाथोऽ्पीतम्‌ ।॥ १७ ॥ 

अत्र दयानन्दः--हि अग्ने सवेव्यापिनु ! देवपणिभिदिन्यगणवतां विदुषां स्तुतिभिगुंह्यमनो ब्रियमाणो 
यं जोषं प्रीत्या सेवितुं योग्यं ` परिधि परितः सवंतो धीयते यरस्मिस्तं प्रमुत्वं पयंधत्थाः सवतो दधासि, तमेव 


एषोऽहं भरामि अनुभरामि हृदये धारयामि । तथा त्वत्‌ त्वत्तो न अपचेतयातं विरुद्धो न भवेयम्‌ । ते तवाग्ने: 
सृष्टौ मया यस्परियं प्रीतिवधंकं पाथः शरीररक्षकमन्नं प्राप्तं ततोऽप्यहं न कदाचिद्‌ अपचेतयातं विरुद्धो भवेयम्‌ । 


वहा से हमारे च्य मुलोकमें वर्षाकरवादो। जीव परमेश्वरसे प्राथंना करता है--हे अभ्ने परमेश्वर ! तुम चक्षुष्पा 
हो, अर्थात्‌ तुम ज्ञान के रक्षक हो । अतः मेरे ज्ञान की, मधत वेदादि सकल ह्ानसाघन को रक्षा करो ॥ १६॥ 


मन््राथ- हे आहवनीय अग्ने ! पणिनामक असुरो के दारा तुम चारों ओर से अकर क्रि जाने पर पश्चिम 
दिशा कौ ओर तुमने जिस परिधि का आश्य कियाया, उस्र तुम्हारी प्रिय परिधिको मे अग्निम डालतादहं) यह्‌ 
परिधि तुमसे दूर जाने की इच्छा कभी भो न करे । है दोनो परिषिधों ! तुम अग्निके त्रिय अत्त बन जाओ । “यं परिधिषु 
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तथा ह जगदीश्वर ! ते सृष्टौ योऽयं देवपणिभिगुं्यमानः पृथिव्यादिव्यवहाररौत्ियमाण एषोऽग्निः, यमेतं परिधि 
विद्यादिगुणै्घारणीयं जोषं प्रीत्या सेवनीयं कमं पयंधत्याः परितो दधाति, तमित्‌ तमहमनुभरामि त्वत्‌ तस्मात्‌ 
कदाचिन्नापचेतयातं प्रतिङ्कलो न भवामि, तथा प्रीतिकरं शरीररक्नाकरमन्नं पाति शरीर मात्मानं च येन तदन्नम्‌, 
“अन्ने चः ( उ० ४।२०५ ) इति पातेरन्ने असुनूप्रत्ययः थुहागमश्च । मया यदस्याग्नेः प्रियं प्रीतिकरं पाथः 
शरीररक्षाकरमन्तं अपीतम्‌, अपि संयोगे, अपीति संसर्मं प्राह ( नि० १।३ ), गृहीतम्‌, तदहं जोषं नित्यमनु- 
भरामि ( पृ० १८२-१८३), “सर्वेम॑नुष्यंः प्रतिवस्तुषु व्यापकस्वेन धारको विद्द्धिः स्तोतव्यः सम्प्रीत्या 
निद्यमनुसेवनीयः, यतस्तदाज्ञापालनेन सवं सुखं प्राप्नुयुः । योऽयमीश्वरेण प्रकाशदाहवेगगुणादिसदितो 
मूतंदरव्यानुगतोऽगनौ रचितस्तस्मात्‌ कलाकौशलादिषु प्रयोजितादग्नेव्यंवहाराः. साधनीयाः। यतः सुखानि 
सिद्धचेयुरिति भावार्थः" ( प° १८३ ) । तदेतत्सर्वमपव्याख्यानमेव, पदार्थेऽन्वयद्वये वा क्वचिदपि परिधिपदाथं 
स्थानिरूपणात्‌ । हन्या तु प्रथमव्याख्याने प्रभुता, द्वितीये तु कर्म्यक्तम्‌ ! निष्प्रमाणव्यत्ययादिदोषबहुलत्वाच्च । 
भावार्थस्त्वर्थेनानेन सवंथाप्यसंस्पुष्टः सवथा स्वतन्त्र एव । यत्तु सद्खतिनिरूपणप्रसङ्धं पुवंसिमच मन्त्रे वृष्टयादि- 
साघकत्वमुक्तम्‌, तस्यानेन ग्यापकत्वमुक्तमिति सङ्धतिः ( प° १८३ ), तदपि चिन्तयम्‌, मूले पदार्थेऽन्वययोश्चागे- 
व्यापकत्वानुक्तेः । न च पयंधत्था इत्यनेन व्यापकत्वबोधनम्‌, परितो धारकत्वबोधकत्वादिति वाच्यम्‌, 
शतपथेन तद्विरोधात्‌ । तथाहि --अथ परिधीननुप्रहरति स मध्यममेवाग्े परिधिमनुप्रहरति यं परिधि पर्यधत्था 
अग्ने देवपणिभिगुंद्य मानः । तं व एतमनुजोषं भराम्येष ने्वदपचेतयाता इत्यगनेः प्रियं पाथोऽपीतमितीतरावनु- 
समस्यति" ( श० १८३२२ )। अत्र परिधीनामनुप्रहरणमग्नौ प्रक्षेप उक्तः। परिधयश्च त्रयो भवन्ति । 
ते चाहवनीयस्य प्राचीमपहाय तिसृषु दिक्षु स्थापिताः समिध एवं । “अथ परिधीन्‌ परिदधाति" (श० १।३।३।१२), 
तेवै पालाशाः स्युः" ( श० १।३।३।१९ ) । 'पालाशवैकङ्कतकाष्मर्या वैल्वाः खादिरा भौदुम्बराः” इत्यादिभिः 
भ्रुतिभिस्तेषां पालाशादियज्ञियकाष्ठमयत्वमृक्तम्‌ । नति वा आदरः स्युः ( श० १३।४।१) इति तेषामाद्रतवं 
चोक्तम्‌ । "परिधोच्‌ परिदधात्याद्रनिकवृक्षोयानु बाहुमात्रान्‌ पालाशवैकङ्धुतकाष्मयंवेत्वानु पूर्वाङभे उत्तरान्‌ 
छादिरौदुम्बरान्‌ बा मध्यमदक्षिणोत्तरान्‌ गन्धवं इति प्रतिमन्त्रम्‌ ( का० श्रौ° २८१ ) 1 सोऽवरयुमंध्यममेवाग् 
परिधिमनुप्रहरति -यं परिधि पयधत्था दत्यादिमन्त्रेण । तादृशपरिधिपरिधानेन कथमम्े्व्यापकत्वमिति 
विद्वांसो विदाङ्‌कुव॑न्तु । अग्नेः प्रियं पाथोऽपीतमिति मन्त्रेणेतरौ परिधी युगपत्समस्यति, अग्नौ प्रक्षिपतीत्यथः ¦ 
ततः पूर्वाभ्यां दवाभ्यां कण्डिकाभ्याम्‌ अथाह संवदस्वेत्यादोनां ग्याहूतीनां बाह्योऽथंस्तत्रैवोक्तः। तथाहि -अग्नीद्‌ 
अध्वर्युः प्रेष्यति संवदस्व त्वं मया सह्‌ शंयुवाक्रैषा्थ॑म्‌ 1 तमध्वर्युः: पृच्छति-अभानग्नीत्‌ हे अग्नीत्‌ किमगमत्‌ 
प्रस्तरशरीरो यजमानः स्वग लोकम्‌, कि दग्धः प्रस्तर इत्यथः । अग्नीततु अगन्‌ इति प्रतिवचनं ददाति । अगन 
इति, अर्थाद्‌ गतो यजमानः, दग्धः प्रस्तर इत्यथः । अध्वयुस्तमाह--यचेवं ततः शंयुवाक्‌ परिधिप्रहरणयोः 


हस मन्त्र से पहिली परिधि को अग्नि मे डाल दे ओर अग्नेः प्रियम्‌" इस मन्त्र से दक्षिण एवं उत्तर परिधि को एकदम 
अग्नि मे डाल दे\ १७॥ 


आष्यसार- इस मन्त्र की व्याख्या स्वामी दयानन्द ने  वेदरहुस्यविव्‌ महीषर-उव्वट के विष की है । जेसे-- 
"हे सवंव्यापक अग्ने ! दिव्य गणसम्पन्न विद्वानों की स्तुतियोंसे व्रियमाण हुए लुम जिस परिषि को सेवनीय समक्षकर 
जिसका प्रभुत्व सब प्रकार रखते हो, उसौीकोर्म हृदयमे धारण करता ह । तुमसे म विष्ट नहीं होगा तथा 
तुम्हारे प्रीतिवधंक शरीररघ्नक अन्न को जो ने प्राप्त कियाद उसके विश्ड भी नही जागा । ईश्वर की रची हुई 
अग्नि से अपने समस्त व्यवहार साध लेने चाद्ये । जिससे सुख प्राप्त हो सके ।' 
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कालो वतते । ततश्च श्रावय होतारम्‌ आक्णयेत्य्थंः 1 अग्नीच्चाह्‌ - श्रौषड्‌ इति । अर्थात्‌ श्युणोत्येवायमवहितः, 
बूहि लं यद्विवक्षितम्‌ । "अथाह स्वगा दैव्या होतृभ्य इति । दैव्या वा एते होतारो यत्परिधयोऽगनयौ हि तने- 
वैतत्‌ स्वगा करोति । तस्मादाह स्वगा दभ्या होतृभ्य इति । स्वस्तिर्मानूषिभ्य इति तदस्मं मानुषाय होत्र 
ह्लमाशास्ते' ( श० १।८३।२१ ) । स्वगा दंव्या होतृभ्य इति संयुवाकप्रषः । हे होतः ! शंयौर्बाहिस्पत्यस्य 
ऋषेराषं ब्रूहि स्वमा स्वस्थानगामिनं त्वां देव्या देवेभ्यो होतृभ्यः प्रिधिशरेभ्योऽत्र हयन्ता परिधय इत्यथः । 
मानुषिभ्यस्तु होतृभ्यः स्वरिति अविनाशोऽस्त्वि्येवंूपं वाक्यं ब्रूहीति । भरुतिस्तु साङ्केतिकं गुढतरमथं व्याचष्टे । 
तत्र च यथैव प्रह्रणसम्बन्धसूक्तवाकप्रेषसम्बद्धमाश्रावणमनुषद्धः परिधीनामूपकारकमिः्युक्तमु, तथेहापि परिधि- 
्रहरणसम्बन्धशंयुवाकप्रैषसम्बद्धा व्याहृतयोऽनुषङ्कात्‌ प्रस्तरृत्तान्तं प्रकाशयन्तीति दशंयति- संवादर्य॑नं देवेरिति। 
प्रियमिवातिथिमामर्तरदिवंः सम्भाषपरेत्यथः। अगानगनीदिति । गमनद्रहिम्नेतमेवाग्नीधं पृच्छति कि गतोऽयं 
यजमानो येन संवाह्यते ? न गत इतीतरेणोक्तेऽध्वयुंराह्‌ - तमेव ताहि मद्वचनेन श्रावयेतमिति । अग्ीत्वाहु -- 
श्रौषडिति विदुर्वा एनमिति । जानन्त्येव देवा उपकारित्वादनाष्यातमिति । अनु वा एनमभुत्सतेति पूवंमेवायं 
बुद्धो देवरित्ययं वा श्रौषडित्यस्याथं इति टह्रिस्वामी । तदेतत्सवं कत्यायनोऽप्याहु--.संवदस्वागानग्नोदग- 
उ्छावय श्रौषट्‌ स्वगा दैव्या होत्ुभ्यः स्वर्तिमानूषेभ्यः शंयोचरूहीत्येतेषाएसंवदस्वागच्छरोषडत्यग्नौच्छेषमितरो 
व्यत्यासं व्रते ( का० श्रौ° ३।६।१५ ) । सवंथापि प्रकृतायां द्वाविश्यां कण्डिकायां न मनागपि दयानन्दीया्थ 
सम्बन्धः । तस्मादत्र मन्त्रे परिधिशब्देन पालाशादिसमिद्धिशेषो विवक्षितः, न प्रभुतान वा कमं । परिधीननु- 
प्रहरति यं परिधिभिति प्रथममितरौ च युगपदगनेः प्रियमिति' (काण श्रौ° ३।६।१द ) । अध्वयुहुस्तेनैवं 
परिधीनाहवनीये प्रक्षिपेत्‌ । तत्र प्रथमं यं परिधिमिति मन्त्रेण इतरो च युगपत्सहेव प्रक्षिपेदग्नैः 
प्रियमिति मन्त्रेणेति सूत्राथंः । 


रुतिसूत्रसम्मतस्त्वयं मन्त्राः -है आहवनीयाग्ने देव । त्वं पणिभिः प्रतिपक्षभूतेरसुरः प्राणिभिर्वा 
चेतनावेतनैः, गुह्यमानः गहु संवरणे' संत्रियमाणः संरुध्यमानः सनु यं परिधि पलाशादिमयं कृष्टविकषेषं 
भुवनपतिसंज्ञकाग्निरूपं पश्चिमदिशि पयंघत्था असुरोपद्रवनिवारणाय परिघारितयानसि, ते तव जोषं प्रियं 
तमेतं परिधिम्‌ अनुभरामि अनुक्रमेण हरामि वह्वौ प्रक्षिपामि ्ग्रहोभंश्छन्दसि' ( पा सु ८।२।३२ ) इति 
वार्तिकेन हस्य भः । एष परिधिस्त्वत्तः सक्राशात्‌ अपगतः, नेत्त नैव अपचेतयातं नेव चेतयतु त्वत्तोभगन्तुं मा 
जानातु तथ्येव तिष्ठत्वयं; । परिधिष्त्वत्तोऽपगरततचित्तो मास्त्विति यावत्‌ । अथवा नेत इति निपातसमाहारः 


किन्तु उक्त व्थाख्यान को अपन्याख्यान के सिवाय कुछ नहीं कहते बनता । हिन्दी व्याख्या में कुछ कहा गया 
है तो दूसरी बारकी व्याच्यामें ओौरही कुछ कहा गया है । निष्प्रमाण व्यत्ययादि दोषो कौ विपुलता दिष्ठाईदे रही 
है। मन््राथं कातो इस अंसे स्पशं तक नहीहोरहाहै। वह सवथा स्वतन््रहीदहै। संगति निरूपण मी अद्शुत 
ही है । दयानन्दीय व्याख्या को देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह्‌ शतपथ गौर ध्रौतसूत्र के एकदम विरद है । 


भरुति-सुव सम्मत अथं इस प्रकार है-- आहवनीय अणग्निसे कहाजारहा है कि प्रतिपक्षी अधुरा ने जब तुमह 
अपरुढ किया था, तब तुमने जित पलाक्चादिमय काष्ठविशेषरूप परिधिविशेष को, जो भुवनपतिसं्ञक अग्निरूप है, उसे 
पश्चिम दिशा मे असुरो के उपद्रवोके निवारणाथं धारण क्ियाथा, उश्च तुम्हारी प्रिय परिधिको अम्निमें डाल 
रहा ह, जिक्तमे वह तुम्हारेही समोप सदा बनी रहै । उपीतरह्‌से दक्षिण ओौर उत्तर अन्य दां प्रिधियोंकोजो 
अनिनि को भननरूपरहै, उन्हं मी अग्नि में युगपत्‌ डाल दें। 
९ 


६६ शुवं्यचुवंदसंहितां [अ०९ 


परिभवार्थः । अपचेतयात इति आशङ्कायां पञ्चमो रकारः । चिती स्नाने । अपचेतयतु अथदिष परिधिर्मा 
कथश्चित्वत्तो वियुक्तः सन्नस्मानू विगतचेतस्कान्‌ विमनस्कान्‌ वा करोतु । इतरौ च युगपदग्नेः प्रियम्‌ 
( का० श्रौ° ३।६।१६ ) इति कात्यायनानुसारेण दक्षिणोत्तस्परिधी अग्नेः प्रियमिति मन्त्रेण युगपदग्नौ प्रक्षिपेत्‌ । 
तथा च मन्त्रा्थः--हे दक्षिणोत्तरपरिधी यूवामग्नेराहवनीयस्य प्रियमिप्रेतं पाथोऽन्नमपीतमपिगतम्‌ ! अन्नमपि 
पाथ उच्यते ( नेष्ट ९७) । अन्ने चेत्युणादिशूत्रादमिप्रेतमन्चं भपौतम्‌ अपिगच्छतम्‌ । अनै: प्रियमित्यादि 
पृथद्मन्त्रः । ब्रत एवाग्ने; प्रियमिति यजुदवल्टमिति महीधरः । 

अध्यात्मपक्षेऽपि है अभ्ने योतनात्मक स्वाधिष्ठान प्रत परमात्मन्‌ ! पणिभिः प्रमात्रादिव्यवहारगुह्य मानः 
र्रियमाणो यं परिधि परितो धीयते धातुमहः सरवैरादरेण धीयते स्वरूपभूत प्रेमा वा, तं सवंकल्याणहैतुतवेन 
पयंधत्थ सर्वेषु प्राणिषु स्थापितवानसि । ते तव तमन्यसिष्ठत्वेन परोक्षमेतं प्रव्यगात्मस्वरूपेणापरोक्ं च जोषं 
्ोत्या सेवनीयमहमनुभरामि ध्येयत्वेन धारयामि । एष प्रेमा त्वत्‌ लत्तः सकाशात्‌ नेत नंव अपचेतयातं चत्तो 
वहिमुंखो नैव भवतु । अन्यनिष्ठो मा भरदिल्य्थः । युद्धा त्वत्तोऽस्मान्नैव विमनस्कानु करोतु । वेदपुरुष आह्‌-- 
अग्नेः परमात्मनः सम्बन्धि प्रियमभिग्रेतं पाथः प्रेमास्पदं पाथोऽत्ं भोग्यभूमा युवामुपास्योपासकौो अपीत 
अपिगच्छतम्‌ । प्रेमप्रभावेणान्नत्वं युवाभ्यां प्राप्यताम्‌ । प्रेम्णा भक्तो भगवर्तौ भोग्यो भवति, भगवांश्च 
प्रमपरवशो भूत्वा भक्तस्य भोग्यो भवति, 'अहुमन्नमहमन्नमहमन्नमहमच्ादोऽटमन्नादोऽहमन्नादः' इत्यादिश्रुतेः । 
यद्वा हे मनोबुद्धी ! युवामग्नेः सम्बन्धि त्रियं पाथोऽन्नं भोग्यरूपम्‌, अपिगच्छतं युवाभ्यां तदूषरभ्यतामर । १७॥ 


[वप म 1 = | ५ क 
स५लवभांगा स्थेषा बहन्त॑ः प्रस्तराः परिषेयस्चि देवाः । इमां वाचममि विश्वे 
गणन्तं आसयास्मिन्‌ बहिविं मादयध्वपस्वाहा वाद्‌ ॥ १८ ॥ 
[< #ि #ि #ि ~ ~~ 


अत्र दयानन्दः-है बृहन्तः वधंयन्तश्च प्रस्तराः प्रस्तरे गभ न्यायविद्ययासने तिष्ठन्ति ते परषेयाः 
परितः सवतो धातुं धापयितुमर्हाः, देवा विद्रसः पयमिमां प्रत्यक्षां वाचं वचन्वि वाचयन्ति सर्वा विद्या सत्यलक्षणा 
वेदचतुष्टयौ वा तामभिगृणन्तः स्तुवन्त उपदिशन्तो वा संछवभागा जनेन सम्यक्‌ धूयन्ते यते संस्तवाः 
भज्यन्ते ये ते भागाः, संश्चवा भागा येषां ते, स्थ भवत । स्वासु आदहैत्यथंः । वद्‌ वहन्ति सुखं यया क्रियया 
सा वाद्‌ सद्यः अस्मिन्‌ प्रत्यक्षे आ समन्ताद्‌ विज्ञाय स्थित्वा वा। बरहिषि वहन्ते वेधन्ते यन तदुर्बाहु्ानप्राप 
कम॑काण्डं वा तरिमन्‌ मनुष्यान्‌ कृतवा हूष॑ंयत च । इति प्रयमोऽन्वयः । एवम।स्मनचर बहुषि इमां वाचमभिगरणन्तः 
अभिगणद्धुर्युष्माभिरिषा स्वाहा वाडसिद्य बृहन्तः प्रस्वरषठाः विश्वेदेवाः स्वं विद्वांसः सदा परधेयाः । तां 


अध्यात्मक्ष मे--हे परमात्मन ! परोक्ष-अपरोक्ष रूप से रहने वाले तुम्हारे स्वरूप का ध्यान मँ बड़ी भक्तिसे 
करता हं । मेरा प्म तुमको छोड़कर वदिमुंख न हौ । प्रेमके बह पर ही मक्त मगवान्रुका मोग्य होता है ओर 
मगवानू मी प्रेमपराधीन होकर मक्त का मोग्य बनत्ताहै। अथवादहे मन, हे बुद्धि! तुम दोनों अग्निके मोम्यसूप 
अन्नके ह्पमें बन जाओ ।॥ १७॥। 


मन्त्रा्थ--हे विश्वेदेषों ! तुम रोग संस्रव भक्षण करने वाके हो, अतः तरल घृत का भन्न करो । इस संल्रवेरूष 
अ्न से ठुमलोभ महान्‌ बनो ओर प्रस्तर तथा परिधि पर अधिष्ठित होने वाक्ते एवं 'यजमान यथाविधि यागानुष्ठानं 
कर रहा है" इत प्रकार मेरी स्तुति ( प्रशंसा ) करने वाले ह विर्वेदेवों ! तुमोग इक यत्त मे बठकर वृष्ठहो जाभो। 
यह्‌ हविर्भाग सर्वथैव वुम लोगो को ही अवित किथा गया है । संलवभागाः' इस मन्त्र से 'संलनो' का हुवन करे ॥१८॥। 


मन्त्रः १८ ] वेदाथपारिजातभाष्यस्हिता ६७ 


पं्चवभागाश्च स्थ प्राप्य चास्मिन्‌ बहिषि मादयध्वमिति द्वितीयः । ईश्वर आज्ञापयति ये मनुष्या धार्मिकाः 
ुरुषाधितो वेदविद्याप्रचारे उत्तमे व्यवहारे च नित्यं वतन्ते, तेषामेव ब्रृहन्ति सुखानि भवन्ति" इति, तन्न, 
अनुपपत्तेः, सर्वेषां विदुषां न्यायाधीशत्वानुपपत्तेः । तथाहि - बृहन्तः प्रस्तरेष्ठाः परिषेयाः सवेऽप्येते विशशेषणशब्दा 
निश्रितं विलेष्यमपेकषन्ते । विनिगमनाविरहान्न कल्पनामात्रेम क्वचित्‌ पयंवस्यन्ति । आकाशदिगादयोऽपि बृहन्तौ 
भवन्ति । प्रस्तरशब्देन कथश्चित्‌ प्रशस्तासनग्रहुणेऽपि न न्यायविद्यासन एव पयंवस्यति प्रस्तरशब्दः, 
राजसिष्ासन-धमंसिह्यसनयोरयि प्रस्तरशब्देन ग्रहणप्रसक्तेः। तथा चं न्यायविद्यासनारूढाः प्राड्विवाका 
न्यायमूतंयो बा न ग्रहीतुं शक्यन्ते । परिधेधाः परिधातुं परिधापयितुमर्हीः के ! 


हिन्दीभाष्ये तु धारणावतीबुद्धियक्ता इति लिखितम्‌ । बुद्धयः कामम्‌ आपरिधातु परिधापयितुमर्हा भवन्तु, 
परन्तु न तु वुद्धिभेन्तस्तथा भवन्ति ¦ संव मागा इत्यनेनापि तार्थ॑निर्धारणं शक्यम्‌, संसवशब्देन चृतादीनामिवें 
पेटोखतेलादीनामपि सम्यक्‌ श्रूयमाणत्वेन ग्रहीतुं शक्यत्वात्‌ भागश्ब्देनापि होमो न ग्रहीतुं शक्यते, अतः 
सम्यक्‌ सूयन्ते ये ते संवा, भज्यन्ते ये ते भागाः, संल्लवा भागा येषाभित्यनया व्युत्पत्त्या केषां बोध इति 
तु मूके नोक्तम्‌ । हिन्दौभाष्ये तु घृतादिपदार्थानां होमे निक्लिप्तार इत्युक्तम्‌ । सामाजिका ब्रहादत्तादयः कथयन्ति 
यद्‌ हिन्दीभाष्यं तदनुयाधिभिर्विदरद्धििखितम्‌, अत एव तत्र तेषां प्रमदेनाणुद्धयो विद्यन्ते । (भज्यन्ते इत्यस्य 
संवा घृतादिपदार्था होतव्या येषां त इति स्वीकारेऽपि कथं भजतेर्होमाथंता स्यात्‌ ? स्वाहावार्‌ घु 
अहैतयस्मिन्न्थे वहन्ति सुखानि यया क्रियया सा वाडिल्यक्तपु । स्वाहावाडित्यनयोः कथं सम्बन्ध इति नोक्तम्‌ । 
हिन्दीभाष्ये तु स्वाहा सम्यग्वचनेन वाट प्राप्यते या सुखवर्धिनी क्रिया { स्वाहा भच्छे वचनो से वाट्‌ प्राप्त होने 
ओौर सुख बढ़ने वाली क्रिया को प्राप होकर ) इत्युक्तम्‌, कथं तत्स ज्गच्छते 1 सम्यग्‌वचनेन कौटणी सुखवधिनी 
क्रियोतद्यते ? इत्यादिकं सवं वक्तव्यमासीत्‌ । तच्च नोक्तमिति स्थुनतंवेति मुधैव वस्य समासादितरस्थिर- 
समाधित्वादिप्रजल्पनम्‌ । 


किञ्च, ( श० १।८।३।२३-२६ ) इति वचनान्यपि तद्ब्याख्यान्रतिक्खन्येव । मन्ये तदनुयायिभिरेव 
शतपथग्र्थस्खुतास्तदग्रन्ये योजिताः, तेन तु ते नैव हृष्टाः स्युः, कथमन्यथा तद्विपरीतं व्यच्येय॒ात्‌ । अथवा 
शतपथसङ्खतं सूचयन्‌ तदेव मुख्यं व्याख्यानम्‌, मथा तु केवलं बहिमुंवाणां सन्तोषाय यक्किञ्िदुच्यत इति 
वाभिप्रायः स्यात्‌ । तथाहि- जथ जुहूं. चोपभृतं च सम्प्रगृह्णाति । अदो हैवाहुति करीति यदनक्त्याहुति- 
भूत्वा देवलोकं गच्छादिति । तस्माज्जुहूं चोपभृतं च सम्प्रगृह्णयति" ( श० १।८।३।२३ ) । नास्मिनु तदुभ्याख्यान- 
मम्बन्धः। अनया शरुत्या जुह्वा उपभृतश्च स्ग्रहणं विधीयते । स ॒सम्प्रगृतीत्यनया तु सम्प्ग्रहुणमनू्य 

स्वामी दयानन्द ने इष मस््रमें दो प्रकार के अन्वय किये तदनन्तर अर्थं किया है कि ईश्वर आज्ञा देता है-- 
जो धाक पुरुषार्थी मनुष्य है, वे वेदविद्या के प्रवार मेँ भौर उक्तम व्यवहार मे नित्य तत्पर रहते हैँ । उन्हीं को विप 
सुख कौ प्राति होती है। 


किन्तु दयानन्दोक्त अर्थं उपपन्न नहींहो रहा दहै । बृहन्तः, प्रस्तरेष्ठाः, परिघेथाः' ये समी विशेषण राब्द है, 
अतः इह विशेष्य की अपेक्षा रहना निशित है । कोई विनिगसकन रहनेसे केवर कल्पना कर लेने मात्रसे इनका 
चाहे जहाँ पयंवस्ान नही किया जा सकता । हिन्दी माध्य मेँ धारणावती बुद्धियुक्त चखा है, वह्‌ मो उपपन्न नहीं 
होरहादहै। भसंल्लवभागाः' कहूनेपे भी अथंनिश्वय कर पाना संभव नही है) हिन्दी माष्यमेजो भी कवा गयादहै, 
उषकी उपपत्ति किसी प्रकारसे मीनहींहोरहीदहै। 


६८ शुक्छ्यजुवेदसंहिता [ अ०२ 


संछवभागा इति मन्तो विक्षीयते । संगते उभे उद्गृह्णाति संस्रबहोमाय स्वगाकाराय च, कुतः ? आहुति धतव 
वाक्यरोषभूतमन्ववर्णात्‌ । एतेन "तं प्राज्चमनुसमस्यति' ( श० १।८।३।१८ ), 'रिधीननुप्रहरति' 
( श० १।८।३।२२ ) इत्येते तथा 'परिधीननु ( का० श्रौ° ३।१।१६ ) इति होमचोदने एव वक्तव्ये, अदो 
दैवाहुतिमिति परिधिसंस्कारशङ्का निवतंयति। एवं ह्याशङ्धुःयते - यद्वै हविरभ्यक्तं यदभिघारितं तञजुष 
तन्मेध्यम्‌' इति वचनादविरभिघारणीयम्‌ । अनन्तरमेव च हताः परिधयः । तेऽभिघारिता आहुतिभंवति । 
अतस्तेषामाहृतित्वायैते सुचौ संगृह्येते । न पृथगेव संखवहोमकर्मेति तन्तियकयेति। अत एव परिधय 
आहुतिकृता ये ते आज्येन जौहवेनाक्तास्तस्मान्न तेषामाहुतित्वापुचौ सम्प्रगृह्येते, कि तहि आहूति शरुत्वा 
देवलोकं गच्छेदिल्ेवम्थं सम्प्रगृह्णाति । तथैव प्रस्तरपरिधीनां स्वगाकारो ह्युक्तः, एवमाज्यदरेषस्यापि 
विदग्नस्येव्यभिप्रायः' इति हरिस्वामी । कण्डिकाथस्तु स्पष्ट एव । 


प्य वै विष्वेभ्यो देवेभ्यः सम्प्रगृह्णाति । यद्वा अनादिष्टं देवतायं हविर ह्यते । सर्वा वै तस्मन्‌ देवता 
अपितिन्थो मन्यन्ते न वा एतत्‌ कस्यंचिदेवताये हविग ह त्नतिदिशति यदाज्यं तस्म द्विएवेभ्यो देवेभ्यः 
सम्प्रगृह्णात्येतदु वैश्वदेव 0हुवियंे' ( श० १।८।३।२४ ) } सोऽध्वर्युविष्वेभ्यो ` देवेभ्यः सुचौ सम्प्रग्धाति । 
यद्धविरनादिषटं देवताविशेषनामनिरदेशमन्तरा गृह्यते, तरिमनु हविषि सर्वा देवता अपित्विन्यो वयंमा्िन्य इति 
मन्यते । आज्यं च हविरनादिषटमेव, यतो ह्येतद्‌ गृध्‌ न कस्याश्चन देवताया नामनिदशं करोत्यध्वर्यः । 
तस्मादेतदधैश्वदेवं हवि्य॑ले । "स सम्प्रमृह्णाति । सर्लवभागाः स्थेषा वहन्त इति ससलवो ह्येव खनु परिशिष्टो 
भवति प्रस्तरेष्ठा: परिषेयाश्च देवा इति । प्रस्तरए्च हि परिधयश्चानुप्रहुता भवन्तीमां वाचमभि विश्वे गृणन्त 
इत्येतदैश्वदेवं करोत्यासद्यास्मिन्‌ बर्हिषि मादयध्वर» स्वाहावाडिति । तद्यथा वषट्कृत? हृतमेवमस्येत वति । 


४ 


(श० १।८।३।२५९)। शुचौ प्रगृह्णाति । सलवभागा इति सलवान जुटोति' (का० श्रौ° ३।६।१७) । अध्वयुरजहु- 
पभृतौ तुष्णीमादाय तदुभयसंलग्नमाज्यं ताभ्यामेव जुहूयादृत्तरत उपविश्य विश्वेदेवाश्चात्र देवता । अतश्च यत्र 
दविहोमादौ मन्वाभावस्तत्र विश्वेभ्यो देवेभ्य इत्याहुतिः । अस्य संखवहोमस्य प्रतिपत्त्यथंकर्मोभयरूपरगत्‌ 
परतिपत्यंशमादायान्तेऽपच्छिन्नेऽपि प्रवृत्तिः । म्युकस्थध्याज्यस्य पूर्वमेव नि रवशेषितत्वात्‌ संसल्वाणां न यागात्‌, 
किन्तु पात्रसंलग्नाज्यप्रतिपत्त्यथंतंव । अतश्च यत्र कमणि पर्वकृतहो मसम्बन्ध्याज्यं पात्रं संखगनं भवति, तत्र 
सर्व॑त्राप्ययं होमो भवस्येव । 

'समऽसवभागा "`" -स्वाहावाट्‌" इति मनतरेऽन्यत्र वा स्वाहापदोच्चारणकाल एव होमः कायं; । एवं च 
स्वाहाकारः सवत्र साकाङक्षत्वातु" (का° भौ° ४।४।१५) इति सूत्रेण सामान्यतया मन्त्रान्ते स्वाहाकारोच्चारणस्य 
विधानेऽपि यत मन्त्र एव स्वाहाकारपाठ आदौ मध्येऽवसाने वा तत्रैव होमः कायः, न पुनः स्वाहुकरारस्य 
मन्त्रान्ते योजनम्‌। सरऽलवो द्यवेति" ( श० १।८।३।२५ ) यदा यः परिशिष्टः संश्नवस्तदा तत्र तद्भाजः संस्वभागा 
एव भवन्तीव्यभिप्रायः। ते च प्रस्तरेष्ठा: परिधेयाश्च भवन्ति । प्रस्तरे परिधिषु च हुतेषु तदिन्धनोऽसनिः 
फरीरं येषां ते देवाः प्रस्तरेष्ठा परिषेयाश्च भवन्ति । इमां वाचमभिविश्वे गृणन्तीति मन्त्रेण एतदु पात्रलग्नमाज्यं 


अतः शतपथ, श्रौतसूत्रानुसारी वैदिकसम्प्रदायायुदुल मन्त्रां इस प्रकार है है विश्वेदेवों ! तुम संज्लव माग 
वाले हयो। विलीन आञ्यको 'संललव' कटते हं । वही है भाग जिनका, ते संक्तवमाग वाले कहै जाते है । तथा संलव- 
लक्षण अन्न से तुम महाचूहौ। किच, जो प्रस्तर पर स्थित रहते है, वे प्रस्तरेष्ठ यानी प्रस्तरस्थायी कहुखाति है । 
जो परिषेय यानी परिधिमव ३, वे विश्वेदेव मेरी वाणी ( कथन ) का वर्णन करते हुए, अर्थात्‌ "यह्‌ यजमान सम्यक्‌ 
यजन ( यागानुष्ठान }) कर रहा है इस प्रकार देवताओं के मध्यमे कहते हुए तुम इस यज्ञ मे बैठकर तृप्त होना अथवा 


, अरन्रः १८ | वेदाथपारिजातभाष्यप्तहिता ६९ 


वैश्वदेवं सवदेवसम्बन्धि करोति । आसदयासिमिनू बर्हिषि मादयध्वर्‌ स्वाहा वाडिति मन्त्रेण यथा वषट्कृतं हूतं ` 
भवति, तथास्याज्यरषस्य कृतं भवतीत्यथंः । 


तथा च श्रुतिसूत्रानुगतं सायणादिसम्मतमिदमेव मन्त्रव्याख्यानम्‌- ह विश्वदेवाः सर्वँ देवाः ! यूयं संलव- 
भागाः स्थ सम्यक्‌ खवतीति संवो विदीनमान्यं भागौ येषां विश्वेषां देवानां ते संस्वभागा जुहुपभृद्गतविलीना- 
ज्यभागिनो भवत । इवा इष्यमणेन संधवलक्षणेनच्रेन बृहन्तो महान्तः स्थ । किच्च, प्रस्तरेष्ठा प्रस्तरस्थायिनो 
ये देवाः परिधयः परिधिभावमापन्नाः परिधिषु भवाः परिधिदेहा वाये देवाः सन्ति, ते विष्वेदेवा इमां मदीयां 
वाचमभिगृणन्तः सवत्र वणंयन्तः, अयं यजमानः सम्यग्यजतीति सर्वेषां देवानां समक्षे कथयन्तः, युयमासयारिमन्‌ 
बहिषि एतस्मिन्‌ मदीययज्ञे मादयध्वं हृष्टा भवत 1 प्वाहावाडितिशब्दौ हविर्दानाथौ । सवथा दत्तमिव्येवादरे 
दशंयितुं शब्दद्वयम्‌ । न च ब्रहुदारण्यके स्वाह्‌वषडितिशब्ददयं देविकं हूविदनिमाम्नातम्‌, देवा उपजीवन्ति 
स्वाहाकारं वषट्कारं च' ( व° उ० ५।८।१ ) इति ध्रतेनत्रि वाटृशव्टः श्त इति वाच्यम्‌, वषडत्यस्यैव 
परोक्षत्वाय बाडति शब्दान्तरण प्रयूज्यमानत्वात्‌ । "यद्‌ वषट्‌ दुर्याद्‌ यावयामो वषट्कारः स्यात्‌, यन्न 
वषट्‌कुरयाद्‌ रक्षा यच््हनयुर्वाड्त्याह्‌ परोक्षमेव वषट्करोति नास्य यातयामा वषट्कारो भवति न 
यज्चरकषाछसि घ्नन्ति ( त° स० ५।६।५।५ ) इति वाड्‌ इति युक्तम्‌ । ननु (वसवो वै रद्रा आदित्याः 
सपणलवभागाःः (तंर त्रा ३।२।९।७ ) इति तैत्ति रीयश्रुस्यनुसारेण वस्वादीनामेव संखवभागत्वमृक्तमू, 
न विश्वेषां देवानामिति चेन्च, विष्वशब्देन वस्वादीनामपि विवक्षितत्वात्‌ । अत एव वस्वादीन्‌ प्रकव्य 
विश्वदेवशब्दवाच्यत्वमपि तित्तिरिणेवोक्तपरु, 'एते हि विश्वेदेवाः' ( व° ज्रा० ३।३।९।८ ) इति तंत्तिरोयशरतेः । 


अध्यात्मपक्षेऽपि -ह जीवात्मनः । यूय संसवभागाः स्थ । सम्यक्‌ सूयन्त इति संस्षता दधिदुगधाज्य- 
सोमादयः, अब्बहुलहृविद्रन्धखूपाः पदार्थाः । ते भागाः शरीराशा येषां ते संल्वभागां हविःशरीराः, 
पश्चम्यामाहृतावापः पुरुषवचसो भवन्ति" ( छा० ५।३।३ ) इति पच्चाभिविाश्रुतेः । तत्रापूशब्देन 
सोमाच्यब्बहू लद्रव्याण्युक्तानि । तान्येवाग्नौ चन््रलोकेऽन्तरिक्े पृथिव्यां पुरुषे योषिति हुतानि पुरुषरूपेण 
परिणतानि भवन्ति । संस्तवभागा ुतसोमादिभागिनः स्थ इषा इष्यमाणया परमेश्वराराधनटक्षणया 
भक्त्या धमंत्रह्यविविदिषया वा महान्त उत्कषं प्राप्नुवन्तः प्रकर्षेण यूयमेव भरस्तरेष्ठाः प्रस्तरागिशरीराः 
परिधिशरीरा विश्वे सवे देवाः स्थ भवत । विश्वे सरवंऽपि यूयमु आसद स्थित्वा वर्हिषि यज्ञे इमां स्वाहावाद्रूपामू 
अभिगृणन्तस्तया च देवास्तपंयन्तो मादयध्वं हृष्टा भवत ॥ १८ ॥ 


प्रसन्न टौना। स्वाहाः भौर वाट्‌' दोनों शब्द विर्दानि' के अथंमें हैँ । यह (संखव' सब तरह से ( सवथा ) आपको 
दिया गथा, यद्‌ आदरमावे प्रदर्शित करने के निभित्त स्वाहा ओौर वादट्‌' इन दौ शब्दोंका प्रयोग किया गरयाहै। 
स्वाहाकारेण वा वषद्कारेण वा' इस श्रुतिवचन से "वषट्‌" दाब्द भौ दानाथेकदहै, तथापि देवताओं की परोक्षप्रियता 
रहने से प्रत्यक्षत्व के परिहाराथं "वाद्‌" शब्द का प्रयोग किया गया है । तैत्तिरीय श्रुति के अनुषार वयु आदि देवताभों के 
च्िदही संछवभाग कहा गयादहै, विश्वेदेवों को नहीं, यह्‌ शंका नहीं करनी चाहिये, क्योकि "विश्व" शब्द से “वसुः 
भादि देवताभों की भी विवक्षा कौ गईटहै। 


अध्यात्मपक्षमे- ह जीवात्माओं | तुम घुत, सोम आदिके मागीहो 1 परमेश्वराराधनस्वरूप भक्तिके द्वारा 
अथवा धमे-बरह्य को जानने को इच्छाद्वारा उत्कषंको प्राप्तहृएुहो, तुम ही सम्यगृरूपसे प्रस्तराग्नि शरीर वले होः 
तथा परिधि शरीर वाले तुम सब विर्वेदेव हो । तुम समी यहां स्थित होकर यज्ञमे इस स्वाहा-वाद्रूप वाणीकी 
प्रशंसा करके देवताओं को तृप्त करदो ओरतुममीहषंको प्राप्त हो जागो ॥ १८॥ 


७9 शुक्लययुर्वेदसंहिता [ भ० २. 
गं 1 
घताची स्थो धुर्यौ पात्छसम्ने स्थः सुम्ने मां धत्तम्‌ । यज्ञ नम॑दच त्‌. उप च य॒ज्ञस्य 

शिवे सम्तिष्टस्व स्विष्ट मे सम्तिष्स्व \\ १९ ॥ 


अत्र दयानन्दः "यावे ग्निवायू यज्ञस्य धुयौ सुम्ने च स्थः। घृताची घुतमुदकमच्चत इति घृताची 
अभ्निवाय्वोधंष॑णद्निये, स्थः स्तः, व्यत्ययः । सर्वं जगत्‌ पातं रक्षतः। तौ मया सम्यक्‌ प्रयोजित सुम्ने 
मुखकारिके उक्तक्रिये सुते मां यज्ञानुष्ातारं धत्त धारयतः । यज्ञ इज्यते स्वजंनैरिति यज्ञ ईश्वरः, तत्सम्बुदधो 
हे यज्ञ, क्रियासाधो वा! नमश्च नस्रीभावार्थे। यथाते तव स्विष्ट शौभनमिषठं याभ्यां ते शिवे सन्तिष्ठते । 
ते ममाप्येवं तथैव सन्तषठेताम्‌ । तस्माद्‌ यथाहु तस्य यज्ञस्यानुष्ठाने सन्तष्ठे तथा त्वमप्यत्र सन्तिष्ठस्व 
( प° १८८-१८९ )। टश्द रोऽपि वदति हि मनुष्याः ! यूयमेव तयौ रसच्छेदकधारकयोजंगत्पालनहैत्वोः 
सुखकारिणोः क्रियाकाण्डस्य निमित्तयोषूध्व॑तिर्यगगमनशौलयोरग्निवाय्वौ; सकाशात्‌ कार्याणि साधयित्वा 
सृलेषु संस्थिति कुरत मदान्नापाटनमाचरत तं नमस्मुःरतेति भावार्थः" ( प° १९८ ).इति । 

तदपि यत्किञ्चित्‌, ईश्वरवाक्येषु पिष्टपेषणानुपपत्तेः । अग्निवाय्वौरषकारो ग्राह्यः, सम्यक्‌ प्रयोजितीौ 
वायुयानादनेककार्याणि सम्पादयत इति नैकवारमृक्तमेव । कथं ताभ्यां कानि कानि कार्याणि कतंव्यानीति 
का्ंगदतिनिर्देशस्तु तैकदापि त्रियते । चह्यग्निवायुयज्ञादिश्दरेव तदुपकारग्रहुणप्रकारोऽवबुद्धयते । 
धृताचोपदेनाग्निवध्वोर्धारणाकषंणङ्रिये बोध्येते इत्यपि निमूलमेव । कश्च, यज्ञो नमश्च यथा ते तव स्विष्ट 
शिवे सन्तिष्ठते मे ममाप्येते तथैव सन्तिष्ठते इति कस्य वचनम्‌ ? जीवस्ये्वरस्य वा ? नाद्यः, निष्प्रमाणत्वात्‌, 
तथात्वे वेदस्यानीरए्वरवावयत्वापत्तेस्च । नान्त्यः, ईश्वरस्य कत्याणमयत्वात्‌ स्व कल्याणाय तस्येश्व सन्तरा- 
तयेक्षणात्‌ । किञ्च, तथात्वे यन्न इति सम्बोधनपदमपि विरुद्धयते । 


शतपथाद्विरुदमप्येतद्व्याख्यानम्‌ । तथाहि स यस्यानसौ हवि गर हन्ति 1 अनसस्तस्य धुरि विमुञ्चन्ति 
यतो युनजाम ततो विमृच्चामेति यतौ ह्येव युञ्जन्ति ततो विमुञ्चन्ति यस्यो पात्य स्पये तस्य यतो युनजाम ततो 
विमुञ्चामेति यतो ह्येव यृञ्न्ति ततो विमुच्न्ति' ( श० १।८।३।२९ ), धजो ह वा एते यज्ञस्य यत्‌ स॒चौ । ते 
एतचुङ्क्तं यस्रचरति स यं निधायावचेयथा वाहनमवाच्छेदेवं तत्त एतस्स्विष्टकृति विमोचनमागच्छतस्ते तत्साद- 
यति तद्विमुश्चति ते एतत्ुनः प्रयङ्‌कतेऽनूयजेषु सोऽनुयाजैश्चरित्वैतद्िमोचनमागच्छति । ते तत्सादयति तद्विमूश्ति 
ते एतत्‌ पुनः प्रयुड्क्ते यत्सम्प्रति तद्या गतिमभियुक्तं तां गति गत्वा विमृच्चते । य वा जनु प्रजास्तस्मादयं 
पुरुषो युङ्क्तेऽथ विमूच्चतेऽथ युङ्क्ते तां गतिमभियुङ्क्त तां मति गत्वाऽन्ततो विभुश्चते । स सादयति घृताची 
स्थो धुय पातुमे स्थः सुम्ने मा धत्तमिति साध्व्यौ स्थः साधौ मा धत्तमिस्यवैतदाह्‌ ।' ( श० १।८।३।९७ ) । 
यस्य यजमानस्य यज्ञे अनसो हुविगृरह्लन्ति ˆ“ तस्यानसो धरि विमुञ्चन्ति जुहपभृतो--घृताची इति धुरि 
निदधाति, अनसि चेद्‌ ग्रहणम्‌" ( का० श्रौ° ३।६।१८ }, स्फ्ये पातयां चेत्‌" (का० श्रौ° २।६। १९) । यदि अनस्तो 
हविः पूरव गृहीतं तदा घृताचौति मस्तरेणानसः शकटस्य घुरि शचौ स्थापयेत्‌ । यदि इडापाच्यां हविगृ हीतं तद्र वेद्या 


मन्त्रार्थं ॒है च्रहुः उपभरूस्‌ पानो! तुमधूतसि पुणंहो। इत शकटके द्लोकी रक्षा करो। तथा तुन 
युखरूप हो, उस कारण मुपे सुखदो । हे यत्त ! तुम्ह मेरा प्रणाम है। वुम्हयरी सभिनबुद्धिहो । है नमस्कार ! तुम 
यज्ञ कै न्युनातिरिक्त दोषोंको दुर करो ओर मेरे यत्त को उत्तम करो ओर उसमे स्थित रहो । 'धुताची ~ इस 
मन्त्र से जुहु ओर उपश्रत्‌ को शकट की धुरा पर रख दे । 'यज्ञ नभश्च" इस मन्त्र से वेदी को स्पशं करे ॥ १९ ॥ 


मन्व: १९ | : वेदाधंपारिजातमाष्यसहिता ७१ 


उत्तरांशे स्पयमूदगग्रं निधाय तत्र प्रागग्र जुहुपभृता सादयेदिति सूत्रयोरथंः। युजौ ह वा' इति विमोचना्थंवादः। 
तत्र युजौ योक्तव्यावस्थावनडवाहौ ह्‌ वा एते यज्ञस्य यत्लूचौ । ते एतै यज्ञे युङ्क्ते य॒त््रचरति । सयं 
निधायावयेदिति प्रप द्धेना्थत्रातं चरफश्रुतिप्रप्तं निघधायावदाने प्रतिषेधति । वाहयति तदेभिरिति वाहनमश्वादि । 
यथा तद्‌ अवारठंद्‌ अधः पतेद्‌ वाह्यमनम्‌, एवं निधानं ज्ुचोः प्राग्विमोकादधश्चालनं तद्‌ यत्नस्य स्यात्‌ । ` तत्ते 
एतत्‌ स्विष्टकृति विमोचनमागच्छतः' इति ये सुची चरतां युडक्ते ते स्विष्टकृति मतीते इति शेषः । वि अपरि- 
समापोऽ्थंः। विमुच्यतेऽस्मिन्निति विमोचनं स्थानं तद्‌ आगच्छतः स्विषटकृयागसमाप्तो जुहूपभृतौ विमोचनस्थान- 
मनसो धुरादिकमागच्छतः। ते तत्र सादयत्यध्वर्युस्तत्र विमुच्चति विश्रामार्थम्‌ । पुनश्च अनुयाजेषु प्रयुङ्क्त 
सोऽनुयाजश्चरित्वा एतद्विमोचनमागच्छति । तदन्ते च विश्रामाथं पुनविमृ्चति पुनश्च सभ्परगृह्णाति संघ्वहोमा्थं 
प्रयुड्क्ते । तदन्ते च कृतार्थः सनु ग्रति गतमभिगुडक्ते करोति । यां गतिममियुड्कते तां गति गत्वा विमूच्छते । 
अन्तरेण देशनियमेन च गम्यते इति गतिः, गन्तव्योऽध्वा । तथा च यां मत्तिमध्वानमभिगन्तुं यृड्क्ते तां गति 
तमध्वानं गत्वा विमुच्ते । यज्ञं वा अनु प्रजा यज्लमनुलक्षय प्रजा भवन्ति । तस्मादयं पुरषो यृडक्ते अथ ॒विमुच्वते 
अय युङ्क्ते त्यां गतिमरभिगुडक्ते तां गति गत्वन्ततो विमुच्छते इत्यादिभिराधियाल्िकयौर्योगयिमोकयोरधि एतं 
वचनम्‌ । स सादयति सोऽ्ध्वथुः सादयति जुहूपभृतौ घुताचीति मन्त्रेण ! साध्व्यौ इति मन्त्रगतस्य सुम्ने इत्यस्य 
व्याख्यानम्‌, सधौ इति सुम्ने इत्यस्य सुम्नं सुखं तच्च साध्विव्य्िप्रायः । स्पष्टमेव।स्य मन्त्रस्य जुहुपभरृतो- 
विमोचने भनो धूर्यासादने विनियुक्तत्वात्‌ ते एवोच्येते नास्तिवायू। अत एव श्रुत्या प्रथमस्य सुम्ने इत्यस्य साध्व्यो 
दति व्याल्यानं कृतम्‌ । न चाग्तिव।य्वोस्तत्सद्धच्छते । काल्यायनदुत्रयोरप्ययमेवा्भिप्रायः 

तथा चायं मच्वा्थंः - हे जुहूपभृतौ ! युवां घृताची स्थः वृतमञ्चतः प्राप्नुत आज्याहत्यादिसाधनत्ाद्‌ 
इति धृताची, पूवंसवणंदीघैः, घृताची भवतः। तथाविधे युवां धुर्यौ धुरमहंत इति धूयों अनड्वाहौ पातं 
रक्षतमु । किच्च, युवां सुम्ने स्थः सुखरूपे भवथः। तस्मात्‌ सुम्ने सु मामाधत्त मां स्थापयतम्‌ । यज्ञे नमश्च इति 
वेदिमा्भते' ( का० श्रौ° ३।६।२० ) । यज्ञ नमश्चेति मन्त्रेण वेदिमालभते । अतः पूरवंस्माद्धितनोऽ्यं मन्तरः- 
अस्य मन्त्रस्य सूपं पवमन ऋषिर्दुबाल्वान धनान्नवानिच्येते ऋषय इ्युव्वटाचायंः । शूप यवमान्‌ 
कु षिरुदूबालवानू धनान्नर्वानिति पच्च ऋषय इति महीधराचायंः । यज्ञो देवता । 


भाष्यसार-- स्वामी दयानन्दने इस मन्त्रकौ व्याख्या करते हए कहाहै कि्जंसे मै यज्ञ के अनुष्ठान म स्थित 
है, वैसेदी तुम मौ उसमे स्थिति रहौ । ईश्वरमी कटतादहै किदे मनुष्यों ¦ क्रियाकाण्ड के निमित्तभूत अग्नि, 
भौर वायुसे अपने कार्योको सम्पादित कर सुखकी वृद्धि करो। मेरीञश्ञाका पालन करो, उसको नमस्कार 
करो । 


किन्तु यह दयानन्दीय व्याख्यान नितान्त सारहीन है, क्योकि ईश्वर के वाक्यो मे पिष्टपेषण नहीं हमा करता । 
कायं सम्पादनकी बात तो कही, किन्तु कायंपद्धति का निर्देश एक बारभी नहीं किया। श्वृताची पदसे अग्नि 
बौरवायुकी धारण-कषेण क्रियाको बोधित करना मी निमुलहै। यज्ञो नमश्च यह्‌ वाक्य जीव काह 
या ईवरकाहै? दोनोंमेसे किसीका भी यहु वाक्य नहींहो घकता। अन्यथा अनेक दोष उपस्थित होगे । 
तस्मात्‌ दयानन्दीय व्याख्यान शतपथ, श्रौतसूत्र के विशद होने से नितान्त सार्हीनदै। 





१, अस्य मन्त्रस्य १. सुपंम्‌, २. पवमानः, ३. ऋषिः, ४. उद्बाल्वानरु, ५. धनान्नवानिति ऋषय उन्वदया चायम । 
महीधराचायंमते तु १. शरप॑म्‌, २. यवमानर, ३. कृषिः, ४. उद्बाल्वानू, ५. घनान्नवानिति । हेस्तलिखितपदषु 
भ्रशान्न सम्पङ्‌ निणतुं पायते | 
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बै ह? ॐ € 


हे यज्ञ! प्रकृतयज्ञः, इज्यते नानाविधय्॑ञयः स परमेश्वरो वा सम्बोध्यते। नमश्च ते तुभ्यं नमस्कारश्चास्तु। 
उप उपचयो वृद्धिश्च तेऽस्तु । परमेश्वरस्य लोकोत्तरमाहाप्याभिषृद्धिः, यज्ञस्य चो्ष्टफल्दानसामध्यंवृद्धिरेव 
वृद्धिः । चकारो समुच्चयार्थौ नम-उपशन्दा्भ्या यज्ञस्य यदतिरिक्तं यच्च न्यूनं जातं तप्पू्णं जायते । 'यदतिरेषयति 
तन्नमस्कारेण शमयति । अथ यदूनं करोल्युप चेति तेन तदन्युनं भर्वात" ( श० १८।२।६।९ ) इति श्रतेः! 
किञ्च, यजनस्य शिवे सन्ति्ठस्व अन्धूनानतिखक्तं यं कुर । "यद्र यज्ञस्यान्यूनातिरव्तं तच्छिवं तेन 
तदुभयशछशमयति' ( श० ११।९।२।९ ) इति श्रुतेः । मे मम स्विष्ट सन्ति्ठस्व साधु इष्टं स्विष्टं तस्मिनु मे 
मम सन्तिष्ठस्व समाति याहि, पूर्णो भवेत्यथः । 


1) 


ईश्वरयक्षे तु--हे परमेश्वर ! ते तुभ्यं नमोऽस्तु । व्वस््रसादायज्चस्य प्रकृतस्य उपचयो वृद्धिः, 
अन्यूनानतिरिक्तताऽस्तु । "यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयदक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूणंतां याति सद्यो वन्दे 
तमच्युतम्‌ ॥ "मन््रतस्तन्त्रतर्णिद्रं देशकालाहंवस्तुतः । सव॑ करोति निश्छिद्रं नामसद्कीतनं तव ॥' 
( भा० पु० ८।२३।१९६ ), 'यलयादपद्य्मस्गाचस्य्‌ नामजपादपि । न्यूनं कमं भवेदपर्णं तं वन्दे साम्बमीश्वरम्‌ ॥. 
( शि० पु० ६।१२।६० } इति पुराणवचनात्‌ । है यज्ञ परमेश्वर ¦ यस्य अहृत शिवे कल्याणे सन्तिष्ठस्व 
यज्ञस्य साद्धोपाङ्गतायं त्वं यज्ञे पज्यत्वेन भोवतृसेन च सम्यक्‌ स्थिरो भव । मे मम स्विष्ट त्वदनुग्रहेण 
साधूसम्पन्ने यागे सन्ति्ठस्व तदधिष्ठातृत्वेन स्वामित्वेन च सम्यगधितिष्ठ ॥ १९ ॥ 


अग्ने'ऽदब्धायोऽशीतम पाहि मां दिदच्योः पाहि प्रकषित्ये पाहि इरिष्ड्ये पाहि दुर्॑न्या 
विषं „ | नं ~ „ ~ ~ 
अविषं न॑ः पितुं छृणु । सुषदा योनो स्वाहावाडग्नये संवेशप॑तये. स्वाहा सरस्वस्ये यशो- 
भगिन्ये स्वाहा । २० ॥ 


दयानन्दरीत्या-'हे अग्ने अदन्धायो अदन्धमहिसितमायुयंस्मात्तत्सम्बुद्धौ । अशीतम अश्नुते व्याप्नोति 
चराचरं यज्ञं सोऽतिशयितस्तत्सम्बुद्धौ । स॒ वा त्वं यज्ञं दुरष्टचं दुष्टा इष्टियजनं यस्याः पञ्चम्यर्थं चतुर्थी । 
पाहि पाति मां द्योः भ्रमादरूपाद्‌ दुःखात्‌ परसित्यं प्रकृष्ट चासौ सिविर्ब॑न्धनं यस्था तस्यं पाहि । दुरद्मन्य 
दृष्टा अद््मनी अदनक्रिया यस्यां तस्यं पाहि । नोऽस्माकं भविष्यविषादिदोषरहितमन्न१्‌, पितुरित्यन्ननामसु 


मन्त्र का वास्तविक अथं, जो माष्वमें बत्तायाहै, उसे भावाथंकेषरूपमें हिन्दीमें पएूवंदेचुकेरह। 


अध्यात्मपश्च मे--हे परमेश्वर ! तुमको प्रणाम है । तुम्हारे प्रसादसे प्रकृत यज्ञ म अन्यूनानतिरिक्तता रहे 1 
यज्ञ की सांगोपागता के सिद्धयथं तुम यक्त में पूजनीय तथा भोक्ताके रूपमे सम्यकूतया स्थिर रहो । तुम्हारे 
अनुग्रह्‌ से साधुतया सम्पन्न होने बि याग में उसके अविष्ठाता भौर स्वामी बनकर सयक्तया स्थिते रहो ॥ १ ॥ 


मन्त्रां उपासना करने वाके को आह्त्ित आपु देने वाले ओर भोक्तृतम कहलन वाले है गाहपस्य ! 
शत्रुके हाराप्रेरित क्षियि गये बञ्जसे मेरौ रक्षा करो, उती प्रकार बन्धन की प्रा्िमें कारणीभूत जाल { पाक), 
अवास्य याग ओर दुर्भोजनसे मेरी रक्षा करो। मेरा अन्न निविष करो जौर अच्छी तरहुद्से रहने योग्य 
गृह मे मेरी स्थापना करो । ये हवि ! वुम.युहत हो । इत संवेक्ष ( साभिलाष स्त्रौ-पुरुषों का एकत्र शयन करना ) का 
विपति जो अग्नि भौर यक्ञकौ भगिनीजो वाणीषूप सरस्वती, उसे यह हवि सुहत हो । "अग्ने अदनब्धाया' इष 
मन्त्रसे लष्‌ भौरसवाकाग्रहुण करे । अग्नये" जर "सरस्वत्ये' इन मन्त्रो से दक्षिणारिन में हवन करे ॥ २० ॥ 


` भ्रः २०] वेदाथंपारिजातमाष्यसहिता ७६ 


(निघ० २।७), पितुं कृणु कुरु करोति वा । लडथं छोट्‌। नोऽस्मान्‌ सुषदा सुवे सीदन्ति यस्यां तस्यां सुपां सुलुगिति 
डेः स्थाने आकारदेशः । योनो युवन्ति यस्यां सा योनिगृहुं जन्मान्तरं वा । स्वाहा वाद्‌ सु आहानया सा वाट्‌ 
क्रियां सक्कियायां च कृणु । वयं यशोभगिभ्यं यशांसि सत्यवचनादीनि कर्माणि भजितुं शीलं यस्यास्तस्यं 
स्वकीयं पदाथं प्रत्याह यस्यां क्रियायां सा । सरन्ति येन तत्सरो ज्ञानम्‌, तस्रशस्तं विद्यते यस्यां वाचि तस्यामु, 
(सरस्वतीति वाड्नामसु' ( निघ० १।११ )। सरस्वत्थं स्वाहा । पृष्टु आहुतं करोति यस्यां सा । संवेश्चपतये 
सम्यग्‌ विशन्तिये ते पृथिव्यादयः पदार्थास्तेषां पतये अआलकाय परमेश्वराय भौतिकाग्नये वा। अग्नये 
तुभ्यं स्वाहा नमश्च नित्यं कुमः" ( पु° १९१-१९२ )। 


हिन्दीभाषायां तु-'है नि्विघ्नायुष्प्रद परमेश्वर है चराचरव्यापक ! दृष्टाद्रेदविरद्धाद यज्ञात्‌ पाहि । 
तथा मां दियोः अतिद्ुःखाद्रक्ष प्रकृष्टबन्धनातु पाहि दष्टमोजनविपत्ते रक्ष । मदं दोषरहितिमन्नादिपदाथं- 
मूत्पादय । नोऽस्मानु सुस्थयंदायके योनो गृहे वेदवाक्यं: साध्यायां क्रियायां स्थिरान्‌ कुर्‌ । यतो वयं सत्यवचना- 
दत्तमकमंसेवयिभ्यं पदा्ंप्रकाशने श्रे्ठज्ञानदायं वेदवाण्यं घन्यवादं कुमः । पृथिव्यादिपदार्थानां पालकाय 
च॒ धन्यवादनमस्कारे कुमः । द्वितीयेऽर्थे -है जगदीश्वर ! भवन्निमितोऽगनदष्टयज्ञदूषितपदाथप्रभावात्‌ 
पराति, तथा मां दुःखात्‌ पाति, दारिद्रघादिबन्धनात्‌ पाति, दुष्टमोजनक्रियायाः पाति, अस्माकमन्नादिपदार्थाचु 
निविषानु करोति, भुखस्थितिदायके गृहे जन्मयु वा वेदवाक्यस)ध्यक्रियाणां हैतुश्च भवत्ति। वयं पृथिव्यादिपालकं 
तमग्नि गृहीत्वा होमाय वेदवाणोप्राप्तये च स्वाहा परमात्मने घन्यवादं कुमः" ( प° १९३ ) इति । 


तदेतत्सवंमसत्‌, त्वदभिमतस्वाहाशब्दाथस्य पूवमेव खण्डितत्वात्‌, निष्प्रमाणव्यत्ययस्य च दूषितत्वात्‌ । 
ू्धन्यान्तस्य आयुषशब्दस्य कथमु “अदन्धायो' इति रूपम ? यदि तु @छन्दसीण' ( उ० १।२ ) इत्युणप्रत्ययान्त 
उकारान्त आयुशब्दस्तदापि दिचुशब्दस्यातिदुःखं कथमथंः ? "इषवो वे दिद्यवः' ( श० ५।४।२।२ } इत्यत्र त्विषूणां 
वच्ररूपत्वोक्तिः । अशीतम इत्यत्र कथमु अन्येषामपि दृश्यते" (पा० सू० ६।३।१२३७) इति दीर्घः ? भौतिकाग्निपक्षे 
कथं तेन दुरिष्टस्त्राणमरु, तस्य जडत्वेनावैदिककमंणो निवारकत्वासिद्धः । एवं दुरद्यम्या भपि ततो 
तिवारणमशक्षयमेव, ज्ञानसाध्यत्वेन तत्रासम्भवात्‌ । संवेशशब्देन पृथिव्यादिपदा्ंग्रहणमपि सम्पूवंकस्य विशतः 
सा्भिङाषस्त्रीपुसयोरेकत्र शयने रूढत्वाद्‌ अग्नौ तत्ाखकंत्वमपि चिन्त्यम्‌ । यशोभगिन्यं इत्यत्रापि भगिनीशब्दस्य 
स्वसृपरत्वे संभवति णिनिप्रत्ययान्स्य छान्दसत्वेन दीर्षाभावत्वसमथंनं निमूखमेव । शतपथविर्धत्वं च तत्‌ । 


"भथ जुहूं च खुवं च सम्भ्रगृह्णति । अदो हैवाहृ्ति करोति यदनवयाहुति धुत्वा देवलोकं गच्छादिति । 


भष्यसार-- स्वामी दयानन्द ने संस्कृत मे कुछ अन्य व्याख्या की है भौर हिन्दी में कुछ अन्य व्याख्याकरदीह। 


वह सब जस्त व्याख्यान है । स्वाहा" शब्द के उनके अभिमत भथंका खण्डन पहुलेही किथानाचुकाहै। 
दयानन्द जी ने “जायुष्‌ः शब्द फा (अदन्धायः' रूप बताया है, किन्तु उन्होने यह विचार नहीं करिया कि मध्यान्त 
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कारणं अद एव तुणमध्वर्भुः आहुति करोति यतु तद्‌ अनक्ति अग्रं जुह मध्यमुपभ्ृति मूलं ध्रुवायामिति । किमं 
जुहु च सुवं च सम्प्रगृह्णाति किमर्थं वा अनक्ति? तत्राहु- आहूति शरंस्वा ` दमाज्यं देवलोकं गच्छादिति 1 
पूर्वोक्तं संप्रगरहुमनुद्य मन्तरं विधत्ते-अगनेऽदन्धाऽ्योशौतमेति । मन्त्रं व्याच अशिष्टो ह्यनिनस्तस्मादाहाशौतमेति । 
अश्नाति भुडवते इत्यी अतिशयेनाशी अशीतमो भोक्तृतमः। पाहि मा दि्योरिति भागं व्याचष्टे सव्यो 
मात्तिम्यो गोपयेलयेषेतदाह 1 अविषं नः पितुं कृण्विति व्याचष्टे - गोपाय अन्तं वै पितुरनमीव्‌ न दइदमकिंल्विषमन्नं 
कुवित्येवैतदाह । अमीवा व्याधिः, सत यस्य कायंतया नास्ति तदनमीवं सुषदा योनावित्यस्य व्याख्यानम्‌ 
आलमन्येतदाहु- आत्मनि अग्नौ दक्षिणाग्निहोमादिशाखान्तरात्‌ । । 

"शंय्वन्त वेदतृणमादायानक्ति प्रस्तरवत्‌ सुचि सुवे स्थात्यां च ( क[° श्रौ° ३७११ ) शंयुवाके क्रियमाणे 
वेदतुणं गृहीत्वा प्रस्तरवदग्रं जुह्वां मध्यं सुवे मूलं स्थाल्यां ग्यन्तु वथ इति मन्त्रावृक्याञज्ज्यादध्व्युः । श्रास्य- 
तृणादिपूवंवत्‌" ( का० श्रौ° ३।७१३ }, 'शंय्वन्ते सुकं सुवं ्रगृह्णत्यभ्ेऽ्दन्धायविति' ( का० श्रौ ३।६।१४ ) । 
शंयोर्वाकान्ते कमणि कृतेऽध्वयुः सकसुवं तूष्णीं श्रगृह्य॒गाहुपत्ये अग्ने अदब्धायविति मन्त्रेण जुहुयात्‌ । 
स्वाहावाडिति तद्यथा बषट्‌कृतशणुतमेवास्यं तदवति । 

तथा च श्रुतिसूवरसम्मतोऽयम्थंः सम्पद्यते -'सव्येनावर्य दक्षिणाग्नौ चुहोतयग्नय इति सरस्वत्या इति 
च" ( का० श्रौ० ३।७१५ )। सकृदुगृहीतमाज्यमग्नय इति सरस्वत्या इति मन्त्रेण गाहुपत्यं श्रदक्षिणं 
परीत्य जुहोति । अदब्धायो अदब्धः अ्हिसितः आयुमंनुष्यो यजमानरूपो यस्यागः सोऽदन्धायुस्तत्सम्बुद्ध 
अदन्धायो अहिसितयजमानागने ! आयुरिति अन्ननाम' ( निघ० २।७।२३ ) । मथवा अदन्धमनवखण्डितमायुयस्य 
तत्सम्बुदधो हे अदग्धायो अग्ने ! अस्मिनु पक्षे 'छन्दसोणः' ( उ° १।२ ) इति श्यूत्पादित उकारान्त आयुशब्दः । 
अशातमः अश्नातीव्यशौः अश भोजने' अतिशयेनाशीरित्यिशीतमो भोक्टृमः । _दीेत्वमत्रापि छान्दसम्‌ । 
यद्रा "अट्‌ व्याप्तो इत्यस्माद्रूषमु । अश्नुते व्याप्नोतीत्यशौ सोतिशयितोऽशीतमो व्यापकतमः। एवं 
स्तुत्वा याचते पाहि मा दियोः। उक्तविशेषणद्रययुक्ताम्ने मां दिधोर्व्चात्‌, "दिदयुदिति वच्जनामु पठितम्‌ 
( निध० २।२०।१ ), शतुप्रयक्तादजरसमादायृधाद्‌ मां पाहि रक्ष। प्चम्यर्थं चतुर्थी । म न्धनहेतुरजारविशेषः 
प्रसितिः, तस्याः शतुप्रयक्तायाः, मां पाहि । श्रसितिः प्रसयनात्‌ तन्तुर्वा जालं वा' ( नि° ६।१२ ) इति 
निरक्तवचनात्‌ । दुष्टा इष्ट दुरिष्टिः अशास्त्रीयो यागः, तस्मान्मां पाहि । अदनमद्मनी । दृष्ट अद्मनी दुरद्मनी 
दुर्भोजनं ततो मां पादि । चतुष्यंः सर्वत्र पच्चम्यथे, "भीत्रार्थानां भयहेतुः ( पा० सू १।४।९५ ) इति सूत्रात्‌ । 
[पतुरित्यन्ननाम । नोऽस्मदोयमन्न विषादिकरित्विषरहितं कुर्‌ । "योनिरिति गृहनाम" ( निघ° २।४ ) । सृष्टू्दने 
सम्यगवस्थानयोभ्ये योनौ गृहे मां स्थापयेति रोषः । सुषद्यते स्थीयते यस्यां सा सुषदा तस्यां सुषदा । 
बिभक्तराकार इति महीधरः । गृहे स्थितानां नोऽन्नमविषं कुर । स्रीपुंसयोः साभिखाषमेकतर शयनं 
संवेशः । तस्य पतिरग्निः। तस्मं॒स्वाहा हविदत्तमस्तु । जावतः प्रशंसा यशः, तस्य भगिनी स्वसा 
वाग्रूपा सरस्वती, उभयोरेकाश्रयजन्यत्वात्‌ । तस्यं हविद॑त्तमस्तु । स्वाहावाडिति हविर्दानिसम्बन्धिपदद्वयभ्रमोगेण 
हविर्दान आदरातिशयस्य चोतनाय । 


अध्यात्मपक्षेऽपि-हे भम्ने अदन्धायो अनुपक्षीणायो ! $टस्यनिस्यस्वंह्पमाह्मन्‌ । अशीतम भ्यापकंतमं । 
आकाशादयोऽपि व्यापनाः सन्ति, तदयपेक्षयातिशयेन व्यापकः, जआकाशादिष्वपि म्यापकत्वात्‌ । मां दिचोवंजोप- 


“आयुष्‌' शब्द का "अन्धाय" रूप कैसे हो पायगा? उसी तरह द्दिद्युः शब्दका "अतिदुःखं" अथं कंसे होगा ? 
एसे अनेकं अप्रामाणिक विचार उन्होने व्यक्त किये, जिह माष्य पड़ने पर अवगत किया जा सकता है । 


` भरन्तः २०~२१ | वेदाथपारिजातमाष्यसहिता ७५ 


मादिपाकविस्मूजंयोर्ुःखात्‌ पाहि जन्ममूत्युप्रहाणहेतुञानोत्पादनेन रघ । प्रपतितेः कमंबन्धनाच्च पाहि कमंबन्धनमेव 
कृष्टं बन्धनम्‌, संसारबन्धनस्य तदपेक्षया नगण्यत्वात्‌ । अवियाबन्धनादरा प्रङृषटबन्धनाद्रक्ष । दुरिष्टेरपि सर्वा- 
तर्यामित्वार्पनोवुद्धिनियामकत्वात्‌ त्वमेव वेदशास्त्रतदुक्ताथंप्रकाशननिष्ठोत्पादनादिदाराऽशस्त्रीयाञ्जनात्‌ 
त्वमेव रक्षितुमहंसि । दुरद्यन्या दुभोजिनादपि विवेकोसादनरागादिप्रमादवारणद्वाराऽपि मां रक्ष । नोऽस्माकं 
पितुमस्नमन्नोपलक्षितं सकलभोग्यजातमविषं निष्किल्विषं कृणु त्वमेव सम्पाद्य, आहारणुद्धेभंगवन्निष्ठाहैतुत्वात्‌, 
भाहारशुद्धौ सस्वशुद्धिः, सत्वशुद्ध ध्रुवा स्पतिः" ( छा० ७।२६।२ ) इति श्रुतेः । सुषदा योनो णोभनस्थितिध्यनः 
धारणाभक्तितम्पादनयोग्ये गृहे मां स्थापयेति शेषः । गृहशरणादिपदमाश्नपपरम्‌, सष्ठ स्यते यस्यां सा, तस्यां 
सुखदस्थित्याध्ये भगवद्रूपे आश्रये मां निवेशय । संवेशपतये संविशन्ति जना यत्र ते संवेशा लोकास्तेषां पतिः 
परमेश्वरोऽग्निः पापतापनाशकः परमेश्वरस्तस्मं स्वाहावाट्‌ सम्पूणंभावेन परमादरेणाहमात्मानं समपंयामि 1 
अथवा संवेशस्य स्वोपुंसयोः साभिराषशयनस्य पतिरग्निः, तादशशयनमूलकर विवाहस्याग्निसाक्षिकत्वात्‌ । 
संवेशपतिः परमात्मा च, संवेशस्य तदुपादानवेदमूरखकत्वात्‌ । तस्म परमात्मने समपंणं युक्तम्‌ 1 सरस्वत्यं 
यशोभगिन्यं स्वाहा यशसा . प्रशंसनीयेन विश्वपावनत्वादिगुणेन सम्जातायं त द्भमिन्यं सवश्व रङरपायं स्वाहा 
दृदमाल्मस्वषूपं हुविद॑त्तमस्तु ॥ २० ॥ 


[य [व्‌ 9 भञनौ [ 1१ + च 
वेदोऽसि येन त्वं देव वेद देवेभ्यो वेदोऽभव्तेन मह्य वेदो भयाः । देवां गातु- 
विदो गातु विस्वा गातुनित । मन॑स्पत इमं देव य॒ज्ञएस्वाहा वाते घाः ॥ २१ ॥ 


भत्र श्रीदयानन्दः--हे जगदीश्वर येन स्वं देदोऽसि परमेश्वरो ऋग्वेदादिर्वां असि सवं च वेद येन त्वं 
देवेभ्यो विदवद्यो वेदोऽभवस्ते वेदयिता भवक्षि भवति वास विन्नानप्रकाशनेन त्वं मह्यमपि वेदो ज्ञापको 
भूयाः। हे गातुविदो देवा गीयते स्तूयतेऽनया सा गतुः स्तुतिस्तस्य विदो वक्तारः "गा स्तुतो इति 
'कतिमनिजनि ˆ ` ({ उ० १।७३ ) इत्यनेन तुप्रत्ययः 1 भवन्तो येन विज्ञानप्रकाशेन सर्वा विद्या विदन्ति तेन 
यूयं गातुं गीयते ज्ञायते येन स वेदस्तं वित्वा रुब्ध्वा गातुं गौयते शन्त इति गातुयं्स्तमित्‌ प्राप्नुत । ह 
मरनसस्पते मनसो ज्ञानस्य पालक देव ! त्वमिमं प्रतयक्षमनुष्ठातव्यं वाति वायौ धा; धापय धापयति वा स्वाहा 
ष्ठ आहूतं हविः करोत्यनया सा । हे देवास्तमिमं यज्ञं क्रियाकाण्डं संसारं वा मनसस्पति परमेश्वरमेव देवं 
नित्यमृपासीध्वम्‌ । पक्षान्तरे सवत्र व्यत्ययः । हे देव येन त्वं चराचरज्ञातास्स सवं जगज्जानासि । येन विज्ञानेन 
वेदेन वा विद्द्धयः पदार्थानां वेदयिता भवति, तेन विज्ञानप्रकाशेन विज्ञानजिज्ञास्वे महयं वेदयिता भूयाः । 
हे गातुविदः स्तुतिविदो देवाः } येन वेदेन मनुष्याः सर्वा विया जानन्ति, तेन यूयं गातुं विशेषविज्ञानं वित्वो- 


अध्यात्मपश्च मे--प्रस्तृत मन्त्रके द्वारा परमेश्वर कौ अत्यधिक व्यापकता को बताया गया है ओर सवेविध 
विपक्तियों से अपनी सुरक्षा की प्राथनाी ग्ईहै॥ २०॥ 


मम्व्ाथं - कुकषमृष्टिनिमित हे वेदपदाथं ! तुम ऋम्वेशादिरूप हो । हे प्रकाशक वेद ! निस प्रकार तुम देवताओं 
के बोधक हए हो, उसी प्रकार मेरे बोधक बनो । हे यज्वेत्ता देवताओं ! हमारा यज्ञ आरम्भ हभ, यह्‌ ज्ञात होते ही 
तुम सब यजत मे पारो । हमारे यज्ञ से सन्तुष्ट होने पर अपने मागं से जाओ। हे मन के अधिपति चन्द्ररूपं परमेश्वर ! 
ते इस अनुष्ठित यज्ञ को तुम्हारे स्वाधीन कर रहा हं तुम उसे वायुरूष देवता मे स्थापन कर दो । "वेदोऽसि इस 
बर्न से यजमानपत्नी वेड कुशमुष्टि फो खोक्त दे । दिवा गातुविदः इस मन्त्रते प्रुवा पात्र से समिष्टयजुःसंलक 


होम करना चाहिये ॥ ९१ ॥ 


७६ शुक्लयजुर्वेदसंहिता  {[अ०्२. 


परभ्य गातुं प्रशंसायोग्यं वेदं प्राप्नुत हे मनसस्पते विन्ञानपाखक देव सवं जगतप्रकाशक परमेश्वर ! भवानिमं 
्रत्यक्षानुष्ठानयोग्यं यज्ञं क्रियाकाण्डेन सिद्धं यत्तरूपं संसारं स्वाहाक्रियानुकल्पे वाते पवने स्थापय । हे देवास्तं 
विज्ञानदातारं परमेए्वरमुपासतम्‌" (पृ १९८), हि मनुष्याः! सवंतवेत्रा वेदविद्या प्रकाशिता। तमेवोपास्यं विदित्वा 
क्रियाकाण्डमनुष्ठाय सवं हितं सम्पादयत, नैव वेदविन्ञानेन तत्रोक्तविधानानूक्रुलस्यानुष्ठानेन च विना मनूष्याणां 
कदाचित्‌ सुखं भवति । चेदविद्या सवंसाक्षिणं सवंतो व्यापक मत्व॑व नित्यं धमंस्यानृष्ठातारो भवतः 
( पु० १९५ ) इति । 

तदेतस्सवं वेदाक्षरबाह्यमेव, अनुपपत्तेः, उक्तविधानानृङकलं किमित्यस्थानुक्तत्वात्‌ 1 तदनृष्ठानेन विना 
मनुष्याणां तैव कदाचि्सुखं भवतीति निरथंकमेव, यतो मस्वरूपे वेदे किञ्चिद्धिधानं नास्त्येव, विधिनिषेधानां 
ब्राह्मणान्तगंतत्वात्‌, तेषां च त्वया वेदत्वानभ्युपगमात्‌ । प्रमाणविधुरो व्यत्ययोऽपि न युक्तः, यथाश्रुतानु- 
पपत्तावेव तस्याश्रयणीयत्वात्‌ । तस्या विषो वक्तार इत्यप्यसाम्प्रतम्‌, विदे चनाथतायाः प्रमाणविरहात्‌ । 
गीयते शन्ते यः स यज्ञ इत्यप्यस दधतम्‌, सवस्य शब्दत्वाविरेषात्‌ । न वा वायुजलशुद्धपरयोजनो यज्ञो 
वेदेन श्यते, पशुपुत्रादिफलकत्राह्मणसूत्राचुक्तयज्ञस्येव वेदवेदयत्वात्‌ । न च मनस्पदेनाधूनिकविज्ञानबोधः 
सम्भवति, तेन तस्य शक्तिग्रहाभावात्‌ । न वा संसारो यज्ञशब्दाथंः, व्याकरणकोशादिभिरसमथंनात्‌ । 


शतपथे तु ब्राहाण-सूत्र-यालिकपद्धतिसम्मतस्यव यज्ञस्य समर्थनं हर्यते । तथाहि --अथ वेदं पत्नी 
विख सयति । योषा वै वेदिधषा वेदयो सिथुनाय वै वेदः क्रियतेऽथ यदेनेन यज्ञ उपारखभते मिथुनमेवैतत्प्रजननं 
क्रियते ` ( श० १।९।२।२१ ), "पतन वेदं प्रमुश्चति वेदोऽसीति योक्त्रं च' (काण श्रौ० ३।८।२ )! नहि 
परमात्मनो वेदस्य वा पत्नोकतंकं विसंसनं सम्भवति, तस्मात्‌ कुशमुष्टिरेवात्र वेदपदाथंः । नहि विदं कृत्वा 
वेदि करोति" इति श्रुतौ वेदिकरणात्‌ प्राक्‌ परमेश्वरस्य वेदस्य वा निर्माणं सम्भवति । श्रत्वा मूख्राम 
वरुणस्य पाशाद्येन त्वा बध्नातु सविता सुशेवः । तस्य योनौ सुकृतस्य लोकेऽरिष्टां त्वा सह पत्या दधामि ॥' 
( ऋ० सं० १०।८४।२४ ) इति पत्नी वेदं कुशमृष्टिविशेषं वेदोऽसीति मन्त्रं पठित्वा विखंसयेत्‌ । "यद्धि 
युक्तं न विमुच्यते प्र तदृह्यते' ( श० ६।७।४।८ ) इत्यत्र तदथ॑वादं वक्ष्यति । पल्याः कतरंखेऽप्य्थवादं 
( श० १।९।२।२२ ) इत्यत्र वक्ष्यति । विखंस्नप्रस ङ्गात्‌ तदुतपत्तिविनियोगावाह । तत्रोत्पत्तिस्तावत्‌ 
नयोषा वै वेदिः" इत्ति । विनियोगस्तु --अथ यतु" इति । "अथ यत्‌ पत्नी विल पसयति । योषा वै पत्नी 
वृषा वेदो मिथुनमेवेत्ततु प्रजननं क्रियते । तस्मादेदं पत्नी विश्ल$सयति' ( श० १।९।२।२२ ) । एतेन 
वेदेन यज्ञे यत्किञ्चिद्‌ उपालभते उपगृह्णाति । गृहीतमपि सद्‌ उपचर्याय उपकाराय सुगरहीतस्वाद्‌ यद्‌ गृह्णाति, 
यन्मिथुनं क्रियते उपग्राह्यस्य च वेदस्थेस्युपग्रहणे विनियोगः- “सा विन्लपतयति वेदसि "" वेदो भूया 
इति यदि यजुषा चिकीपेदेतेनेव कुर्यात्‌" ( श० १।९।२।२३ ) । 


विसंसनमनु्य वेदोऽपीति मन्तरं विधत्ते -यदि यजुषा चिकीषेदेतेन वेदोऽ्ीति मन्वेणैव विचंसनं कृर्यात्‌ । 
यदिशब्दात्‌ पाक्षिकं वेदस्य यजुषा करणमिति गम्यते । अथ यजुषाकरणचिकीर्षाभ्नुपपन्नेति सामर्थ्यात्‌ 
पतिः दुर्यात्‌ करणमासाद्यज्यनिर्वापकके चिकीर्षति । कः पनः कुर्याद्‌ यजमानः शाखन्तरातु महयं 
भूया इति मन््रलिङ्गाच्चेति हरिस्वामी । "तमा वेदेः स्तृणाति । योषा वै वेदिदषा वेदः । पश्चाद्रं परीत्य वृषा 


भाष्यसार-- इस मन्त्र की स्वामी दयानन्दने जो व्याख्याकी है, वह सव वेदाक्षरबाह्यहै। स्वामी दयानन्दने 
इष मन्त्रके द्वारा जो विधान बताये, वे अनुचितर्है, क्योकि मन्तररूप वेदमें कोई विधि होताद्ीनहींहै। विधिः 
निषेध तो ब्राह्मणरूप वेदमे हुमा करते है भौर ब्राह्मण" को तो स्वामी दयानन्द विद नही मानते। तथा 


"मन्त्रः २१] वेदाथंपारिजावभाष्यसहिता ७७ 


योषामभिद्रवति पश्चादेमैनामेत्परीत्य वृष्णा वेदेनाधिद्रावयति । तस्मादा वेदेः सशऽस्तुणाति' (श० १९२२४) । 
आङ अभिविधौ । वेदि व्याप्य सएस्तृणाव्यध्व्भुः । होत्रे विशेषवचनाद्‌ होता संस्तृणाति । अभिव्यापररथंवादः-- 
यथा पश्वा परीत्य वृषा योषामभिद्रवति तथैव पश्चदेवैनां वेदि परीत्याभिव्याप्य वृष्णा वृषल्येण 
वेदेनाधिद्रावयति । तस्मादाचेदेः संसत रणम्‌ । नहि वेदेन परमात्मना वेदेः स्तरणं सम्भवति, किन्तु विस्तस्तकुशंरेव 
वेदेः स्तरणं सम्भवति । 

“अथ समिष्टयज्जंहोति। प्राडमे यज्ञोपनुसन्ति्ठाता इत्यथ यद्धुत्वा ्षमिष्टयजुः पत्नीः संयाजयेत्‌ । प्रत्यङडु 
 हैवास्यंष यज्ञः सन्तिष्ठेत । तस्माद्रा एतहि समिष्टयजु्जुहोति प्राडमे यज्ञोऽनुसन्तिष्ठाता इति" (श० १।९।२।२५) 
"अथ यस्मात्छमिष्टयजुर्नाम । या वा एतेन यज्ञेन देवता ह्वयति याभ्य एष यज्ञस्तायते सर्वा वै तत्ताः समिष्टा 
भवन्ति \ तचत्तासु सर्वासु समिष्टास्व्थतञ्जुहोति तस्मात्‌ समिष्टयजुर्नाम' (श० १।९।२।२६), अथ यस्मात्‌ समिष्ट- 
जुहोति । या वा एतेन यज्ञेन देवता ह्यति याभ्य एष यन्नस्तायत उप ह्‌ वै ता आसते यावन्न समिष्टयजुजरहूतीदं 
नु नो जृहवत्विति वा एवैत्यथायथं व्यवभुजति । यत्र यत्रासां चरणं तदनु यज्ञं वा एतदजीजनत यदेनमततत तं 
नयित्वा यत्रास्य प्रतिष्ठा हत््रतिष्ठापयति । तस्मात्‌ समिष्टयजुर्जृहोति' ( श० १।९।२।२७ ) स जृहोति । 
देवा गातुविद इति गातुविदो हि देवा गातुं विच्वेति यज्ञं विक्ेव्येवैतदाह मातुमितेति तदेतेन यथायथं व्यवसृजति 
मनसस्पत इमं देवयज्ञरऽ्वाहा वाति धा इत्ययं वै यज्ञो योऽयं पवते तदिमं यज्ञ संम्भरत्यं तस्मिन्‌ यजे प्रतिष्ठा- 
पयति यज्ञेन यज्ञशश्म्दधाति तस्मादाह स्वाहा वाते धा इति' ( श० १।९।२।२८ } । 'स्तृणात्याविदेः' ( का 
श्रौ° ३८३ ) 1 गा्हुपत्यस्योत्तरत आरभ्य वेदेः पूर्वान्तं याबदधेदं स्तृणीयात्‌ 1 अभिविघधावाङ्‌ । ध्रीवरसमिष्ट- 
यजुजंहोति देवा गातुविद इति" ( कार श्रौ° ३।८।४ } 1 अध्वर्ुश्रौवमाज्यं जुह्वां गृहीत्वा वातोदेशेन जुह्वा समिष्ट- 
यजुःसंज्ञकं होममाहवनीये कुर्यात्‌ । अत्र होमे वातस्य देवतात्वमिति कर्काचायं; । अथ समिष्टयजुजहोतीति 
श्रुत्या समिष्टयनुर्हमविधानम्‌ । तस्यैवाथंवादः--प्राङ्मे यज्ञोऽनुसन्तिष्ठाता । २६ कण्डिकायां समिष्ट्यजुनाम- 
निवंचनम्‌ । एतेन यज्ञेन या या देवता ह्यति याभ्यो देवताभ्य एष यज्ञस्तायते सर्वा वैता देवतास्तत्‌ तस्मिन्‌ 
तमिष्टा भवन्ति । तस्मा्त्तासु सर्वासु समिष्टासु समिष्टयजुर्होमं करोति, तस्मादस्य समिष्टयनुर्नाम भवति । 
तस्मादेव यावन्न समिष्टयजुनंह्॒ति वावत्‌ ता देवता उप ह समीप एव भवन्ति । इदं नु नोऽस्मभ्यं जुहुस्विति । 
ता एवैव्यथायथं व्यवसृजति विसृजति । यत्र यत्रासां देवतानां चरणं तदनु यज्ञं वा एतत्‌ अजीजनत्‌ यदेनं यज्ञं 
अतत विस्तीर्णवान्‌ तं जनयित्वा यत्रास्य प्रतिष्ठा भवति तत्तत्र प्रतिष्ठापयति । तस्मात्‌ समिष्टयजुजुहोत्ति । स 
जुहोतीति तत्समिष्टयनुर्होममनु्य देवा गातुविद _ इति मन्त्र विधत्ते! वातेधा इति व्याचष्टे । तदिमं यज्ञ 
संभृतयैतरिमन्‌ वातशूपे यज्ञ प्रतिष्ठापयति तदेतद्‌ यज्ञेन यज्ञ$सन्दधाति । 


तदनेन बेदोऽपीति मन्त्रस्यायमथः संप्ते--हे वेददेव द्योतनात्मक कुशमूष्टिविरेष ! त्वं वेदोऽसि 1 
"विद्‌ ज्ञाने" वेदितासि। यो हयुपग्रहः स सच्चिकर्षाद्‌ यज्ञं जानाति । वेदश्च शतपथोक्तरीत्या यजे द्यपग्रहुः 
वेदेनैव यज्ञ उपगृह्णति । यतस्त्वं वेदोऽसि, अतो ब्रवीमि येन कारणेन त्वं देवेभ्यो देवानाम, विभक्तिव्यत्ययः, 
वेदोऽभवः ज्ञापकोऽभूः, तेनैव कारणेन मद्यं मम वेदो ज्ञापको भूयाः भव । अत्रापि वेदाधिष्ठातृदेव एव प्राथ्येते । 
देवा गातुविद इति समिष्टयजुरहोममन््रः । “इयं विराटष्न्दस्का वातदेवत्या मनसस्पतिषद्ा रक्‌" इति महीधरा- 
चायः । अस्याः पुवार्धेन देवता व्यवसृजति । कै गै शब्दे' इति गौयते प्रतिपाद्यते मन्त्रब्रह्यणात्मकैवंदरिति 


अप्रामाणिक व्यत्यय जो किया है, वह उचित नहीहै, क्योकि यथाभ्नुत की अनुपपत्ति होनेपर ही व्यत्यय का आश्रय 
लिया जाता है। इसी प्रकार अनेक च्रुटियां उपल्ञ्घ हो रही रह । भतः करपात्रमाष्य मे श्रुति-सूत्र-याजञिक पति के 
अनुसार उन्वट-महीधर्‌ स्पत जो अथं किया गया है, बहौ सब तरह से समुचित है । 


७८ शुक्छययुर्वदसंहिता [ अण २. 


गातुर्यज्ञः। तं वरिदन्तीति गातुविदो देवाः । हे ताद्शा यन्नविदो देवाः ! गातुं यज्ञमित्वा अस्मदीयो यज्ञः प्रवृत्त 
इति विदित्वा गातुं यन्नमित आगच्छत । यद्वा गातुग॑न्तव्यो मागः, तमित अस्मदीयेन यज्ञेन सन्तुश्ः स्वकीयं 
मार्गं गच्छत । एवं देवान्‌ यथायथं विसृज्य मनस्षस्पतिमाहू -मनसस्पतिमंनपोऽधिपतिश्चन्द्रमा, हे चन्द्रदेव ! इमं 
यज्ञं वातेधाः वाति वायौ धारयति वति हि यज्ञोऽवतिष्ठते, "वायुरेवाग्निस्तस्माद्‌ यदैवाध्वयृरुत्तमं कमं करोत्थ- 
वैतमेवाप्येति" ( श० १०।४।५।१ ) इति श्रुतेरित्युव्वटाचायंः । हं मनसस्पते ! देवान्‌ यष्टूमस्मदीयस्य मनसः 
प्ररणेन पालक ! अन्तर्यामिन्‌ | इममनुषठितं यज्ञं स्वाहा त्वद्धस्ते समप॑यामि देव वातेधाः वायुूपे देवे धाः 
स्थापय । "वातायज्ञः प्रयुज्यताम्‌! इति काण्वमन्त्ेण वातस्य यज्ञप्रवतकत्वमुक्तमु । -अतः समाप्तावपि यज्ञस्थापनं 
तत्रैव युक्तम्‌ । तथ॑वाह तित्तिरिः--श्रह्मवादिनो वदन्ति । सं त्वा अध्वर; स्यात्‌ यो यज्ञं प्रयुङ्क्त । 
तदेनं प्रतिष्ठापयतीति ( त° ब्रा० ३।३।९।१२ ) । तस्मत्‌ भरतिसूत्रयालिकपद्धतिसायणोग्वटमहीधरसम्मतौभ्य- 
मेव मन्त्राथः। 

अध्यात्मपक्षे त्वेवमपि योजयितुं शक्यते -हि देव ! दीन्यति जगदुत्पत्तिस्थितिक्यरीख्या क्रोडतीति 
देवः परमेश्वरस्तत्सम्बुद्धौ हे देव ! येन त्वं वेदः वेदिता सवंसाक्षी असि त्वं स्वेवेदः.दवानामपि वेदो ज्ञापकोऽभवो 
भूः, भयो ब्रह्माणं विदधाति पूवं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्म ( एवे०° उ० ६।१८ } इति श्रतेः । तेन हेतुना 
मह्यं मुमुक्षवे वेदः स्वरूपसाक्षाक्कारकारको भूयाः भवेः । अथवा येन त्वं नित्यं विज्ञानरूपोऽसि त्वं स्वपरस्वरूपं 
सम्यग्‌ वैद जानासि । त्वमेव देवेभ्यो देवानां हिताय वेदोऽभव छग्यजुःसामादिरूपोऽभुः, वेदतदुक्तयज्ञरेव 
देवानामाप्यायनसम्भवात्‌ । तेन मह्यमपि वेदमहातात्पयंविषयत्रह्यात्मन्नापको भूत्वा ब्रह्मात्मसाक्षत्कारं सम्पादय । 
हे गातुविदो यज्ञविदो देवा अग्न्यादयः ! गातुं मदीयं यज्ाद्या राधनं वित्त्वा जञात्वा प्रसन्ना भूत्वा गातुं भगवन्ागं 
गन्तुं मामित प्रापयत । अन्तर्भावितणिजर्थोऽत्र द्रष्टव्यः । देवानामनुप्रहेण निविध्नतया विविदिषावेदनादि- 
सम्भवात्‌, (तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्यणा विविदिषन्ति । यत्तेन दानेन तपसाऽनाशकेन" ( बु° उ० ४।४।२२ ) 
दति श्रतेः । हे मनसस्पते मनोवुद्धयादिप्रवतंक परमेश्वर ! "ईश्वरः सवभूतानां हुटैशेऽुंन तिष्ठति । भ्रामयच्‌ 
सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया 1 ( भ० गौ° १८६१ ) इति भगवद्वचनात्‌ 1 ह देव ! इमं यज्ञं मदनुष्ठितं 
त्वदाराधनलक्षणं स्वाहा तुभ्यं समपंयामि वातेन प्रणेनेध्यन्ते दीप्यन्त इति वतिधाः कमेतरानेन्दरियवृत्तयः, ताश्च 
त्वयि स्वाहा समपंयामः ॥ २१ ॥ 


सम्बहिर॑ङ्क्ताफहविषां घतेनु समदित्यवसंभिः संमरद्धिः । समिन्द्रो! विदवदेवेभिरङ्क्तां 
दिव्यं नभो' गच्छत्‌ यर्स्वाहा ॥ २२ ५५ 

अन्र स्वामभिदयानन्दः- है मनुष्य भवान्‌ यद्‌ यदा इदं होतथ्यं द्रभ्यं हविषा होतुमहण शुद्धेन संस्कृतेन 
ह॒विषा घतेन सहं संयुक्त कृत्वादितयंव॑सुभिमंरद्धिादशभिर्मासि रम्यादिभिरषटभिवंसुभिर्वायुविशेषः सह॒ सुखं 


अध्यतमपक्ष मे-- परमेश्वर को सवंसाक्षी बताया है । उसीसे अपने स्वरूपसाक्षात्कार की प्राथनाकी गरदहै। 
परमे्वराराधनात्मकं यज्ञ को परमेश्वरके ही अपण करनेके ल्िकहा गया दहै । अपनी दशेन्धियो की वृत्तियोंको 
परमेश्वर के ही अपण करने की बात मन्त्र के द्वारा बताई गई है ।। २१॥ 

मन्त्रां इनरवा संस्कारथक्तं धूत से दर्भं को भञ्जन करे । उती तरह बह आदिश्य, वमु, _ मस्तु ओर 
विश्वेदेव के सहित दभ को अञ्जन करे । इनके हारा किया भा वह्‌ दभं द्युलोक स्थित आादिस्थरूपं जयोति को प्राप 
हो । ये हवि घुहृत हो । सम्बाहि' इस मन्त्र से बहि ( द्भ ) फा हवन करे ॥ २९ ॥ 


# । 


मन्त्रः २२] वेदा्थपारिजातभाष्यसहिता ७९ 


समङ्क्तां संयोजयतु 1 अयमिन्द्रः सू्यटोको यज्ञे स्वाहया यल्सुगन्धादिद्रग्ययुक्तं हविः समङ्क्तम्‌ । 
सम्मिधितैिर्वदेवेमिधरिव्यैः स्वकीय रदिमिभिनंमः सद्खच्छतु सम्यक्‌ प्रकटयतु" ( प° १९७ }, यज्ञे 
संशोधितं यद्धविरग्नौ प्रक्षिप्यते तदन्तरिक्षे वायुजलश्ुयंकिरणैः सह॒ वतंमानमितस्ततो गत्वा जआकाशस्थानु 
सर्वान्‌ पदार्थान्‌ दिव्यं कृत्वा सततं प्रजाः सुखयति । तस्मात्‌ सर्वरुतमसामग्या शरेष्ठः साघधैस्त्रिविधो यज्ञो 
नित्यमनृषठेयः' ( प° १९७ } इति भवाथः । मन्त्रे बहिःपदमस्ति । बृहन्ते सवे पदार्था यरस्मिस्तदुर्बाहुरन्तरिक्मिति 
व्याख्यातम्‌, अन्वये च ततु व्यक्तमेव । हि मनुष्य ! भवान्‌ यद्‌ यदा हंविघु तादियुक्तं होष्यते, तदा तद्‌ 
आदित्यैमसिः, वसुभिरःन्यादिभिरष्टनिवासस्थानेः, मरुद्भिः प्रजाजनैः सह सम्भूय सम्यक्‌ सुखं प्रकाशयिष्यति । 
इन्द्रः सू्थ॑लोकः स्वाहा उत्तमक्रियया यज्ञे त्यक्तं सुगन्ध्यादिपदाथयक्त हविः, अन्तरिक्षं सद्धच्छतु सद्धं मयति । 
तेन सम्मिध्ितं विश्वदेवेभिः स्वकिरणैदिव्ये स्वीये प्रकाश एकत्रतं नभोजलं समङ्क्त सम्यक्‌ प्रकटयति" 
( पू० १९७ ) । अत्र तदीधब्याब्यानेऽपि परस्परं समन्वयो नास्ति। पृवोक्तभावो हिन्दन्यख्यानूसारेण 
गृहीतः । तव्राप्यन्तरिक्षपदं नास्ति । पदार्थेजन्वयाय मया योजितम्‌ । मरद्भिव।युविशषरत्यथं; कतः, 
हिन्यां तु प्रजाजनैरित्यथंः छतः । स्वाहा इत्यस्य शोभनं हविजंहोत्ति यया क्रियया सा इत्यादिस्थंः । 
इत्थमस्य व्याख्याने सर्व॑ निर्‌ वुशत्वमेव दृष्यते । यथाकथच्चित्‌ निवण्टूवा्य्नयेण मन्ताणामभिग्रेताथं- 
विषश्द्धोऽप्यथंः कतुं शक्यते । श्ीवंशीधरेण विदुषा श्रीमद्धागवताद्यपद्यस्याभिग्रेतार्थानुगणानि शताधिकानि 
व्याख्यानानि कृतान्येव । 


स्वयमेवायमयं मन्तः ( श० १।९।२।२९-३१ ) इत्यत्र व्याख्यात इति व्दति । तदपि नायुसररत्यस्य 
व्याख्यानम्‌ । तथाहि --"अथ बहिजंहोति । अयं वं रोको बरहिरोषधयो बरह्रस्मिन्नेवेतल्लोक ओषधादधाति । 
ता इमा अस्मिल्टोक ओषधयः प्रतिषठितास्तस्माद्‌ बर्हिजुंहीति' ({ श० १।९।९।९९ )। मस्यां कण्डिकायाम्‌ 
अयं कोको बर्हिरिति स्पष्टमुक्तम्‌ 1 इदंपदेनापरोक्षः पृथिवोलाक एव गृह्यते । कथमयं लोकां रबहरिव्युपपादथति 
श्रुतिः। ओषधयो रबहुस्तस्माद्‌ बरह्षा हमेनास्मिल्खोकं आओषधादंघात्ति । ताणए्चोषचया त्र।हुयवाद्या 
अरिमिन्नेव रोके प्रतिष्ठिताः, तस्माद्‌ बाहुजहोति । भत्र बहिष्पदवच्या दभा एव, तत्तामान्या तरो ह्यवाद्या अपि 
बहिष्पदार्थाः । ओोषधानां प्रतिष्ठाधारत्वादास्मच पृथिवीकोकंऽप गौण्या वृत्त्या बरहिःपदं रवतते । अत्र बरहिहमिः 
श्रूयते । नान्तारक्षलाकस्य न वास्य लोकस्य होमो भवति । तस्माद्‌ बहिःपदन दभ एव गद्यत । ब्रह वृद्धाविति 
धातोरबोहिःपदनिष्पत्तिः । तस्मात्‌ पारबृद्धाऽ्यं रोको बरह्रुच्यते । तथा च धत्वथयागादयं लाका बर्हि, 
आरचित सर्वा गोषधयो बाहःपदाथाः । ततश्च यदुबाहुरधयन्च जुहोति तत एतल्छोके ओषधीः ( ाह्षि 
ओषध्यालकल्वात्‌ ) दधाति । तत्रेदं तथेव दृश्यते ¦ (बह: सम्बाहुरिति" { का° श्रौ° २।८।५ ) । अनेन वेद्यां 
स्तृतं बहिजुंहा निधायाहूवनीये जुहोति । तां वा अतिरिक्ता जुहोति । समिष्टयजुद्धवान्तो यशस्य यद्ध्यूघ्वे- 

भाष्यसार-- स्वामी दयानन्द ने इस मन्व कौ व्याख्या में मनुष्य को नित्य यज्ञावुष्टानके ल्यिक्रहाहै। मन््रमें 
बाह पदटै, उसको व्याख्या मीकीदहै, किन्तु अन्वय करते समय उसे भल गये। व्थाख्यामें पदोंका परस्पर कोई 
समन्वय नहीं है । संस्कृत व्याख्या मे कुष्ठ अन्य अथं कियारहै आर उसीकी हिन्दी कस्ते सपय कुछ ञन्यदही अथं कर 
दिया है । तात्पयं यदं दै कि व्याख्या करने में निरङ्कुशता बरती है । 


भुति-सूत्र-याश्ञिकपरम्परा के अनुकूल जो अथं करपात्रमाष्यमें क्रिया गयाहै, उसको मन्छ्राथंके रूपमेँ 
लिख दिया गया है। 


८० शुक्छयजुवंदसंहिता [ अ०र 


समिष्टयजुषोऽविरिक्तं तद्यदा हि समिष्टयजुजुंहोत्यथैताभ्यो जुहोति तस्मादिमा अतिरिक्ता असम्मित। ओषधयः 
परजायन्ते" ({ श० १।९।२।३० } । बहिराहूमि यज्ञादतिरिक्तां जुति । कुतः ? समिष्टयजु्होमस्यैव यज्नान्तत्वात्‌, 
तस्य देवताविसजनार्थ॑त्वात्‌ । ततस्च या ऊर्ध्व समिष्टयजुषः सातिरिक्ता । वर्ता गतायु देवतासु तद्यदा समिष्ट- 
यजुजुंहोति, अथ तदनन्तरं एताभ्य ओषधिभ्योऽर्याय तादर्थ्यं चतुर्थी । ओषधयोऽ्मल्लोके कथं नाम भविष्यन्ती. 
त्येवमथं बहिजुंहोति । यस्मादयज्ञादतिरिक्तोऽयं अ हिहोमस्तस्मादत्तिरिक्ता तस्यव व्यख्यानमप्तम्मिता अधिका 
अपरिमिता ओषधयः प्रजायन्ते बह्र्होमप्रभावात्‌। 


स जुहोति संबह्रङ्क्ताएट्विषा ` स्वाहैति' ( श० १।९।२।३१}) । विहितं हविर्होममनु् संबर्हिरिति 
मन्त्रं विधत्ते -स जुहोति सं्बाहुरक्तामिति। इयं बरहुदिवत्या विराड्रूपा ्िष्टुव्बहिहमि विनियुक्ता । 
तस्मात्‌ श्रुतिपूत्रसम्मतोऽयं सायणादिसम्मतोऽथंः-- बहिरिति द्वितीया। इन्द्रो देवो वहिः बद्हमिहातव्यं 
दभं समङन्तां हविषा ह्विःसंस्का रथुक्तन धृतेन सम्यगज्ञनोपेतं सिन्ध करोतु । "अज्जु व्यक्ते ्रक्षणकान्तिगतिषु' । 
स चन्द्रः नैकलः, किन्त्वादिल्यवंसुभश्च ` दिविधेदवगगेश्च सहितः समङन्तामू । , तथा मरुद्भिदेवगणेः सहतः 
समरक्तम्‌ । तथा विशवेदेवेभिविश्वनामकेश्च देवगणैः; ९।हतः समड्क्तमर । एतेदवेयंदक्तं तदित्यध्याहारः । नभ 
इत्यादत्यन।मयु पवयते । तदुक्त -बह्दिव्यलोके वतमानं नभ आद्त्य गच्छतु प्राप्नोतु । स्वाहा इदं 
बरहिदिवादश्येन दत्तमस्तु । मन्त्र समत्युपसमंस्याद्त्या अडक्तामिति क्रियापदस्यावरत्ततनेया । एवं नात्र बह्ःपदस्या- 
काशाऽथः। न वात्र मासानामनग्न्यादीनां वा बहिःसंयोजकत्वमस्ति, तेषां जडत्वात्‌ । 


अध्यात्मपकषे तु- बहिः बृहत्तमं यद्‌ ब्रह्म तदिन्ध घूतेन घुतोपमन स्नेहेन हविषा प्रेममयेन हुविद्रभ्येण 
समद्क्ता स्नहथदु, पूयकामस्य तस्थ प्रमातिरिकतंव्यैः सन्तावाक्तम्भवात्‌, 'रत्नाकरस्तव गहं गृहिणी च पद्मा कि 
देयमा।स्त भवत जगदाश्रय ' इति शिष्टरक्तत्वातु । नैकल इन्द्रः, किन्तवादितयंस्तदधिष्ठतृदेवरवघुभिमंरद्भिर्च सह्‌ 
द्रः सर्मङक्ताभु । वश्वदवेभिश्व देवः सहु समङ्क्ताम्‌, सवषां देवानां भेममयेरपासनैरेव तेपामुद््धोर्षया 
भगवतोऽनतरणत्सम्भवात्‌ । यदा इन्र आत्मा इदं सवमत्मत्वेन दच्छवानु इवान्द्रः 'तमिददन््रं सन्तमिन्ध 
इत्याचल्षते' ( ए० उ० २।१४) , स पुजितं: प्रसन्नै रादिव्यैः सह मरद्धिविवेदेवैः सरव॑दवैः सह्‌ समङ्क्तामू । 
त दनूग्रहुरुपवृहूतः समङ्क्तां । यद्यस्मात्‌ भरम्णो दिष्य नभो भूताकाशाद्विलक्षणं दभ्यं चिदकाशात्मकं ब्रह्म, 
खं ब्रह्म (वा० सं० ४०१७ ) इति शरुतेः। गच्छतु प्राप्नोति । स्वाहा तस्मिनु ब्रह्मणि स्वं स्वंस्वं 
तमस्तु ॥ २९॥ 


अध्यात्मपक्त में-देव-मानवादि भक्त परमेश्वर कौ कोई वस्तु भण करने के लिय जब विचारनैलमे, तौव 
कृढ मी निणंय नहो कर पा रहै थे, क्योकि वे कटने छ्गे कि ह भगवन | 


-रत्नाकरस्तव गृहं गृहिणी च पद्या क्रि देयमस्तिं मवति जगदीश्वराय । 


भगवानु तो पुरणकाम, आतकाम ह। तत्र मक्तोने निय विय [कं प्रेम ही एकमात्र देसी वस्तु है, जि 
अपित करने पर भगवान अवश्य सन्तुष्ट हो सकतेहै। प्रेमसे मिनन कोई भौतिक दभ्ध एेसा नहीं है, जिते हम 
मगवानरु को सन्तुष्ट कर सकर । अतः हमारा जो स्स्व है, उसे हम मगवाचरु के भपेण करं । २२॥ 


त्वः २३] ` वेदाथपारिजातमाष्यसटितां ९१ 


२। विमं हि > | ञचति . , 
कस्त्वा विसश्चति सत्वा विमश्चति कस्म त्वा मति तस्म त्वा विम । 
पोषथ रक्षसां भागोऽसि ॥ २३ ॥ 


अत्र श्रीदयानन्दः-- को मनुष्यस्त्वा तं यज्ञं विमुश्चति, कोऽपि नेत्यथ॑ः । यश्च यज्ञं विमुच्चति त्वा तं 
स यज्ञः परमेश्वरो विमुश्चति । यज्ञकर्ता कस्मै प्रयोजनाय त्वा तं पदाथंसमूहृमग्नी विमुद्धति ? यतः सवंसुख- 
प्रापतिभंवेत्तस्मं पोषाय त्वा तं विमुच्चति, किन्तु यः पदाथः सर्वोपकार यज्ञे च न प्रयुज्यते स रक्षतां भागोऽसि 
भवति' ( पृ १९८ ) इत्यादि, तदपि यत्किञ्चित्‌, प्रमाणशून्यत्वात्‌ । व्याख्यानमिदं तदभिमतशतपथविर्द्धं च । 


तथाहि-“अथ प्रीता दक्षिणतः परीत्य निनयति । युडक्तं वा एतदयज्ञं यदेनं तनुते स यत्न निनयेत्‌ 
पराङ्‌ हाविमृक्त एव यज्ञो यजमानं प्रक्षिणीयात्तथो ह यज्ञो यजमानं न प्रक्षिणाति तस्मात्‌ प्रणीता दक्षिणतः 
पल्य निनयति" ( श० १।९२।३२ ) 1 ( श० १२।५।२।७ } इत्यत्र प्रणीताप्रणयनं वक्ष्यति । अध्वयुरुत्तर- 
पार््ाद्‌ दक्षिणपाश्वं ( आहवनीयं प्रदक्षिणतो ) गत्वा स्वदेरोऽवस्थिता एव प्रणीता निनयति । तत्रत्या आपो 
नीचनंयति । 'युङ्क्त एव वा' इत्यादिना तदथंवादः । यच्निनयते एतत्‌ प्रणीतानिनयनेन एनं यज्ञं तनूते यत्न 
निनयते पराङ्‌ हाविमुक्तोऽनादृत्तो यज्ञो यजमानं प्रक्षिणीयाद्‌ हिस्यात्‌, तथा नीयमानासु प्रणीतासु तु न प्रक्षिणाति 
न हिनस्ति । स निनयति । कस्त्वा विमुक्ति "`. पोषायेति । तत्पुष्टमूत्तमां यजमानाय निराह स येनैव 
प्रणयति तेन निनयति येन ह्येव योज्यं यञ्जन्त तेन विमुञ्चन्ति योक्त्रेण हि योग्यं युञ्ञन्ति योक्त्रेण 
विमुद्वन्स्यथ फलोकरणानू कपालेनाधोऽधः कृष्णाजिनमुपास्यति रक्षसां भागोऽसौति' ( श० १।९।२।३३ ) | 
प्राग्वदितं निनयनमनू्य मन्तरं विधत्ते-कस्त्वेति । तथैवाह कात्यायनः-- वेद्यां प्रणीता निनयति परीत्य कस्वेति' 
( का० श्रौ° ३।८।६ ) । अध्वयर्वेदिमध्ये दक्षिणसंग्रहसमीवे प्रणीता आसाद्य स्वयमाहवनीयं प्रदक्षिणीृत्य 
ब्रद्मयजमनयोरन्तराले उदङ्‌मुख उपविश्य कस्तवेति मन्तरेण प्रणीता अपो भूमौ निनयेत्‌। अचर मन्ते निनयामौ- 
त्यध्याहारः। पोषयति मन्त्रभाग॑ ्याचषटे-तद्पुष्टिमुत्तमां यजमानाय निरहेति । पुष्टहतुरपस्तासु निरस्यमानासु 
मा भूव्‌ पषेनिरासः, तेन पृष्ट नि राह--उत्तमामिति । कस्त्वा युनक्तीत्ययं प्रजापतिदैवत्येन मन्तरेण यथापूव यज्ञयोग 
उक्तः, तथंवात्रानिन मन्त्रेण यज्ञविमोक उक्तः। किमर्थेभ्यं यज्ञविमोक इति चेत्तत्राहु- पोषाय यजमानं पोषयितुम्‌ । 
एतस्य विमोकस्याभावे यजमानोऽप्रविष्ठितः स्यात्‌ । तदुभयं तित्तिरिदंशंयति-- "यो वै यज्ञं प्रयुज्य न विमृञ्जत्य- 
प्रति्ठानो वै स भवति कस्त्वा युनक्ति स त्वा विमञ्चतीत्याह-प्रजापतिवं कः प्रजापतिनैवैनं युनक्ति प्रजापतिना 
विमुञ्चति प्रतिष्ठि्यं' ( तं० सं० १।७।६।१४ }) इति । फलीकरंणानिति । फरीक्रियन्ते तण्डुला एभिरिति 
फलीकरणाः । अङ्गोभवन्ति तण्डुलनिष्पत्तौ । अभूततः द्वि कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तरि च्विः" (पा० सू० ५।४।५०) 
इति च्विः । फलीकरणानु तण्ड्ककणानु उपास्यति उल्कषिपति उत्करे कपालेन मध्यमेन प्रथमं नातिक्रामेत, 
अधोऽधः अधस्तान्नातिदुरे ष्णाजिनं कृष्णाजिनस्याधस्तातु समीप इत्यथः । वदेवाहु कल्यायनः- 
पुरोडाशकपालेन कणानपस्यत्यधः कृष्णाजिनरल्लसामिति' (का श्रौ° ३।८।७ } । तदथंस्तु- फी करणानन्तरं 


मन्त्रार्भ --हे प्रणोतापात्र ! कौन तुमको छोडता है ? वह प्रजापति परमेश्वर तुमको छोड्ता ह । बह तुमको 
किस त्यि छोडता है ? बहू अपने आात्मसन्तोष के ल्पि तु भको घयोड़ता है । हे प्रणीतोदक ! यजमान को प्र आदि हो, 
एतदथं मे तुमको भूमि पर छोड रहा ह । हे कणसम्रुहु ! तु राक्षसो का भाग है । आहवनीय अग्नि की प्रदक्षिणा करके 
वेदी पर कस्त्वा मन से प्रणीतापात्र की स्थापना करे । रक्षप्तामु" इसत मन्त्र ते पुरोडाश्षकपाल पर के पूत्कणों को 
भूमि पर पिरा देना बाह्ये |) २२३॥ 
११ 


८९ शुक्टयजुेदशंदिता [अ०र 


स्थापितान्‌ कणान्‌ प्रथमकपाले निधाय उत्करस्योपरि समीप एव कृष्णाजिनं सन्येन धारयन्‌ कृष्णाजिनध्याधस्ताद्‌ 
उत्करे कपालेनेव रक्षसामिति मन्त्रेण क्षिपेदिति । 


देवाश्च वा असुराश्च । उभये प्राजापत्याः पस्पृधिर एतस्मिन यज्ञे प्रजापतौ पितरि संवत्सरेऽस्माकमयं 
अविष्यत्यस्माकमयं यविष्यतीति' ( श० १।९५।२।३४ ) । स्पष्टार्था कण्डिका । (ततो देवाः । सवं यज्ञ्‌ 
संवृज्याथ यल्पापिष्ठं यज्ञस्य भागधघेयमासीत्ेननान्निरभजन्नस्ना परशोः फलीकरणंहंवियं लात्‌ सुनिरभक्ता 
असन्नित्येष वै सुनिभक्तो यं भागिनं निरभंजन्त्यथ यमभागं नि्भंजन्त्यंव स तावच्छर$सुत उत हि वशे 
रुव्ध्वाहु करि मा बमक्थेति स यमेवैभ्यो देवा भागमकल्प्य्तमेत्रैभ्य एषं एतदागं कैरोत्यय यदधोऽ्धः 
कृष्णाजिनमपास्यत्यनम्नवेवरैभ्य एतदन्धे तमसि प्रवेशयति तथो एवाक्‌ पशो रक्षसां भागोऽसीत्यनग्नावन्धे तमसि 
प्रवेशयति । तस्मात्‌ पशोस्तेदनीं न कुर्वंन्ति रक्षसाहि स॒ भागः' ( श० १।९।२।३ ) । एवं देवानामसुराणां 
च यक्ञनिमित्तप्रस्पर्धायां देवाः सर्वं यजं हुवियेनाघ्यं संवृज्य सम्िपूर्वं संहूत्य अथानन्तरं यज्ञस्य यन्ञस।घनस्य 
हविषो यलापिष्ठंभागषरेयमासीत्‌ तेनेवायुरान्‌ निरभजग्‌ निभंक्तवन्तः, बहिर्य्ञात्‌ कृतवन्तः । केन 
कस्मादित्याह - -अस्ना पशोः । असृक्‌शब्दस्य असन्नादेशः ( पा० सू० ६।१६६२ ) । अस्ना लोहितेन 
पशोनिरभजन्‌ । फलीकरणेस्तण्डटकणैहंवियं नान्‌ निरभ॑जन्तोऽभूवन्‌ । एष वै सूनिर्भ॑क्तः यं भागिनं 
स्वत्पभागेनापि भक्तं निर्भजन्ति । यमभागं भागमदत्वा ये निभंजन्ति सं भागी प्रथमं शंसत एव उतापि 
अबलो हि बलवतां वरो भवति । कुतर्िचित्वालपयंयाल्छब्ध्वा आसाद्य बलं आह्‌ ब्रूते मनति कित्वंमामां 
बभक्थ कि मद्यं त्वया दत्तम्‌। यं भागं एभ्यो रक्षोभ्यो देवरा अकल्पयन कल्पितवन्तः, उपास्यति समीपे 
प्रक्षिपति । अम्निहीने अन्धे तमसि प्रवेशयति तथा पशोः असृगपि । तस्मात्‌ पशोस्तेदनीं न कुवन्ति यज्ञे 
पशो्जीवतश्छेदनं न कुवन्ति तेन लोहितं रुधिरं सिद्धति । चदनमन्तरव संज्ञपयन्ति । अनन्तरमेव 
वपोद्धरणादिकं क्रियते। तथा च कस्त्वा युनक्ति स त्वा युनक्ति कस्म त्वा युनक्ति इति मन्त्रस्य यथा व्याख्यानं 
तथैव प्रकरुतमन््रस्यापि व्याख्यानं ज्ञातन्पम्‌ । 

तत्रापां प्रणयनं कूवं्तध्वय्‌ य॑ज्ञारम्भकमण्यात्मनः कतृत्वमपोद्य॒प्रजापतेय्ञकतरत्वं प्रश्नोत्तराभ्यां 
प्रतिपादितवान्‌ । हे प्रमीतानामपां धारकपत्र ! त्वां कः पुरुषो नियुनक्ति आहवनौयस्योत्तरभागे स्थापयतीति 
प्रन: । स इति तच्छब्दः प्रतिद्धाथंवाचकः । सवत्र जगन्निरवाहकः प्रसिद्ध एव परमेश्वरः । स परमेश्वर एव त्वां 
युनक्ति, तस्थ॑व सर्व्॑ेरकत्वरादित्यक्तमर । कस्म प्रयोजनाय त्वा युनक्ताति पुनः प्रश्नः । तस्मे त्वा युनक्ति । तस्म॑ 
प्रजापतगरे तस्य॒ परमेश्वरस्य प्रीत्यर्थं त्वा युनक्तात्यत्तरम्‌ । तथेवात्राप यनच्विमोकेप्रसद्घंऽपि हे प्रभोतापात्र 
हे यक्त इमि वा कस्त्वा विमुच्तीति प्रर्नः। स परमेश्व रोऽन्तयम्यिव त्वा विगुञ्वतोप्युत्तरम्‌ । कस्मं त्वा 
विमुच्चतीति प्रश्नः। तस्मे त्वा विभञ्चति परमेश्वराय तल््ीत्यं त्वा विमुञ्चति । परमेश्वर एवं यज्ञयोक्ता 
स॒ एवं विमोक्ता स एवं यज्ञस्य सम्प्रदानभूतः । हं प्रणोतापात्रस्था अपिः ! तदुपलक्नितयय पोषाय यजमानध्य 
धनपुत्रादिभिः पुष्ट्यर्थं त्वां निनयामीति देषः । यज्ञं प्रयुज्याविमोकेः यजमानस्याप्रतिष्ठपत्तेविमोकः कायः । यो 


भाष्यसार--स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्रकी जो व्याघ्याकीदहै, वहु मीप्रमाणशून्य होने मे उपेक्षणीयहीदहै। 
उनकी व्याख्या शतपथन्राह्मणके विरद है। यद्यपि मन्त्राक्षरोसेही अथंस्पष्टहोरहादहै, तथापि शाछ्लप्रामाण्यमें 
ट्ट निष्ठानदहोनेसे ओर नास्तिक्यके कारण देव ओर राक्षसोंकः योनिविशेषयेका स्वीकारनक्ररपानेसेबेदकरी 
व्याख्यां करने मे अपनी इच्छानुसार लेखनी का उपयोग किया दै । 


वास्तविक मान्व्राथं उपर दे दिपा गथादहै। 


. मन्त्रः २३-२४ | वेदाथंपारिजातमाष्यसदहिता ८३ 


वै यजं प्रयुज्य न विमूच्चस्यप्रतिष्ठानो वै स भवति' ( तं° सं° १।७६।१४ ) इति श्रुतेः । हे कणसमूह ! त्वं रक्षसां 
भागोऽसि । तेषां नोचजातित्वाद्‌ निङ्कष्टकणरूपो भागो युक्त एव । एवं शतपथध्नुत्या कात्यायनसूत्रेण च स्प 
विज्ञायते यत्‌ फलीकरणानां पुरोडाशपेक्षितपतण्डलनिष्पत्तिशिष्टकणसमूहानामेवानेन मन्त्रांशेन रक्तसां भागकत्पनं 
भवति । अतिस्पषेप्य्थे शस्तप्रामाण्यनिष्ठादाढ्याभावान्नास्तिक्याच्च देवानां रक्षसां च योनिविशेषाणामनभ्युप- 
गमादयं वेदग्याख्यानेऽस्य कामचारो काव्यः । | 


अध्यात्मपक्षे-- ब्रह्मात्मसाक्षात्कारे कर्माधिकारः समाप्यते । नद्या अतितरणाय नौरिव पाशविककाम- 
क्॑ज्ञानलक्षणस्य मृत्योरतितरणाय वैदिककामकर्मादिसमाश्चयणं भवति । नावा नयास्तरणानन्तरं नौकाया इव 
क्मणोऽपि विमोक एव युक्तः । परभेश्वरानुग्रहात्‌ कमंणि प्रवृत्तिस्तदनुप्रहादेव च बरह्यात्मसाक्षात्कारपुविका 
कम॑निवृत्तिएच । तथा च ह साधक ! कस्त्वा विमच्चतोति प्रने स॒ परमेश्वर एव विमुच्तत्युत्तरम्‌ । कस्म त्वा 
विमृश्तीति प्रश्नान्तरम्‌ । तस्म ब्रह्मात्मसाक्षात्कारनिष्ठदार्याय त्वा विमभूच्वत्ति, कमंचापल्ये सति निष्ादार्या 
सम्भवात्‌ । शतपथादिरीत्या व्याष्याने तु कर्मणां परमेरवराराधनषूपत्वादाध्यात्मिकपक्षव्याष्यानोपपत्तिः । 
यद्यपि विल्छकरल्पनप्रा कमंक(ण्डपराणामपि मन्तत्राद्यमानां ब्रह्मपरत्वं योजयितुं शक्यम्‌, तथापि तदस्वाभाविक 
निरथ॑कं च, ब्रह्मपराणां मन्त्राणां ब्राह्मणानां च विद्यमानत्वेन तदनपेक्षणात्‌ ॥ २३॥ 


+ | ® 1 | १५ 1 | 
संव॑च॑सा पय॑सा सन्तन्‌भिरग॑न्महि मन॑सा संशिवेनं । स्वष्टं सदत्रो बिदधात्‌ 
रायोऽनु माषं तन्वो यद्विलिष्टम्‌ ॥ २४ ॥! | 


अत्र दयानन्दस्तु “मनुष्यैः सर्वकामप्रदस्येश्वरस्याज्ञापालनसम्यकपुरुषारथाभ्यां विद्याध्ययनं विज्ञानं शरीरः 
बलं मनःशुद्धिः कल्याणसिद्धिः सवोत्तिमश्रीप्रा्िश्च सदेव कार्या । तथा स्वं व्यवहाराः पदार्थश्च नित्यं 
शुद्धा भावनीयाः" इत्याहु, तच्च श्रुतिबाह्यमेव । यत्तु -“वच॑न्ते दीप्यन्ते सर्वँ पदार्था यस्मिन वेदाध्ययने तेन, 
पयन्ते विजानन्ति सर्वान्‌ पदार्थान्‌ येन ज्ञानेन तेन' ‹ प° २०० ) इत्यादिकम्‌, तत्त निरथंकपाण्डिव्यप्रदशंनमेष, 
्रसिद्धाथंत्यागे मानाभावात्‌ । यत्त॒--“विरष्टं परिपूणंम्‌, अत्र विरुद्धार्थ विशब्दः' ( पृ ° २०० ) इति, तदपि 
तुच्छम्‌, परिपूंस्यानुमाजंनानयेक्षणात्‌ । नह्यशुद्धौ सत्यां परिपूर्णता सम्भवति, श्रुति विरोधाच्च । तथाहि 
शतपथश्नुतौ -- यदव यज्ञस्य मिथ्या क्रियते व्यस्य तद्‌ बृहन्ति ( श० १।९।३।४ ) इत्युक्त्या यज्ञस्य मिथ्याकरणा- 
करणादिदोषनिराकरणाय यजमानाञ्जलौ पूणेपात्रनिनयनं त्रियते, त््रैवास्य विनियोगः । तेन वििष्टस्य विरेषे- 
णात्पीभावापन्नस्य यज्ञस्य व्य द्घंतापरिहारायानेन मन्त्रेण निनयनम्‌ । "एतदु चैवैतत्‌ कर्मात्मन्‌ कुरुते तस्मान्मुख- 
मुपस्पुशते ( श० १।९।३७ ) इति श्रुत्या च यजमानः पूर्णपात्रजछेन मूखग्रक्षालनादु यन्नमात्मनि करोति । तेन 
यज्ञस्य व्य द्धतया यज्ञस्यात्मनि सम्बन्धात्‌ तत्रापि न्य ङ्गताऽवश्यम्भाविनौति यथस्याव्यद्धतानेन सेत्स्यतीति । 


अध्ास्मपक्त मे -जिस उपाक को मगवदनुग्रह से आत्मसाक्षात्कार हो जाता है, उसे पूनः कमकाण्ड तथा उसके 
विधिनिषेधों कौ अपेक्षा नहीं रहती, क्योकि साध्य की प्राप्ति होने पर साधन की आवश्यकता नहीं रटती ॥ २३॥ 


मन्तरार्थ-- हम ब्रह्मव्ंस तेज, क्षोरादि रस, अनुष्ठान के योग्थ शरीर के अवयव ओर शान्त मन--इन सबसे युक्त 
हृए ह । उत्तम शन देनेवाला त्वष्टा मुक्ते सम्पत्ति दे ओर मेरे शरोर में जोभ्युनताहो, उसे दुर करे उसका पोषणं 
करे । आहवनीय को प्रदक्षिणा करके पुणंपात्र का ग्रहण करे ओर (संवचंता' मन्त्र से मुखमार्जन करे ॥ २४ ॥ 


८४ शुवल्यजुर्वेदसंहिता [ अ०२ 


सिद्धान्ते तु-- त्वष्ट्देवत्या त्रिष्टुप्‌ पू्णपात्रनिनयने विनियुक्ता । 'पुणपात्रं निनयति परीत्य सन्ततं 
यजमानोऽज्ञलिना प्रतिगृह्णाति संवच॑सेति" ( का० श्रौ° ३।८।८ ) अध्वयू- पूणंपात्रमादाय आहुवनोयं प्रदक्षिणीङ़त्य 
यजमानसमीपे उदडमुख उपविष्टो यजमानस्याञ्जलौ पूर्णपात्रस्थं जलमव्यवच्छिन्न क्षिपेत्‌ । यजमानस्तूदक हस्ताभ्यां 
संवच॑सेति मन्तरेण गृह्णीयात्‌ । मञ्जलिग्रक्षेपश्च तथा कार्यो यथा यजमानस्य संवचसेति मन्त्रपाठान्ते भवेत्‌, आधारे 
धारायां चादिसंयोगः' ( आप० श्रौ° २४।२।२ ) इति सूत्रात्‌ । अत्र प्रग्रहणं प्रधानं निनयनं तदर्थम्‌ । तेन प्रोषिते 
यजमाने यत्र यजमानस्तत्रैव पूणंपात्रनिनयनं केनचित्‌ करणीयम्‌, यजमनेनाज्ञलिना प्रतिग्रहश्च काथः । तथा 
च मत्त्राथंः- वच॑सा ब्रहावच॑सेन वयं समगन्महि सङद्खता भवामः पयसा क्षीरेण तदूपलक्षितसवंविद्यारसेन वा 
समगन्महि । तनुभियंजञाद्यनुष्ठान-भगवदुपाधन-्रह्यात्मसाक्लात्कारक्षमेः शरीरावयवेर्भायपुत्रादिभिः समगन्मदहि । 
शिवेन कल्याणमयेन शान्तेन यज्ञादिश्वद्धायुक्तन शिवस _्गल्पेन मनसा मन्यन्ते ज्ञायन्ते सवे पदार्था येन तेनान्तःकरणेन 
समगन्महि । समुपसर्गयुक्तमगन्महीतिपदं प्रयेकं सम्बद्धयते । यज्ञव्यश्रस्य पुरुषस्य सवंमेतदपैतीवेत्यनेन मन्त्रेण 
तत्सवं ब्रह्मवच॑ंसादिकमाप्याययति पू्णेपात्रनिनयनजलमञ्जलिना गृहन यजमानः । किच्च, सुदत्रः शोभनकल्याण- 
दानस्त्वष्ट देवः, तक्षति सर्वान्‌ पदार्थान्‌ छिनत्ति सूरय च तनुकरोतीति त्वष्टा देवविशेषः, तदुपलक्षितः परमेश्वरश्च 
रायो नानाविधानि धनानि विदधातु करोतु । तन्वो मम शरीरस्य यद्‌ विरिष्टं चिद अल्पीभावे" इत्यस्य निष्ठायां 
रूपम्‌ । विशेषेण चि ्यूनतामापन्नमिति विलिष्टं विशेषेण न्मूनतां गतमङ्गजातमू, तदनुमाष्टु न्युनत्वपरिहारेण 
पूणं कृत्वा शोध्यतु । 


अयमेवार्थ; शतपये- धूण निनयति । सवं वे पूण, सर्वेणैवैनमेतच्छमयति सन्ततमव्यवच्छिन्नं निनयति 
तन्ततेनैवैनमेदव्यवच्छिन्नेन शमयति" ( श० १।९।३।३ ), 'स्$स्थिते यज्ञे दक्षिणतः परीत्य पूर्णपात्रं निनयति । 
तथा ह्यदग्भवति । तस्मादुक्षिणतः प्रीत्य पूणंपात्रं निनयति । देवलोके मेऽप्यसदिति वै यजते यो यजते सोऽस्परष 
यज्ञो देवरोकमेवाभिप्रति । तदनुची दक्षिणा यां ददाति संति दक्षिणामन्वारभ्य यजमानः' ( श० १।९।३।१ }। 
संस्थिते समापे यज्ञे दक्षिणतः परीत्याध्वयः पूर्णपात्रगतं जलं यजमानाञ्जलौ निनयटि नीचैः पातयति । परीत्ये- 
यक््या दक्षिणादागत्य निनयनायोदग्दिगागमनं भवति । हि यतः । तथाते उदग्भवति । पूणपात्रनिनयने देवलोके 
मेऽप्यसदिति । देवलोकेऽ्यं यज्ञो मे मभोपकारको असत्‌ भवतु । असदिति क्रियापदम्‌, नासतत्वबोधकम्‌ । 
एवमथं यजमानो यजते । यो यजतेऽस्य यजमानस्य स एष यज्ञो देवलोकमेवाभि प्रेति । आभिमृख्येन एति । 
मां संस्कृतवानसौ, भतो मया प्रस्युपकरणीयमित्यभिग्रैति वा । तदनूुची दक्षिणायां ददाति यज्ञसमृद्धचथं यज्ञमनु- 
विलग्ना दक्षिणेति यां ददाति यजमानः, समरृदधचरथ॑स्य दक्षधातोदंक्षिणाशन्दनिष्पत्तेः । यद्वा तस्मादन्वग्चन- 
शीलामन्वाहाय॑रक्षणां यां दक्षिणां ददाति सा देवलोकमेति । दक्षिणामन्वारभ्य यजमानो यज्ञं क्रोणातीति शेषः । 
दक्षिणा हि परिक्रयार्थां भवति । तया ऋतिविडनिष्पादितो यत्तः प्रिक्रीयते । यथा--अन्यत्र परिक्रयस्षम्बद्धः 
परिक्रेता तथैवात्रापि । यद्वा यथा यज्ञो देवलोकमेति यन्नमनु दक्षिणा देवलोकमेति, तथंव समृद्धिस्वरूपां दक्षिणा- 
मन्वारभ्य यजमानो देवलोकमेत्तीति । 


'स एष देवयानो वा पित्ेयाणो वा पन्थाः । तदुभयतोऽग्निशिखे समोषन्त्यौ तिष्ठतः । प्रति तमौोषतो यः 
्रसुष्योऽतथु त सूजेते । योऽतिसुज्यः शान्ति रपस्तदेतमेवैतत्पन्थान > शमयति" ( श० १।९।३ २ } । पूजपात्र- 


्ाष्यसार- स्वामी दयानन्दने भन्त्रकी व्याख्यामे कंहादहै कि ईश्वरकी आज्ञाका पालन ओौर सम्यक्‌ 
पुरुषाथं के हारा विद्याध्ययन, विज्ञान, शरीरबल, मनःशुद्धि, कल्याणसिद्धि एवं सर्वोत्तिम श्रीप्राप्ति मनुष्य को सदेव 
करनी चाहिये ! 


मन्त्रः २४] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता ८५ 


निनयनस्य प्रयोजनमुच्यते -स एष देवयानः पन्था दिरण्यगरभादयुपासनासमूच्चितकर्मानुष्ठायिनो ब्रह्मरोकप्रापति- 
साधनभूतो पार्गो देवयानः । महाप्रख्यकले तु ब्रह्मणा सह मुक्तिभंवति, ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात्‌ 
परिमुच्यन्ति स्वे ( तं० आ० १०।१०।२२ ) इति भुतैः । भआत्मयाजिनस्त्वेभिः कमंभिरुपासनैश्चात्मानं 
संस्कुवंन्ति परलब्रह्प्राप्तियोग्यब्राह्मीतनुनिर्माणाय, महायज्ञंश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः" ( म० २।२८ ) इति 
मनुस्मरणात्‌ । इह ब्रह्मसक्षात्काराभावेऽपि तेषामपि देवयानमागे गतानां जदालोकगप्रा्तिरन्ते कैवत्यमुक्तिश्च, 
दमं मानवमावर्तं नावतंन्ते' ( छा० ४।१५।६ ) इति श्रुतेः । अत्र श्रुतौ इमं'पदं विद्यते । तत्सम्बन्धितयो- 
पासनासमुच्चितकमंभिस्तु ब्रह्मलोकगतानामप्यावर्तान्तरे पून रादृत्तिभंवत्येव, "आब्रह्यभुवनाल्लोकाः पुनरावर्ति- 
नोऽजुन' (भ० गी० ८१६ ) इति भंगवद्रचनाच्च । केवरुकमिणां देवयाजिनां तु पितृयाणः षन्थाः। 
तद्भयत उभयोरपि मागंयोः, अग्निशिखे अग्निज्वाले ओषन्त्यौ भस्मसात्कुवंन्त्यौ सन्तिष्ठत: । तत्र यः प्रस्युष्यः 
परतिदहनार्हो्कितक्ृत्यः केवलमपि कमं यो नानुष्ठितवान्‌ तं प्रतिदहतः । योऽतिसृज्यो ज्ञानसहङृतकर्मनुष्ठायी यश्च 
केवलकर्मानुष्ठायौ कृतनियतकर्मा यजमानः, तमतिसुजेते विसुजेते, न दहत इत्यथंः । आपश्च शान्तिसाधनलतात्‌ 
शान्तिरूपा यतोऽतः, तदेतमेवैतत्‌ पन्थानं पू्ण॑पात्रनिनयनेनापः शमयन्ति । ज्ञानिनः कमिणश्चोष्णं पन्थानं 
चोष्णशमनसमर्थाभिरद्भिरध्वय्‌: शमयति । ज्ञ नसमुच्चितकमंफलं मलक्षालकं भवति । यस्तु केवलकर्मानूष्ठायी 
यजमानः स करमंफलभोगाय पितृलोकं याति । सोऽपि देव एव, दिवो भूत्वा देवानप्येति" ( ब्र° उ० ४।३।२ ) 
इति श्चुत्यन्तरात्‌ । 


अन्येतु दैवैः प्रायणीयो देवयानः, पितरृञ्निः प्रायणीयः पितरुयाणः पन्थाः । प्रथमोऽग्निहोत्रिणामन्योऽ. 
न्येषाम्‌ 1 अग्ने राहवनीयादेदवयानपित्रयाणौ शिखे ऊध्वंज्वाके ओषन्त्यौ तिष्ठतः। अपां निनयनेन देवपथः 
शाम्तो भवति । "णं निनयति । सवं वै पूणं सर्वेणैवैनमेतच्छमयति सम्ततमनग्यवच्छिननं निनयति सन्ततेनैवेन- 
मेतदव्यवच्छिन्नेन शमयति" ( श ° १।९।३।३ } । पूणं सवं तत्रत्यं जलं निनयति । यतः सर्व वै पूर्णम । सर्वेणै- 
वैतच्छमयति । तच्च सन्ततं नैरन्तर्येणाव्यवच्छिन्नमनप्रखण्डितेन धारानिनयनेन शमयति । यद्वेव पृणपात्रं 
निनयति ! यद्रं यज्ञस्य मिथ्या क्रियते ग्यस्य तद्‌ बहुन्ति क्षण्वन्ति शान्तिरापस्तदद्धिः शान्त्या शमयति तद्धि 
सन्दधाति" ( श० १।९।२३।४ } । यद्व यज्ञस्य मिथ्या क्रियते प्रमादादिनाऽन्यथा करणमकरणं च तद्विबुहुन्ति 
विनाशयन्ति यज्ञियां आपः । अर्थादननस्य व्य ङ्गतामपनीय यज्ञं पुणं कुवन्ति 1 क्षण्वन्ति मिथ्याकरणनिमित्तं दुःखं 
क्षण्वन्ति हसन्ति शरन्त्या शान्तिसाधनभरूताभिरद्धिस्तच्छमयति यज्ञं च सन्दधाति निनयनेनाध्वर्ूः । पूरणं 
निनयति ` सम्दधाति' ( श० १।९।३।५ ) । रोषं तृतोयवत्‌ । तेन यज्ञस्य प्रमादादिना अन्यथाकरणेनाकरणेन 
च व्यवच्छिन्नं यज्ञं पूणं निनयनेन सन्दधाति, यज्ञस्य पुनरनुसन्धानं करोतीत्यथं; । 'तदञ्ञलिना प्रतिगरह्णाति । 
संवचंसा पयता सन्तनुभिरगन्महि मनसा सर$शिवेन त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायोऽनुमा््टु तन्वो यद्विचिष्टमिति 
यद्विवृदं तत्सन्दधाति' ( श० १।९।३।६ ) । यद्यप्यत्र अनुमारष्टुं तन्वो यद्विलिष्टमिति लिङ्घादस्य मन्त्रस्य मुवोप- 
स्पशेनाद्धता भाति, तथापि तवञ्जलिना प्रतिगृह्णतीति श्रुत्या प्रतिग्रहणाङ्खता, शभुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थान- 
मष्यानां समवाये पारदौवल्यमथंविप्रकर्षात्‌" ( मो° भू० ३।३।१४ ) इति जैमिनीयन्याय लिङ्गाच्छतेः 
प्राबल्येन तया तदुबाधात्‌ । यद्वरद तत्सन्दधातीति ग्रहुणाथंवाद एव परतो दृश्यते, अथंवादान्तराभावात्‌, 


किन्तु यह्‌ कथन श्रुति गौर सूत्र के अनुसार नहींहै। कही-कही निरथेक पाण्डित्य प्रदशंन करके प्रसिद्ध 
भथंका त्याग मोकियाहै। कही-कहीं शब्दं के अथं विष्दधभौ प्रद्ित क्ये, जो अनावश्यक हैँ । यदि धौत 
क्रिया को समन्ञकर अथं किया होता, तो एसी अनगंलता न होती । 


८६ शुक्लययुरवेदसंदिता ` | अ० २ 


अथशब्देन भुखोपस्पशेनस्य व्यवधानादथंवादान्तरदज्ञंनाच्च । लिद्खं चाविरश्द्धमेव, मुखहस्तयोः शरीरेकदेशत्वात्‌ । 
यजमानप्येव यजो वतते । तत्रैव स्थितस्य यद्धिव्दं व्यङ्धंतामूपगतं तच्सन्दधाति । कण्वशाखोयोानां तदञ्ञलिना 
प्रतिगृह्णाति तत्र जपत्ति संवचंसेति ! गृह््तो यज्ञवीयंमत्र च जप्यमानः प्रतिग्रहणाय स्पशंनेऽपि प्रकाशयिष्यति । 
कः पुनगृ लाति ? यजमानः । अध्वर्योनिनयने व्यापृतत्वाद्‌ आशीखिङ्त्वान्मन्त्रस्य यजमान एव गृह्णति ! "अथ 
 मुखमृपस्पृशते । द्वयं तद्‌ यस्मान्मुखमुपस्पृशतेऽमरतं वा आपोऽमृतेनैवेतत्‌ सश्शस्पृशते एतदु च॑वेतत्‌ कर्मात्मनु 
कुरुते । तस्मान्मुखमुपस्पृशते' ( श० १।९।३।७ ) “मूखं विमृष्टे" ( का० श्रौ० ३।८।९ ) हति सूत्रेण यजमानः 
पू्णपात्रजलेन तुष्णीं मुखं प्रक्षालयेत्‌, एतदु चैवैतत्‌ कर्मात्मन्‌ कुरुत इति शेषात्‌ । यजमान अआशत्मीयमेव मूख- 
मद्धििरूपस्पृशते । यस्मात्‌ कारणान्मुखमुपस्पृशते तद्‌ द्यं ते दे कारणे। तत्रेकममृतेनैवंतदा्मानं संस्पृएते । 
तदाह--अमृतं वा आपः । अमृतेनैवैवत्‌ संस्पृशते । अपरमपि एतच्च कमं आत्मनि कुरुते यजमानः । कथम्‌ ? यज्ञ 
वा आपः । आपश्च संश्टेषणहेतुरित्यभिप्रायः । स्वंथापि प्रकृतमन्त्रस्याञ्जलिना पूणंपात्रजखप्रतिग्रहाङ्तंव । 


अध्यालपक्षे तु पूण॑पात्रान्तर्यामी परमेश्वरः प्राथ्यंते--हे भगवनु ! वच॑सा ब्राह्येण तेजसा त्वप्रसादाद्‌ वयं 
समगन्महि समवेता भवामः । ब्रहमात्मसाक्षाक्कारसमर्थेस्तनुभिः संसृतः शरीराबयवंश्च युक्ता भवामः। 
शिवसद्धु्पेन ब्रह्यात्मचिन्तनपरेणान्तःकरणेन च समगन्महि । त्वष्टा सवंजगन्निर्माता सुदत्रः सुष्टु शोभन- 
मभीष्टमात्मानं वा ददातीति सुदत्रः सवंकल्याणप्रद आत्मप्रदश्च भवानु रामः शमदमादिषटसम्पत्तीत्रह्यात्मन्ञानश्चियं 
मोक्षलक्ष्मीं च विदधात्‌ सम्पादयत्वित्यथंः, त्वस्परसादादेव सर्वाभिीषटप्राप्तिसम्भवात्‌ । हे परमेश्वर ! तन्वो मदीयस्य 
स्वात्मल्पस्य चिदात्मशरीरस्य सृकष्मस्थूलशरीरस्य ब्रह्मात्मसाक्षात्कारसाधनस्य यद्विलिष्टम्‌ अविद्या्ध्यारोपेण 
मानसकायिकापचारैश्च यन्न्यूनतापन्नमङ्गजातं तदनुमाष्टु कृपाकटाक्षेण तदपनीयं परिपूर्णतामापादयतु, येन 
नि्िष्नं ब्रह्मात्मन्तानं तर्फ ब्रह्यात्मनावस्थानं सम्पद्यतामिति ॥ २४॥ 


डिवि विष्णु्यक्रणस्त॒ जागतेन छन्दसा ततो निर्भक्तो योऽस्मान्‌ द्ेष्टि यं च वयं 
द्विष्मोऽन्तरिक्षे विष्णव्यक्रस्त त्रष्ट॑मेन छन्द॑सा ततो निर्भक्तो योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं 
द्विष्मः पृथिव्यां विष्णव्यक्र? स्त॒ गायत्रेण छन्दसा ततो निर्भक्तो योऽस्मान्‌ दष्ट यं च 
वयं द्विष्मोऽस्मादन्नादस्ये प्रतिष्ठाया अगन्म स्वः संज्योतिषाऽभूम ।॥ २५ ॥। 

अत्र श्रौदयानन्दः -'जस्माभिर्जागतेन छन्दसानुष्ठितोभ्यं विष्णुयंज्ञो दिवि व्यक्रंस्त । स पुनस्ततो निर्भक्तः 
सनु छन्दसा सवं जगत्‌ प्रीणाति । योऽस्मान्‌ दष्ट यं च बयं द्िष्मस्तमनेन निराकुमंः । अस्माभि्यभ्यं विष्णु्यज्ञ- 


अध्यात्मपश्च में यह्‌ अथं होगा-इस मन्त्र में परमेद्वर की प्राना की गई है । हे मगवत्रु हम छोग ब्राह्म तेजसे 
तुम्हारे अनुग्रह के ब पर युक्त हैँ । तुम्हारे प्रसादसे ही सर्वामीष्टकी प्राप्षिका होना संमवदहै। है भगवन्‌ | 
ब्रह्मसाक्षात्कार का साधन जो मेरा रूकषेम-स्थूल शरीर है, वह अविद्या के भध्यारोपसे ओर मानसिक तथा शारीरिक 


अपराधो के कारण न्यूनता को प्राप्त हभ है, उसे अपने कृपा कटाक्ष से दूर कर परिपूणं कर दं । जिससे निविष्नतया 
ब्रह्यात्मन्ञान भौर उप्तका फर हमें प्राप्त हो ॥ २४॥ 


मन्त्रा यज्ञपुरुष ने चयुलोक पर जगती छन्द से, अन्तरिक्षटोक पर त्रिष्टुप्‌ छन्द से ओर पृथिवीसखोक पर 
गायत्री छन्द से आक्रमण क्िया। उन तीनों छोकोंसे जो क्षत्रु हमसे देष करता है भौर दभ जिससे देष 
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स्वरषटुभेन छन्दसाग्नौ प्रयोजितः सोऽन्तरिक्षे व्यक्रस्त । स पूनस्ततः स्थानाश्निर्भक्तः सन्‌ वायुवृषिजखशुच्िद्ारा 
सवं जगत्‌ सुखयति योऽस्मान्‌ द्रष्ट यं च वयं द्वष्मस्तमनेन निवारयामः । अस्माभिर्योऽयं यज्ञोऽनुष्ठितो गायत्रेण 
छन्दसा पृथिव्यामनृष्टीयते स पृथिव्यां व्यरक्रस्त । स ततो निर्भक्तः सन्‌ पृथिवीस्थानु पदार्थान्‌ पोषयति योऽस्मान्‌ 
दृष्टि यं च वयं द्िष्मस्तमनेन निषिध्यामः। वयमस्मादन्नात्‌ स्वरगन्म वयमनेन यज्चेनास्यं प्रतिष्ठाय 
ज्योतिषा संयुक्ता भवेम' ( प° २०३) इत्यादि । तदेतत्सवं वेदाथंसम्प्रदायानभिज्ञानविनृम्भितम्‌, शतपथश्नुति- 
कात्यायनसूत्रविरुद्धं च । 


तत्र हयेत्॑यजमानो विष्णुक्रमान्‌ क्रमते । तत्र देवा वै स्वरगन्म देवानिव्येवेठदाह्‌-- संज्योतिषा भूमेति 
सं देवैरभूमेत्येवतदाहैत्यादिभिः पदार्थाश्चानेके व्याख्याताः । तेनापि तदीयं व्याख्यानं विरुद्धं च, अनुपपत्तेश्च । 
तथाहि -यो वेवेष्टि व्याप्नोत्यन्तरिक्षस्थवाय्वादिपदार्थान्‌ स यज्ञ इति, तदपि न युक्तम्‌, सद्धोचार्थे मानाभावात्‌, 
युके व्याप््यनापत्तेश्च । अविरोषेण सर्वेषु लोकेषु सर्वान्‌ पदार्थान्‌ वेवेष्टीति विष्णुपदग्युत्पत्ति कुतो न स्थातु ? 
यदपि "जागतं सवंरोकसुखकारकं तेन छन्दसा आह्लादकारकेण' ( प° २०२ ) इति, तदप्यविचारित रमणीयम्‌, 
कोऽसौ पदाथं दत्यनुक्तेः। न ध गायत्रीषटन्द एव तदिति वाच्यम, तस्य तथत्वे मानाभावात्‌ } नहि व्युसत्तिरेव 
मानं भवति ¦ व्याघ्रशब्दस्य विशेषेणासमन्ताज्जिघ्रतीति ब्युत्पत्तावपि न तथार्थो भवतति, प्रत्यक्षविर्द्धत्वात्‌ । 
प्रकृते चानुपलम्भपराहृता व्युत्पत्तिः । न च जगतीषठन्दसा होमेन रोकसूखं छोकाह्धादो वा भवति । त्वयापि 
भूमिकायामभ्यासार्थंको मन्त्रोच्चारोऽभ्युपगतः । कथं चोच्चारणेन सुखं भवतीति ज्ञायते ? नच प्रत्यक्षेण, 
अनुपछम्भात्‌ । न चोच्चारणडन्येनारष्टन कालान्तरे सुखं भविष्यतीति वाच्यम्‌, त्वया तदनभ्युपगमात्‌ । अन्यथा 
यथाश्रुताथभ्युपगमेऽदृष्टद्रारा पाररौकिकस्वगंपशुपुत्रादिफरमपि कथं नेभ्युपगम्येत ! 


'स पुनस्ततो निभक्तः सनु छन्दा सर्वं जगत्‌ प्रीणाति" ( १० २०३ ) इत्यन्वये प्रोक्तम्‌ । स च कस्य 
शब्दस्याथं; ? नहि कमंक्रिययोरूभयोरप्यध्याहारो युक्तः । अन्यथा कश्चिद्‌ दयानन्देति नामश्रवणेनैव स्वर्गं गतो 
नरकं वा गतः स्वगं निमितवान स्वग नाशितवान्‌ वेति यथेष्टं कल्पयेत । योऽस्मान्‌ दष्ट यं च वयं द्विष्मस्तमनेन 
निराकूमं इत्यपि कुतो न्धम्‌ ? नहि यथाश्रुतोपपत्तावध्याहारो युक्तः । सिद्धान्ते तु ततो चुटोकान्निर्भ॑क्तो 
भागरहितो निःसारितः कः ? योऽस्मान्‌ दष्ट थं च वयः द्विष्म इति सरलः सुबोधश्च यथाध्रुतार्थः। 


'अस्माभियभ्यं यज्ञस्वरष्ुभेन छन्दसाग्नौ प्रयोजितः सोऽन्तरिक्षे व्यक्रस्त । पुनस्ततः स्थानान्निभ॑क्तः सन्‌ 
वायुवृष्टििलगुद्धिद्रारा सवं जगत्‌ सुखयतीति कथमुपपद्यते ? त्वद्रीत्या यशस्त्वन्तरिक्षस्थलवाय्वादिपदार्थाच 
व्याप्नोति, स कथमग्तौ प्रयोक्तुं शक्यः ? किञ्चान्यत्राग्नौ घृतादिग्र्षेपरूपो यज्ञ उक्तः, सोऽपि नाग्नौ प्रयोक्तु 


करते, उसश्तरुको निकाल बाहर कर दिया। तदनन्तर मभी शेष क्त्रमों का उसके आगे विमान यजमान- 
भाग से ओर उसके सामने विद्यमान इस यजमूमि से हमने निवारण किया । यज्ञानुष्ठान से हमने स्वर्गलोक प्राप्त कर 
लिया तथा आहूवनोयरूपी तेन से हम युक्त हो गये । दिवि विष्णुः" इत्यादि प्रस्येक मन्त्र से घिष्णुक्रमण करना चाहिये, 
अर्थातु हम अपने पर जो भूमि पर रखते दहै, उन्हुं विष्णुके पर समक्चना चाहिये । (अस्मादश्नात्‌" इस मन्त्र से अपने 
अंह का अवलोकन करे ओर “अस्ये इस मन्त्रसे भूमि का अवलोकन करे । पूं दिला में “अगन्म इस भन्त्रसे 
सुयं का भौर 'संज्योतिका' मन्त्र से आहवनीय कां अवलोकन करे ॥ २५ ॥ 


स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र का-हम लोगोंने जगती छन्द से मो यज्ञ क्रिया है, वह निर्मक्तं 
होकर छष्द के द्वारा सम्पूणं जगद्‌ को प्रसन्न करतादहै, इत्यादि जो अथं किया है, बह सब वेदाथंसस्प्रदाय 
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शक्यते, अग्निप्र्ेपात्मकस्य यज्ञस्याग्नौ प्रक्ेपासम्भवात्‌ । अग्नौ हतं घृतादिकमन्तरिक्षे परमाणुरूपेण 
विभज्यन इति स्वदीयोऽभिप्रायो न वेदाक्षरार्थंः। वायुचृष्टिजिलशुद्धिद्रारा सवं जगत्‌ सुखयतीत्यपि त्वत्कल्पना- 
मात्रम्‌, वेदाक्षरासम्बन्धात्‌ । किञ्च, यज्ञो दिवि व्यस्त इत्यस्य कोऽथः ? यदि ततोऽपि तथव परमाणुरूपेण 
निभ॑क्तस्तदा तेनैव गताथंता किमथ पुनरुक्तिः ? किच्च, यो निर्भक्तं सवं जगत्‌ सुखयति कथं तेन त्वद्िरोधि- 
निराकरणं सम्भवति ? तस्यापि सवंजगदन्तःपातित्वात्‌ । यदि वायुजलादिपदार्थास्तिन शोधितास्तदा कथं 
तैः सवस्मै जगते सुखं स्यात्‌, त्वद्वियोधिनश्च निराकरणं स्यात्‌ ? नहि केनचित्‌ स्वन्यापिनि प्रकारो जाते 
कस्यविदपरकाशो भवति । न च त्वयाऽटमभ्युपेयते । यो यज्ञः पृथिव्यां व्यक्रंस्त स कभं पृथिवोस्थानु पदार्थान्‌ 
पोषयति ? वायुजलादिशोधनद्वारे्वा ? अन्यथा वा ? तथैव चेतु पूवणैव गतार्थता । अन्यथा चेत्‌, स प्रकारः 
प्रदशंनीयः। एवमेव तरष्टुभं त्रिविधसुखहैतुषठन्दसा स्वच्छन्दताप्रदेनेत्यपि निमूलम्‌, पूवं वदनुपलम्भपराहुतत्वात्‌ । 
गायत्रेण रक्षणसाधनेन छन्दसा आनम्दप्रदेनेत्यपि निभरंलम्‌, समेषां तत्र प्रकृ्यापातात्‌ । सिद्धान्ते तु तत्तच्छन्दो- 
विशिष्टानां विधिवदधीतानां यथावस्प्रयक्तानां मन्त्राणामद््टोत्मादनद्वारा आनन्दप्रदत्वादिक सम्भवत्यपि, 
नाघंनास्तिकानामद्छटाद्यनभ्युपगन्तृणाम्‌ । ~ 


सिदधान्तीयं व्याख्यानं तु - 'विष्णक्रमानु क्रमते दिवि विष्णुरिति प्रतिमन्त्रं पृथिव्यामितीत ऊर्ध्वो वाः 
( का० श्रौ० ३1८१० ) । यजमान उत्थाय दक्षिणवेदिश्नोणेरारभ्य आहवनीयादर्वाक्‌ प्राड्‌मुखौ दिवि विष्णुरिति 
व्रिभिरमन्तरधिष्युसंल्कान्‌ क्रमणानु कुर्यात्‌ । अथवा पृथिव्यामिति प्रथमं क्रामेत्‌, अन्तरिक्ष इति दितोययु, दिवि 
विष्णुरिति तृतीयमिति मन्तरक्रमे विकल्पः । तथेव शातपथी श्रुतिः--अथ विष्णुक्रमान्‌ करमते । देवानु वा एष 
प्राणाति यो यजत एतेन यज्ञेनभ्भिंरिव त्व्जुभिरिव त्वदाहुतिभिरिव सत्प देवान्‌ श्रीत्वा तेष्वपित्वी भवति तेष्व 
पित्वौ भूत्वा तानेवाभिपरक्रामति' (श० १।९।३।८) । यो यजते एष देवानु प्रोणाति । यज्ञेन ऋम्मिरिव यजुभिखि- 
हुतिभिरिव तेषु विष्णोयंज्स्य प्रवेशमिव दत्वा देवानु श्रीणाति देवान प्रीत्वा तेषु मध्ये अपित्वीभागीभूत्वा 
तानेवाभिक्रामाठ । विष्णोयं्तस्य क्रमणं विष्णुक्रमः। तं विष्णुप्रवेशमेव कुर्ते । देवानु वा इति देवनेतानेष 
यजमानः प्रातानू करोति यो यजते हुवियंन्नं तनुते । त्वच्छन्दः समुच्चये 1 ऋग्भिश्चेव य्जुभिश्चेव अहूतिभिश्चेव 
देवाच्‌ प्रीवा तेषु मध्ये भागवानु भवात । 


"यदेव विष्णुक्रमान्‌ करमते । यज्ञो वै विष्णुः । स देवेभ्य इमां विक्रान्त विचक्रमे यंषामियं विक्रान्तिरिदमेव 
प्रथमेन पदेन पस्पाराथेदमन्तरक्नं दवितीयेन दिवमत्तमेनैताम्बेवैष एतस्मं विष्णुयज्ञो विक्रान्त विक्रमते । तस्माद्धिष्णु- 
क्रमान्‌ क्रमते तद्म इत एवं पराचोनं भूयिष्ठा इव क्रमन्ते ( श० १।९।३।९ , । यद्रेव विष्णुक्रमानु क्रमते 
ूजमानशरोरस्थो यजरूपी विष्णुरेव यजमानाथं विक्रमते । तद्रं तत्र स देवेभ्य इमां विक्रान्ति विचक्रमे, याएषा 
हयं विक्रान्तिः । इत एव रोकात्‌ पराचौनमूष्वंमन्तरिक्ष दिवमिव्येवं भूयिष्ठा इव बहुतमा इव क्रमन्ते । प्रथमेन 
पदेन इदं प्रत्यक्षं पुरार्वातलोकं पस्पार स्पृष्टवान्‌ । स्पृ प्रीतिचलनयोः । द्वितीयेनान्तरिक्षम्‌, उत्तमेन तृतीयेन दिवं 
पस्पार । एताम एव एतस्मं विष्गुये्ञा विक्रान्ति विक्रमते । तद तत्पुथिभ्यां विष्गुण्यंक्र$स्त । गायत्रेण 
छन्दसा - । इत्यवाममास्छोकानु समरिद्याथंषा गतिरेषा प्रतिष्ठा य एष तपति । तस्य ये रर्मयस्ते सुङृतोऽथ 
यत्परं भाः प्रजापतिवा स स्वर्गो वा लोकस्तदेवमिमाल्लोकाच समारह्या्थंषां गतिमतां प्रतिष्ठां गच्छति । पुरस्तात्‌ 


त्वेवार्वार्‌ क्रमेत य इतोऽनुशसनं चिको्षेद्‌ द्वयं तच्स्मात्‌ परस्तादर्वाड्‌, क्रमेत' ( श० १।५।३।१० ) । तढु 


ते उनके अपरिचय को ही बभिव्यक्तं कर रहादै। पह भुतिूत्रके विष्ड भो है। मन्त्रं का यथाधरुत अर्थं 
ही करना चाहिये था । 


भन्तः २५] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता ८९ 


एषा प्रतितिष्ठन्यस्यामिति प्रतिष्ठा । तस्यादित्यस्य ये रश्मयः कदम्बकेसरवधनन्वभेदास्ते सृकृतः 
ूककुतक्मकारिणः पूवे तेजःशरीरा यजमानाः । अथ यत्परं भाः प्रकाशमात्रसूवंरूपः स॒ यज्ञरूपः प्रजापतिः 
स्वर्गो वा लोकः सोऽपि कमेकतु णां प्रजानां पतिः। तत्रते गच्छन्ति । इमास्ल्येकान्‌ समारुह्य एतां गतिमेतां 
प्रतिष्ठा , गच्छन्ति । पक्षान्त रोपन्यासः परस्तात्तं अर्वा क्रमते । य दत अस्मादेव लोकाद्‌ अनुशासनम्‌ 
अरिमन्नेव लोके बहुकालं रोकभोगमाशास्ते, स तद्यस्मात्‌ परस्तादर्वाडु क्रमते तत्र द्वयं कारणम्‌ --“अपस्तरणतो 
ह वा अग्रे देवा जयन्तोऽजयन्‌ । दिवमेवाग्रेऽयेदमन्तरिक्षमथेतोऽनपसरणात्‌ सपत्नाननुदन्य तथो एवष एतद- 
पसरणत एवाग्रेऽजयज्ञथति दिवमेवाग्रेऽथेदमन्तरिक्षमयेतोऽनपसरणातु सपलान्नुदत दयं वं पृथिवी प्रतिष्ठा 
तदस्थामेवेतत्‌ प्रतिष्ठायां प्रतितिष्ठति' ( श० १।९।३।११ ) । 


तत्रैकं कारणम्र--अप्‌सरणतोऽस्माल्लोकादपसृत्य ह वा अग्ने देवा जयन्तो दिमग्रे अजयन्‌ । ततोऽन्तरिक्षं 
पृथिवीम । मथेतोऽनपस्ररणातु सपल्नान्‌ नदते । भर्थात्‌ विष्णृक्रमेषु यत्‌ पक्षद्रमं विद्यते तस्येदमेव मूलम । 
यस्माद्वा इतो लोकादपसृत्य अपसरणक्रमेणाग्रे दिवमजयन्‌ ततोऽन्तरिक्षमिति हैतोरधुनापि तेनैवापसरणक्रमेण 
पूवं दिवि विष्णुव्यक्ररऽस्त जागतेन छन्दसेति मन्त्रेण । ततोन्तरिकषे विष्णुरिति मन्त्रेण ततः पृथि्यां विष्णुरिति 
मस््रेण विष्णुक्रमानु क्रमन्ते । अथेतोऽनपसरणात्‌ सपलनान्नुदते । अस्माल्लोकादनपसुत्य य. शत्रून नुदते नोदितु- 
मिच्छति स पूर्वं पृथिव्यां विष्णुरिति मन्त्रेण विष्णुक्रमं क्रमते, ततोऽन्तरिक्षे विष्णुरिति, ततो दिवि विष्णुरिति 
करमते । तत्रोत्तरपक्ष्य प्रशंसार्थोऽथंवादः । तत्रैकं कारणमिदं यदस्माल्लोकादनपसृत्य शत्रूणां नोदनं भवति । 
हितीयश्च फलोपभोगरानन्तरं ततः प्रच्युतानामपौयं पृथिवी प्रतिष्ठा भवति । तत आगत्यास्यां प्रतिष्ठायां 
प्रवितिष्ठति । तस्मादुत्तरपक्नो ज्यायानित्यथंः । 


“तदु तहवि विष्मुव्यंक्र स्त । जागतेन छन्दसा” । द्विष्मोऽस्मादन्नादस्यं प्रतिष्ठाया इत्यस्या 
हीद स्व॑मन्नायं प्रतिष्ठितं तस्मादाहास्मादन्नादस्ये प्रतिष्ठाया इति' (श० १।९।३।१२), 'अथ प्राड्‌ प्रक्षते \ प्राची 
हि देवानां दिक्‌ तस्माल्‌, ्क्षते' ( श० १।९।३।१३ ), स प्रेक्षते । अगन्म स्वरिति देवा वे स्वरगन्म 
देवानिवयेवैतदाह संज्योतिषा भ्रमेति सं देवेरभूमेव्येवंतदाह्‌' ( श० ६।९।३।१४ ) । इमानि श्रौतानि 
वचनान्येवाधित्य कात्यायनोऽप्यसूत्रयत्‌ । तथा हि -- अस्मादन्नादिति भागमवेक्षते' { का० श्रौ° ३।८।११ ) । 
अस्मादन्चादिति मन्त्रेण यजमानः स्वकीयं हविर्भाग पश्येत्‌ ( इडाभक्षणे यजमानभागः स्पष्ट एव ) । अस्वं 
प्रतिष्ठाया इति भूमिम ( का० श्रौ० ३।८।१२ ) अनेन वेदिभूमि पश्यति यजमानः । 'अगन्म स्वरिति प्रा! 
( का० श्रौ° ३।८।१३ ) 1 अगन्मेति मन्तरेण प्राचीं दिशं पश्ये्यजमानः । -संज्योतिषेत्याहवनीयस्‌' ( का० भ्रौ 
३।८।१४ ) । सञ्ज्योततिषेति मन्त्रेणाहुवनीयं विलोकयेत्‌ । मन्तरारथा श्रुत्येव स्पषटीकृताः । 


तथा चायं मस्त्राथः-अत्र महीधरः --विष्णुपादनुद्धचा स्वपादस्य भूमौ प्रक्षेप विष्णुक्रमाः। 
विष्णु्॑पुरुषो जागतेन छन्दसा जगतीच्छम्दोलूपेण स्वकोयपादेन दिवि युलोके व्यक्रस्त॒ विदोषेण क्रमणं 
कृतवान्‌ । तथा सति ततो दुखोका्नि्भक्तो भागरदहितं त्वा शतुनिःसारितो भवति । कोऽसौ शतुः 


भुति-सूत्र-याज्ञिकसम्प्रदाय शुद्ध अथं माष्य मे दिया है, जिसे मन्त्रार्थं से अदातः अवगत किया जा सक्ता है । 
बिस्तृत ज्ञान के लिय करपात्रमाष्य को ही देखना चाहिये । 
१२ 


९० शुकंलयजुवेदसंदिता [अ० र 


योऽस्मान्‌ यज्कतृन्‌ द्ेटि यं च वयं द्विष्मः स द्विविधोऽपि शतनिःसारितो भवति । एवं  विष्णस्त्टुभेन 
छन्दसा विष्टुष्ठन्दोरूपेण पादेनाम्तरिक्षे अन्तरिक्षलोकं व्यक्रस्त क्रमणं कृतवान्‌ । ततो निभक्तो भागरहितं 
करत्वा शत्रुनिःसारितः। स शत्रुः योऽस्मान्‌ देष यं च वयं द्विष्मः ¦ तथव गायत्रेण छन्दसा तद्रूपेण पादेन 
पृथिव्यां क्रमणं कृतवान्‌ । ततोऽपि निभक्तो निःसारितः स शत्रर्योऽध्मान्‌ दवेष्टि यं च वयं द्विष्मः । 

अथ श्रुतिसूत्रानुस्ारेणास्मादक्नादिति मन्तरेण यो यजमानस्य हविर्भागस्तमवेक्षते 1 अस्मातपुरोवति- 
नोऽप्नायजमानसम्बन्धिनो हविर्भागान्नि्भक्त हृत्यादिवक्यिशेषोऽनुवतंते । अस्य प्रतिष्ठायं इति भूमिमवेक्षते । 
अस्यै पुरतो दृश्यमानायाः प्रतिष्ठायै प्रतिष्ठहेतोयंन्भूमेनि्भक्तः शनुः । अगन्म ज्योतिरिति प्राचीमवेक्षते पृवस्यां 
दिश्यवस्थितः स्वग॑लोकः स्वरित्युच्यते । तं रोकं सूयं वा अगन्म यज्ञानुष्ठानेन वयं प्राप्ताः । संज्योतिषे- 
त्याहवनीयं प्रेक्षते । ज्योतिषा आहवनीयूपेण वयं समभूम एकोभावेन संगता अभूम । 

अध्यात्मपक्षऽपि ~ विष्णुव्यापनशीखो यज्ञाधिष्ठाता यन्लभोक्ताऽनन्तब्रह्याण्डाधिपतिः परमेश्वरो दिवि 
चछोके व्यङ्गस्त तत्र पादविक्षेपं कृतवान्‌ । छन्दोमयः स भगवान्‌ जगतौच्छन्दोरूपेण दिवि क्रान्ति कृतवान । 
तद्िक्न्त्या असुरसमूहो निभंक्तो भागरहितो निःसारितः । कोऽयमसूुरसमूह इत्यपेक्षायामाह योऽ्स्माचु 
देवान्‌ तदनुथायिनश्च दष्ट यं च वयं द्विष्मः । असुरसमूौ वंदिकान्‌ यज्ञयागादिपरायणान्‌ सनातनधमंभक्ति- 
ज्ञाननिष्ठान्‌ दष्ट बाधितुमिच्छति । वयं देवा देवानुयायिनश्च यमसुरसमूहुं द्विष्मः स्वधरममाचनुष्ठानाय तं बाधितु- 
मिच्छामः। यद्वा तस्यासुरत्वमेव बाधितुमिच्छमः, स एव विष्णुस््रषटुभेन छन्दसा त्रिष्टुपृष्न्दोमयेन पादेन 
अन्तरिक्ने ग्क्रस्त । तवोऽपि निभेक्तो निराकृतः सोऽपुरसमुहौ योऽस्मान्‌ दष्ट यं च वयं दिष्मः। गायत्रेण 
छन्दसा पदेन विष्णुः पृथिष्यां व्यक्रस्त॒ततोऽप्यसुरसमूहै निर्भक्तो निष्कासितो योऽस्मान्‌ ठि यं च वयं 
द्विष्मः । त्रिष्वपि छोकेषु तेषामनेकविधत्वेन सम्भवलत्येवाधिकारः, तत्र तत्र तत्कृतोपद्रवादिदशनात्‌ । “इदं 
विष्णुधिचक्रमे त्रेधा निदधे पदम" इति मन्त्रवर्णात्‌ । पृथिवीलोकपिक्षयाऽन्तरिक्षरोको विस्तृतः, तदपेक्षयापि 
युलोकोऽधिकविस्तृतः । छन्दस्यपि गायत्र्यादीन्युत्तरोत्तरं विस्तृताक्षराणि । तथाहि -- चतुविशव्यक्षरा गायत्री 
भवति, चतुश्चत्वारिशदक्षरा त्रिष्टुप्‌ , द्विपञ्चाशदक्षरा जगती भवतीति । अस्मादज्नादास्तिकानामन्नभागाद्‌ 
भग्यधनवैभवादिभागादसि निभंक्त इत्यनुवतंते । अयुरसमूहो निर्भक्तो भागरहितो निष्कासितः । अस्यं प्रविष्ठयं 
पच्चम्यर्थे चतुर्थी । प्रतितिष्ठत्यस्यामिति प्रतिष्ठा यज्ञभूमिः । अस्या यज्ञभूमेरपि निर्भक्तः सोऽसुरसमूहः, योऽस्मान्‌ 
दष्ट यं च वयं द्विष्मः । विष्णुक्रमप्रभावादेव नित्रिघ्नं वयं स्वः स्वगं वैकुण्ठं वा अगन्म प्राप्नुमः । ज्योततिम॑येन 
ब्रह्मज्योतिषा वयं समभ्रुम सङ्गता अभूम ॥ २५॥ 

स्वयम्भूरंसि श्रेष्ठ रदिमैर्चोदा असि वर्चो मे देहि । सुथैस्यावतमन्वावतें ।॥ २६ ॥ 


'अथ सूयंमूदीक्षते""स॒ उदीक्षते स्वयम्भूरसि “" ( श० १।९।३।१५-१६ ) 1 शतपथश्नुत्यनुसारेणेव 
कात्यायनः सृत्रितवान्‌ - स्वयम्भूरिति सूयम्‌ ( का० प्रौ° ३।८।१५ ) । स्वयम्भूरिति मन्त्रेण सूयं 


अध्यात्मपक्ष मे भगवानु का अधिकार तीनों लोकों पर दहै । उन्होने तीनों लोकों मे अपना चरण-निक्षेपं करके 
समस्त असुरो को वहांसे भगादियादहै। विष्णुक्रमके प्रमावसेही हम वैकुण्ठ को निविघ्नतया प्राप्त कर सकते है । 
उस ज्योतिर्मय ब्रह्यसे हम रोग संगत हो, यह प्राथना को गई है ॥ २५॥ 

मस्त्रार्थ--हे सय॑ ! तुम स्वयंसिद्ध प्रस्त तथा ररिमि-पण्डल-शरीराभिभानी हिरण्यगभसंज्ञक हो, तुम 
तेजःपरद हो, अतः मूके ब्रह्मवचंस्‌ तेज दो। सयंके समाने प्रदक्षिणा करतां! स्वयंभू" इस मन्त्रसे सुयं का 
अवलोकन करे ! तथा “ुयेश्य' इस मन्त्र से प्रदक्षिणा करे ॥ २६ ॥ 


मन्धः २६1] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता | ९१ 


विखोकये्यजमान इति सूत्राथः । "वर्चोदा इति यं वा कामं कामयते ( काऽ श्रौ° ३।८।१६ ) । स्वयम्भूरिति 
वर्चोदा इत्यस्य स्थाने यं कामं कामयेत तद्वाचि पदप्रयोगं कूर्यात्‌ । यथा पुत्रदा असि पृत्रंमे देहीत्येवम्‌ 
भसयंस्येत्यावतंते प्रदक्षिणम्‌" ( का० श्रौ° ३।८।१७ ) । सूयंस्येति मन्त्रेण प्रदक्षिणमावर्तेत । तथा च मन्वा्थंः- 
स्वयभूरसि हे सूयं त्वं स्वयम्भूरसि स्वयमेवान्यनिरपेक्नो भवसीति स्वयम्भूः स्वयंसिद्धोऽ्ृतकोऽसीत्यथंः । 
्रष्ठोऽत्यन्तप्रशस्तः। रश्मिरसि दीधिरूपोऽसि । यदा कष्टो रश्मिः सूयंमण्डलाभिमानी हिरण्यगरभरूपः 
सक्ठमः श्रेष्ठो रश्मिरसि । सूयंस्य सपरष्मयः सन्ति चतुदिक्षु चत्वारो रश्मयः, एकोऽधस्तात्‌, एक 
उपरिष्टत्‌, सप्तमो मण्डलाभिमानी हिरण्यगभंः, यत्परं भाः प्रजापतिर्वा स स्वर्णो वा लोक इति 
पवंमन्त्रव्याख्यानप्रस द्खेनोद्धतशतपथनुतेः । है सूयं त्वं वर्चोदा ब्रह्मवच॑सस्य स्वरसेनैव स्वभावेनैव 
दातासि, अतो वर्चो ब्रह्मवचंसं मे देहि। तेजोवाचिना वचंःशब्देनपिक्षितः सर्वोऽपि काम उपरक्ष्यते । 
अतो हे सूयं त्वमवेक्षितफरग्रद्ोऽसि, अतो मेऽेक्षितं प्रयच्छ, यं वा कामं कामयत इति कात्यायनसूत्रसूचनात्‌ । 
सूयंस्य पूरवोक्तविशेषणविशिष्टस्य देवस्य आदृतमावतंनमनु महमावतं प्रादक्षिण्येनावतंनं करोमि । 


अथ सूयंमदीक्षते । सषा गतिरेषा प्रतिष्ठा तदेतां गतिमेतां प्रतिष्ठां गच्छति तस्मात्मूरयमुदीक्षते 
इति श्रुतेः सूयः खलु यन्ञकतु णां गतिगंन्तन्धस्थानं प्रतिष्ठा च। तस्मादेतां गतिमेतां प्रतिष्ठं गच्छति 
याज्ञिकः, तस्मात्‌ सूयंमुदीक्षतं । स उदीक्षते स्वयम्भूरसि श्वष्ठो रश्मिरिव्येष वे श्रेष्ठो ररिमियंत्सुयंस्तस्मादाह-- 
स्वथम्भूरसि श्रेष्ठो रश्मिरिति । "वर्चोदा असि वर्चौपरे देहीति त्वेवाहं ब्रवीमीति ह स्माह याज्ञवल्क्यस्तद्धयेव 
ब्राह्मणेनेष्व्यं यदुब्रह्यवच॑सी स्यादिति । अतो ह्‌ स्माहौपोदिते य एष ववि मह्यं गा दास्यत्ति गोदागामे 
देहीव्येवं यं कामं कामयते सोऽस्मं कामः समृदधचयते' ( श० १।९३।१६ ) । “अथावतंते सू्ंस्यावृततमन्वावतं 
ति तदेतां गतिमेतां प्रतिष्ठां गच्वैतस्यं वावतंमन्वावतंते' ( श० १।९।३।१७ } । एष वै श्रेष्ठो र्मिय॑त्‌ सयं 
इति तेजोघनः सूयं एव शरेष्ठो रश्मिरूच्यते । एष तेषामतिशयः वर्चोदा असि वर्चो मे देहीति त्वेवाहं 
ब्रवीमीति । याज्ञवल्क्य आ।ह्‌ स्म॒ -तद्धयेव ब्राह्मणनष्व्यं यदहं ब्रह्मवचंसी ब्राह्यण्ययुक्तः स्यामिति । उपेत्योदिता 
उपोदिता काचित्‌ स्री तस्या अपत्यं पमान्‌ ओपोदितेयः । ' स्त्रीभ्यो ढक्‌ ( पा० सू० ४।१।१२० ) एवमाह स्म । 
उत एष वाव सविता मह्यं गा दास्यति गोदा असि गामे देहील्येवं यं कामं कामयते सोऽस्मं कामः समृद्धचते । 
श्रत्यनुरोधेनैव कालत्यायनेनापि तथैव सूत्रितम्‌ । अथावतंते प्रदक्षिणमावतंत एवं हि तस्य सुयंस्याकृत्तिः। 
सूयंस्येत्यावतंते प्रदक्षिणमिति' कात्यायनोऽपि । तस्मादेतां गतिमतां प्रतिष्ठां गल्वेतस्यावतंनमनु आवर्तते 
तत्सायुज्यमुपागतो भवति लानसमुच्चितयज्ञानुष्ठाय त्यथः । तस्पाद्यथोक्त एव वेदार्थः । 


भाष्यसार-- दस मन्त्रमें सूयंको स्वयम्भू, अर्थात्‌ अन्यनिरयेक्ष यानी स्वयंसिद्ध, अकृतक बताया गया है। 
वह सुथं सबसे श्रेष्ठ, अत्यन्त प्रशस्त है। वह्‌ रष्मिहै यानी दीक्िष्पहै। अथवा श्रेष्ठो रष्मि कहु कर उसे सूरय 
म्ण्डलामिमानी हिरण्यग्मरूप सततम श्रेष्ठ रकि कहा ग्या है। सूयंको सात्त रक्षिमर्यांहोतीर्हैः चार दिशाओंमे चार 
रहिमर्या, एक अधस्तात्‌ मौर एक उपरिष्टात्‌, सप्तम मण्डलाभिमानी दहिरण्यगमं है। सूयं को ब्रह्मव्चस का प्रदाता 
कषा गया है । ब्रह्मवर्चे् का प्रदान करना उसका स्वेमाव है । अतः ब्रह्मवचस प्राप्निकी प्राथना उसकी गईहै। 
यहां ठेजोवाची वच॑स्‌ शन्द से अपेक्षित समस्त कामनाओं को उपलक्षित किया गयादहै। एवं च यह सूयेदेवता भपैक्षित 
फल को देनेवारी है । सूयं का दर्शन ओर परिक्रमा करनी चाहिये । यन्ञकर्ताभों का गन्तव्य स्थान सुयंहीदहै) 


स्वामी दयानन्दनेदोप्रकारसे व्याख्याकीदहै, किन्तुवेदोनोंदही व्याख्यार्ये शतपथ के विरुद रहुने से उपेक्षणीय 
है । अतः पूर्वोक्त सिद्धान्तावुसारी मन्त्रां ही श्चतपथसम्मत है । 


९२ शुक्लयचुर्वदसंहिता [ग०र्‌ 


एतेन हे जगदीश्वर ! त्वं श्रेष्ठो "रषिम स्वयभ्भूरसि वर्चोदा असि वर्चो मे देहि। अहं सू्॑स्य तवावृतमाज्ञा- 
पारनमन्वावतं इत्येकः, तथा यः श्रेष्ठो रश्मिः स्वयः स्वयप्रकाभोऽस्ति, वर्चोदासि यो मे मद्य .वर्चो ददाति 
तस्यास्य सूयंस्यावृतं शित्पविद्याय अन्वावर्ते' (पृ०२०५) इत्थं दयानन्दोक्तं व्याख्यानद्रयमपि प्रत्याख्यातं वेदितव्यम्‌, 
शतपथश्रुतिविरुरत्वात्‌ 1 तत्र स्प सूरय॑मुदीक्षत इति सूर्यावलोकनेऽस्य मन्त्रस्य विनियोग उक्तः । नहि परमात्म- 
रूपस्य सू्॑स्योदीक्षणं विधातुं शवयम्‌, करममप्रपद्गे तदनुपपत्तेः । एष वै श्रेष्ठो रश्मिरिप्येष इति पर्यक्षत्वं 
तस्योक्तम्‌ । न च तत्परमेश्वरस्य सम्भवति, तस्य श्चरवणमनननिदिध्यासनादिरभिरुपलभ्यत्वात्‌ । वचं इत्यस्य 
याज्ञवल्वथरीत्या ब्रह्मवर्च॑सीति व्याख्यानं शरत्यंव कृतम्‌ । गौपोदितेयरीस्या गौरेव वचं इति कामितपदा्थ- 
मातरस्योपलक्षणं वर्चःपदम्‌ । तेन गीः प्रजा धनं विद्येत्यादिसवंमपि कामितं ग्रहीतुं शक्यत इत्यादिकं यं वा 
कामं कामयते सोऽस्म कामः समृध्यते इति ्रत्यैव स्पष्टमक्तम्‌ । एवम्‌ अथावतंते इति भूत्यव सूयस्यावृत- 
मन्वावतं इति मन्त्रेण सू्प्रक्षिणव विष्टिता, नात्राजञापालनं प्रकृतं न वा तद्विहितम्‌, तदेतां गतिमतां प्रतिष्ठां 
गत्वेति श्रुतिविरोधात्‌ । तस्मास्मिद्धान्तानचुस्ारी मन्त्राथं एव शतपथसम्मतः। 


अध्यासमपक्षेऽपि हे सू्ंनारायण ! स्वं स्वयम्भूरकृतकः परमेश्वर एवासि, असावादित्यो ब्रहेति" 
सूर्योपनिषद्चनात्‌ । छान्दोग्येऽपि चक्षुषि सूयंमण्डले च हिरण्यश्मश्रूहिरण्यकेशः परमात्मेवोपास्यत्वेनोक्तः । पुराणे 
च--ध्येयः सदा सवितुमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः । केयूरवान्‌ मकरुण्डलवान्‌ किरीरी 
हारी हिरण्मयवपूध तशङ्ुचक्रः ॥' इति परमेश्वर एव ध्येयत्वेनोक्तः । 'अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्‌' (° सू० १।१।२०) 
इति ब्रहमूत्रे बादरायणेनापि सूंमण्डले हिरण्यश्मश्रत्वादिविशिष्टः परमेश्वर एवोपास्यत्वेन वागतः । वाल्मीकोये 
रामायणे परतरहमस्व्पो रामोऽपि स्वास्माभिन्नं ब्रह्मस्वरूपं भगवन्तमादित्यमगस्त्योपदिष्टरीत्या संस्तुत्य परमदुधष 
रावणं जघान । एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः । महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपांपतिः ॥" 
इत्यादिभिः र्ोकैस्तत्र॒ भगवत दिव्यस्य सा्वस्म्यमुक्तम 1 अत एव नाचेतनः सूयः । तत एव सम्बोधनं 
स्तुतिस्ततोऽभीष्टमनोरथग्रापतिरपयुपपद्यते, नाचेतनात्‌ "यं यं कामयते! इ्यादिकमुपपद्यते । सूयंरूपेणैव परमात्मन 
आबाल-गोपाङ्गनं प्रसिद्धिरुदिता रुद्राध्याय --'उतंनं गोपा अदृशन्नटशक्दहा्यंः' ( १६।७ ) इति । एनं परमेश्वरं 
शिवं सुयं गोपा उदहायं श्च द्वन्तः । शतपथभरुति रीत्या एष हिरण्यगभः पुरुष एवास्य सू्ंस्य श्रषठः सप्तमो 
र्मिः । आदित्यमण्डलस्थः परमेष्वरः प्राथ्यंते- वर्चोऽसि तेजसां निधानमसि, वर्चो ब्रह्मवचंसं मे देहि येन 
ब्राह्मण्येन ब्रह्मात्मानमापसोध्येण साक्षाकृत्याहं ब्रह्य विद्ररिषठरूपो मूख्यो ब्राह्मणः स्याम्‌ । अथवा स वंकामिताथंरूपः 
सर्वात्मासि, अतो यं यं गाः प्रजा रलानि ब्रह्मविद्या: शमदमादींश्च कामये तं तं देहि । नहि सवंग्रदस्य तव 
किञ्चिदप्यदेयमस्ति । सूय॑रयावृतमावतंनमन्वावतं प्रादक्षिण्येन त्वदीयां गतिमहमन्वावतं । प्रदक्षिणावत॑नेनाहं 
त्वदानूक्ल्यं व्यञ्जयामि, तेन त्वदीयक्रायच्छायमिवात्मानं त्वदनुगामिनं करोमि । त्वदिच्छानुसारिणीमिच्छां 
त्वन्मनोऽनुसारि मनस्च कृत्वा सवथा तवानुवतेनं करिष्यामीति ॥ २६॥ 


जध्यात्मक्षमे --सूयेनारायणके रूपमे वहु परब्रह्म परमेश्वर हीटहै। इस बात को उपनिषद्‌, पुराण, 
ब्रह्मसूत्र आदिने मो बतायादहै। सूयंभण्डल में हिरण्यक्मधरत्वादिविशिष्ट परमेश्वर ही उपस्यके स्पमें नताया गयाहै। 
परब्रहमध्वरूप रामचन्द्र ने मो अपने से अभिन्न त्द्यत्वहूप भगवानु आदित्य को स्तुत्यात्मकं उपासना अगस्त्य मुनि के 
उपदेशानुसार करके ही परम दुधंषं राचण का वध क्रियाया, यह सब्र वाल्मीकीय रामायणम वणित है । अत एव 
(सृथं" को अचेतन कहना बड़ी भरल है । सूर्यं अचेतन नहीं है । इसीलिये भक्तं अपने भाराध्यदेव सुं आदि का दशंन, 
प्रदक्षिणा करके उसके प्रति अपनी अनूदरुरता को भमिभ्यक्त करता टै ॥ २६ ॥ 


" अन्ध; २७ ] वेदार॑पारिजातभाष्यसदहिता ९३ 
० अ + * 1 
असने गृहपते सुगुहप तिस्त्वयाग्नऽहं गहपतिना भूयासम्‌५ सुगृहपतिस्त्व मयाग्ने गहपतिना 
¢ (> ^ ष ए 
भूयाः । अस्थरि णो गाहपत्यानि सन्तु शतप; हिमाः सू स्थावतम्वावतें ॥ २७ ॥ 


"गाहंपत्यमुपतिष्ठतेऽने गृहपत इति शत हिमा इति बरूयाद ( का० श्रौ० ३।८1१९. ) । हे गार्हुपत्यागने 
गृहुपतेऽस्मदीयस्य गृहस्य पाखक ! त्वया गृहपतिना त्वत्प्रसादेन सुगरहपतिः शोभनो गृहपाल्को भूयाक्षम्‌ । तथा 
त्वमपि गृहपतिना मया मदीयसेवया गृहपति शरुया गृहपारको भव । एवं सत्ति नो आवयोर्गाहिपत्यानि गृहुपतिभ्यां 
सव्रपुसाभ्यां निष्पाद्यानि कर्माणि शतं हिमाः शतवषंपयंन्तम्‌ अस्थूरि स्थुलत्वमनुष्ठानाभ्यासस्तद्रहितमस्थूरि 
रच्योरमेदः सम्थगनुष्ठितानि भवन्तु । हिमशब्दो हेमन्तमरतुमाचष्टे। तथव च तित्तिरि्व्याचे -- शत» हमा 
त्याह शतं ता हेमन्तातिष्विवायेति वैतदाहेति' । हिमशब्दसुचितेहंमन्तंस्तचुक्ताः संवत्सरा रक्ष्यन्ते ! यद्रा 
शकटयुगस्यान्यतरपा्वे बलीवदयुतं शकटं स्थुरीत्युच्यते ! न स्थूरि अस्थूरि उभयतो बरीवदर॑युक्तं शकटमस्थू रीव । 
लुपोपमं चैतत्‌ । यथोभयतो बरीवदंयुतं शकटं निरम्तरमन्यवहितं प्रचलति, तथास्माकं गार्हपत्यानि गृहुपतिभ्यां 
निष्पादयानि कर्माणि निरन्तरमव्यवहितं प्रचलन्तु । "गृहपतिना संयुक्ते ज्यः ( पा० सू० ४।४।९० ) । सूयस्था- 
वृतमन्वावर्ते “सू्॑स्येत्यावततते प्रदक्षिणम्‌" ( का० श्रौ° ३।८।२० ) 1 सूंस्येति मन्तरेण यजमानः प्रदम णमावतंत 
इति सूत्राथंः । मन्त्राथंस्तु पू वंवदेव । 


कात्यायनयुत्राणि तदनूकलोनि भाष्याणि शतपथश्नुतिमूखकान्येवेति मन्तभ्यम्‌ । तथाहि --'अथ गाहुपल्य- 
मुपतिष्ठते 1 द्वयं तद्यस्माद्‌ गाहपत्य मुपतिष्ठत गृह वै गाहंपत्यो गृहा वैँ प्रतिष्ठा तद्गृहेप्वेवेतत्‌ प्रतिष्ठायां 
प्रतितिष्ठति यावद्रेवास्येह्‌ मानुषमायुस्तस्मा एवेतदुपतिष्ठते । तस्माद्‌ गाहपत्यमुपति्ठते' ( श० १।९।३।१८ 
गाहपत्योपस्थानस्य कारणद्रयमू-एकं यस्माद्‌ गृहा वं गर्हुपत्यं गृहा वै प्रतिष्ठा गाहुपत्योपस्थानेन स्वगृहे प्रतितिष्ठति, 
दवितीयं च याब्द्रास्य मानुषमायुस्तस्मं तस्य निविघ्नप्रा्तय उपतिष्ठते । सूर्योपस्थानादिना स्वगतिस्पूक्तंव । स 
उपतिष्ठते अग्ने गृहपते "मयाग्ने गृहपतिना भूया इति नत्र तिरोहितमिवास्स्यस्थूरि णौ गाहंपत्यानि 
सन्त्ित्यना्तनि नौ गाहुपव्यानि सन्तित्येवेतदाह्‌ । शत हिमा इति शत वर्षाणि जीव्यासमित्येवंतदाह्‌ । 
तदप्येतद्‌ ब्रुवघनाद्वियेतापि भूयास शतादर्घभ्यः पुरुषो जीवति तस्मादप्येतद्‌ नुवन्नाद्रियेत' (श० १।९।२।१९) । 
भूया इत्यन्तं स्पष्टमेव । अस्थूरिणौ गाहंप्यानीति व्याचष्टे अनार्तानि नौ गाहंपत्यानि सन्त्वत्येवेतदाह्‌ पूर्वोक्तो 
मन्त्रभागः। असहायगोवाह्यशकटः स्थूरः । तत्रासहायमात लक्षयते ! स्थूरोऽरिमन्नस्तोति स्थूरि न स्थूरि अस्थूरि 
ससहायः अनेकवरीवदंयुक्तः शकट; अस्थूरि तेन परिपूणंता रक्ष्यते । तदेवाह्‌--अनार्तानि नौ आवयोर्गाह 


मन्त्राथं --हे गरहपालक अग्ने ! तुम्हारे प्रसाद से मे अच्छा गृहपालक बनंगा। तथामेरीसेवासे तुम भी 
गृह के पालक बनो । दस तरह से हम पति-पत्नी के कायं सौ वषंतक निरन्तर सावधानी से होते रहँ । जिस प्रकार 
दोनों तरफ जुडी हई बैलगाड़ी निरन्तर चलती है, उसी भकार हमारे कायं प्रवृत्त होते रहे । सूयं के समाने 
प्रदक्षिणा करता हं। "अग्ने गृहपते इस भन्त्रसे गार्हपत्य अग्निका उपस्थान करे जर “सुयस्थ' इतं मन््रसे 
प्रदक्षिणा करे ॥ २७ ।। 

भाष्यसार--मन्त्र मे हिम शब्द "हेमन्त ऋतु" को बता रहा है । "अस्थूरि णौ' मस्थूरीव लुप्तोपमा का प्रयोग किया 
है। निस शकट के चवि ( बुरी ) मे दोनों तरफ व॑ल लगे होतेह, उसे अस्थूरि कहते ह! पेसीदो बेलवारी गाही 
ससे बिना कि व्यवधान के चलती है, वैसे ही हम पति-पत्नी के द्वारा निष्पाद्य कमं निरन्तर चरता रहे । 





९४ शुक्लयनूर्वेदसंहिता [अरर 


पत्यानि । असहायकृतानि कर्माणि आतिपरिगृहीतत्वाद्‌ आतन्थुच्यन्ते 1 ससहायसाध्यानि पूनरनार्तानि 
साद्धानि सुसम्पन्नानि भवन्ति । शतं हिमा इति वरृवनु शतं मे जीग्यासमिति नाद्रियेत यतो हि भूयांसि 
शताद्रषभ्यो जीवति पुरुषः, सहस्रायुःपुरुषाणामपि वेदपुराणादिषु वर्णनात्‌ । 


अध्यातपक्षे तु-है अग्ने गृहपते ! आदहिताग्नीनामग्निरेव गृहपतिभंवति, सर्वेषु सुपेषु तस्यैव 
जाग्कत्वात्‌, “अभिर्जागार' इत्यादि मन्त्रवर्णात्‌ । अत एव कृतदारस्यंवागन्याधानेऽधिकारः "जातपुत्रः 
कृष्णकेशोऽग्नीनादघौत' इति श्रुतिः, दम्पत्योः सहाधिकारातु । नात्रापि जङडोऽग्निः पूज्यते, किन्तु 
तदधिष्ठातां देवविशेषः, तदपहितः परमात्मव वाराध्यते। अतौ है अग्ने गृहुपते! त्वयैव गृहपतिनां 
सुगृहपतिः शोभनो योग्यो धार्मिको भगवस्रा्निसाधको गृहपति दुंयासम्‌ । भगवदाराधक्स्य गृहं मे 
सुगहं भवति, "म्षिकेतं तु निगरणम्‌ इति श्रीमद्धागवतवचनात्‌ । है अग्ने मया 
गृहपतिना त्वमपि सुगृहपत्तिभरयाः। यथा योग्या्भिः प्रजाभिरेव शोभनो राजा भवति, तथैव योग्यैरेवा- 
हिताग्निभिरग्निरपि सुगृहपतिभ॑वति । है अग्ने { यथा शरीरत्रयलक्षणपुरत्रयनिवासित्वार्जीवः पूर्षु शयनात्‌ 
पुरुष उच्यते, तथ॑वानन्तव्रह्माण्डलक्षणगृे व्यवहतरत्वात्‌ परमात्मस्वरूपोऽग्तिगृ हुपतिभंवति । तदनुग्रहेणाहमपि 
सुगहपति श्रुयासं मोक्षप्रापकदेहगृहादिस्वामित्वेन सुगृहपतिभ्रंयासम्‌, मया च त्वं सुगृहुपतिनंयाः। सर्देश्वरोऽपि 
सर्वव्यापकोऽपि स्वेत्र स्थितोऽपि भगवानस्निव भवति धर्मोपासनतत्त्वज्ञानैविना, अतो मया धर्मादिमता त्वं 
सुगरहपतिभरंयाः 1 स्वदनुग्रहेण नौ स्त्रीपूरुषयोर्गाहपत्यानि अस्थूरीव शतं हिमाः सन्तु बहुकालपयंन्तं त्वदाराधन- 
लक्षणं गार्ह॑पत्यानि गेहदेहसम्बन्धीनि अनन्तानि निरन्तरमव्याहतानि प्रचरन्तु, अहं च तवाराधकः स एव 
परमात्मस्वह्पोऽभ्निः सूर्यख्पेणाप्याराधनीयः तस्य सूयंस्परावृतं प्रादक्षिण्येनावतंनमावतं तदवच्छिन्नस्य 
परमेश्वरस्यानुवतंनं करोमीत्यथः । 


दयानन्दस्तु -- हे गृहपते जगदीश्वर | त्वं गुहुपतिरसि । त्वया गृहपतिना सहाहं सुगरहपति धुंासम्‌ । 
मया गृहपतिनोपासितस्त्वं गृहपति ध्रुयाः । एवं नौ स्तरीपुरूषयोर्गाहपत्यान्यस्थूरि रन्त्वेवं वतंमानोऽहं वतमाना 
च सू्ंस्याधृतं शतं हिमा अन्वावेतं इत्येकः । अयमग्निवियया संगृहीतः सुगृहुपतिर्भवति । अहमनेन 
सुसाधितेन गृहपतिनाग्निना सूगृहुपतिश्रंयासम्‌ । मया गृहपतिना संयोजितोऽयमग्निः सुगृहुपतिभंवति । 
अनेनावयोः स्त्रीपुरुषयोगाहुपत्यान्यस्थूरि सन्तु । एवं प्रयतनं कुव॑न्‌ कुव॑ती चाहं सू्यंस्यावृतं श्तं हिमा 
अन्वावतं इति द्वितीयः" ( पृ २०८ } । तदेतद्‌ व्याख्यानद्रयं शत यथश्नुतिकात्यायनादिसूत्रविरुदढत्वादुपेक्ष्यम्‌ । 
सर्वाधिपतेजंगदीएवरस्य गृहुपतित्वं किनिबन्धनमिति वक्तव्यमासीत्‌ । अग्निविद्या संगृहीतोऽप्यभिनिः 
कथं गृहपतिः ? सिद्धान्ते तु गाहुपत्थोऽग्निरत सम्बोध्य: । तत्रैव गार्हपत्यानि क्रियन्ते । यदुक्तम्‌ - "तिष्ठन्ति 
यस्मिन्नारस्ये तत्स्थूरं तच्निन्दितं विद्ते यस्मिन तत्स्थूरि न स्थूरि अस्थूरि यथा स्यात्तथा" इति, तदपि न 
सङ्खतम्‌, तिष्ठन्ति यस्मि सत्येऽनारस्ये तस्स्थूरमिति श्युत्पत््या त्वदुक्ताद्विपरीताथंस्यापि सुवचत्वात्‌ । शतपथे 


अध्यात्मपक्त में - परमेश्वर को आराधना करने वाखा कहता है कि परमात्मा अभिनि" स्प है मौर वही 
सूय॑ह्प भी दहै । भआहिताग्नियोंका भग्नि ही गृहुपत्ति होता है, क्योकि सक्के सो जाने पर वही जागता रहता है । 
मत॒ एव कृतदारपरिग्रह्‌ वाले परुष का ही अग्न्याधान में अधिकार बताया गया है। यहु पूजन जड अग्निका 
नहीं किया जाता, अपितु तदधिष्ठात्री देवता का किया जाता है। अथवा तदुपदित पर्मात्मा की ही आराधना की जाती 
है। उसो परमात्मा कौ उपासना से म सुगृहपति, योग्य धाक अर्थाद्‌ मगणवस्ा्िस्ताधक गृहपति बन पाञ्गा, क्योकि 
(मन्निकेतं तु नि्ुणम्‌ मेरा घर तो निर्गुण ( गुणरदित ) है । अतः मँ उस परमेश्वर का अनुवतंन करता हं । 


' मरस्रः २८ ] वेदा्थ॑पारिजातमाष्यसदिता ९५ 


तु अनार्तानीष्येवास्थूरिपदाथं्वेनोक्तम्‌, गाहंपत्यकर्मणां व्य द्धत्वमपरिपूणंत्वमेवातत्वम्‌ । तच्चासहायनिदेत्यंत्व 
एव पयंवस्यति ! आलस्येन तु कर्म॑प्रवृत्तिरेव न भवति । तदुभ्याख्यानं तु सिद्धान्तन्याख्याने व्यक्तमेव । यच्च-- 
“एवं वतमानो वत॑माना चाहं सूयंस्यावृतं शतं हिमा अन्वावते' इत्युक्तम्‌, तदप्थनुक्तपु, अस्थूरि नौ माहंपत्यानि 
शतं हिमाः सम्त्वित्यस्वयेन शान्ताकाडक्षत्वेन शतं हिमा इत्यस्य अन्वावतं इत्यनेनायोगात्‌, श्रुत्या सूत्रेण च 
पृथग्विनियुक्तत्वात्‌, अथावतंते सू्॑स्यावृतमन्वावतं इति तदेतां गतिमेतां प्रतिष्ठा गत्वैतस्यावृतमन्वावतंते' 
( श० १।२।३।२० ) 'सू्॑स्येत्यावतंते प्रदक्षिणम्‌" ( का० श्रौ° ३।८।२० । इति श्रुतिसूत्राभ्यां पुथगेवास्य मन्त्रस्य 
विनियोगात्‌, शतं हिमा इत्यनेन तदसम्बन्धात्‌ मथावतंत इति प्नुतावथपदन्यवधानाच्च तव्तब्‌ ॥ २७॥) 


अग्ने व्रतपते व्रतमचारिषं तव॑शक तन्मेऽराधीदमुहुं य एवास्मि सोऽस्मि ।॥ २८ ॥ 


व्रतं विसृजते येनोपेयात्‌' ( का० श्रौ° ३।८।२५ ) । यदि पू्व॑मम्ने ज्रतपते इति मन्त्रेण त्रतं गृहीतं 
तदा अग्ने व्रतपते व्रतमच्रारिषमिति मन्मेण व्रतं विसृजेत्‌ । यदि पूवंमिदमहमिति मन्त्रेण गृहीतं तदा 
इदानीमिदमहं स॒ एवास्मि सोऽस्मीति मन्त्रेण विसृजेत्‌ । व्रतपते ब्रतस्य कममणः पालक है अम्ने । व्रतमचारिषं 
कर्मानुठितवानस्मि । तदशकं त्वदनुपरहातु कमं सम्पादयितु समर्थोऽभवस्‌ । त्वया च मदीयं तत्कमं अराधि 
साधितम्‌ । इदमहमिति प्रारम्भसमये इदं ब्रतमहं करिष्यं इति सङ्कल्य यः स्थितोऽस्मि स॒ एवाहूमिदानीं 
त्वस्मघादात्‌ सङ्धल्पितकमंसमापि कृत्वा स्थितोऽस्मि । यद्वा हे अग्ने त्वत्साक्षिकं व्रतं गृहीत्वा इदं कमं 
समाप्य य एव कर्मणः पुरा अहमस्मि मनुष्यः स॒ एवास्मि । क्म॑काटे तु मानुषभावादनृतादुद्गत्य सत्यं 
देवभावमुपमतोऽभवम्‌ 1 


तथेव शतपथश्रुतिः --अथ व्रतं विसृजते । इदमहं य एवास्मि सोऽस्मीलयमानूुष इत्र वा एतद्भवति 
यदुव्रतमूर्षैति । नहि वदवकल्पते यद्‌ बरूयादिदमह सत्यादनृतमूपंमीति तदु खलु पुतनर्मानुषो भवति । 
तस्मादिदमहं य॒ एवास्मि सोऽस्मी्येवं व्रतं विसृजेत" ( श० १।९।३।२३ ) । यद्व्रतं विसृजते तेन व्रतोऽमानुष 
इव देव इव भवति । यथा पूर्वं ब्रतग्रहूणे इदमहमनृतात्‌ सत्यमुपैमीत्युकतं समापा इदमहं सत्यादनुतमुपंमीति 
यद्‌ बरूयात्तच्नावकल्पते, यतो व्रतविसर्गानन्तरं मानुषो जायते । तस्मादिदमहुमित्येतेन मन्त्रेण व्रतं विसृजेत्‌ । 


दयानन्दस्तु -'हे अग्ते ! मदं यद्‌ व्रतमराधि तदशकमचारिषं यन्पयाराधि तदेवाहं भुञ्जे योऽहं याटश- 
क्म॑कायंस्मि सोऽहं तादशफरभोग्यस्मि भवामि' ( प° २१० ) इति, तत्तु सवंथा विग्पृह्ुरं श्रुतिसूत्रविरुद्धं च, 


स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र के दो अथं किये किन्तु दोनों ही शतपथ भौर श्रौतसूत्र के विषश्रहँ। साधारण 
लौकिक अग्नि भौर गाहुंपत्य अग्निमें बहुत बडा भेदै, दोनों एकं नही हँ । (अस्थुरि' शब्द का अथं भी ठीक नहीं 
म्ल पाये । दयानन्दीय अथं मे विपरीत अथंका भी बोध होता दहै। मतः शतपथोक्त अथं की ओर ध्यान देना 
चाहिये ॥ २७ ॥ 


मन्त्राथ--हि कर्पाल्क अग्ने ! सने सत्य भाषण आदि का त्रत किया भौर वह तुम्हुरीष्पासे ही सम्भवहो 
सका, तुम्हरे कारण हौ मेरा त्रत पूणं हो पाया। हे अग्ने ! उस व्रत को मेने समाप्त किया। जसा में पहिले मनुष्य 
था, व्॑ताञबमभीहं। अभित्राय यहद कि व्रत समाक्िका भेय तुम्हे हौ है, मक्षे नहीं । व्रतं विसूनते येनोपेयात्‌ः इस 
त्र के अनुसार यजमान ने निघ मन्त्र से ब्रतग्रहुण किया हो, उसी मन्त्र से बह ब्रतश्याग करे । २८ ॥ 


९६ शुकलययुवसंहिला [अन्र 


मुञ्जे तादशफलभोग्यस्मीत्यस्य निमूरत्वत्‌ । तरतचरणन्रतविस्गोरनवधानं स्वाभ्यूहितसत्य-न्याय-धर्मादि- 
्रहुणप्रतिज्ञानकर्मानुसास्फलभोमित्वाख्यानं च प्रमादविलसितमेव ॥ २८ ॥ 


चौ | ॥ न . 
अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा सोमा पितमत्‌ स्वाहे! । 
अप॑हता असुरा रासि वेदिषदः \ २९ ॥ 


अग्नये इत्यारभ्य पिण्डपितृयज्निया मन्त्राः । प्रजापतेराषम्‌ 1 'सारतण्डुलमपूर्णप, श्रपयित्वाऽभिघायोद्ास्य 
मेक्षणेन जुहोत्यग्नय इति सोमायेति च ( का० श्रौ० ४।१।६ } 1 श्ृताश्युतं पितृणामिति वाक्यात्‌ सारशब्द 
दृषल्स्विन्नवाची । तण्डुलमीषर्स्विन्नं तथा शयुत्ैन चरुणा चरुस्थारी पूर्णा यथा स्यात्तथा श्रपयित्वा 
आब्येनाभिवायं दक्षिण उद्रास्म उत्तरत आनीयाध्वरयर्मक्षणेन कृतापसम्योऽग्नय दवि सोमायेति च मन्त्राभ्यां 
द्रे आहती जुहुयात्‌ । दौमस्यास्य दवत्वेऽपि पतृककर्माङ्खत्वाद्ज्स्य प्रधानधमकत्वावश्यंमावात्‌ प्राचीनावीतिर्नव 
होमः कायंः। चरुमारोडच येन काष्ठेन गृहीत्वा हूयते तद्‌ मेक्षणम्‌ 1 


मस्त्रार्थस्तु--कव्यवाहनाय कवीनां क्रान्तदशिनां पितृणां सम्बन्धि हविः कव्यम्‌ । तत्‌ पितृन्‌ प्रति 
वहति प्रापयतीति कव्यवाहनोऽग्निः । यद्रा तत्कव्यं पितृणां हविर्वोदुमधिकारो यस्य स कन्यवाहन. । श्रयो 
वा अग्नयो हेव्यवाहुनी देवानां कन्यवाहुनः पितृणां सहुरश्ता असुराणाम्‌" ( त° सं° २।५।८।द } । तस्म 
अग्नये देवाय स्वाह हविरिदं समपितमस्तु । वषट्कारेण स्वाहाकारेण वा देवेभ्योऽतचं प्रदीयत इति ल्ङ्धद्‌ 
ङैवावेतती मन्त्रौ । प्रास्य तदक्षणेनोत्किखत्यपह्ता इत्यपरेण वा' ( का० श्रौ° ४।१।७ ) । होमान्तरमध्वय- 
दक्षिणाग्नौ मेक्षणमपि प्रक्षिप्य दक्षिणाग्नेदक्षिणतः यस्विमतो वा स्पयेन दक्षिणाग्रं रेखां कुर्यात्‌ । वेद्यां 
सौदन्तोति वेदिषदस्तथाविधा असुरा अपहता वेदेः तकाशादपनीय वारिताः। तथा रक्षांसि च अपहुतानि । 
असुरा रक्षांसि च देवविरोधिजातिविरेषाः । 


शतपये च “स जघनेन माहुपल्यं प्राचीनावीती भूत्वा दक्चिणासीन एवं गृह्णातीति' ( श० २।४।९।९ ) । 
गार्हपत्यस्य पश्चिमदेदो व्रीहिपू्णस्य निर्याणाथंस्य शकटस्य दक्षिणत आसीनः प्राचोनावीती शूत्वा पितृज्ञा्थं 
ह्विगृ ह्ीयात्‌ । चर्वय गृहीतानां ब्रीहीणामवहननं सकृत्‌ फठीकरणं च र्यात्‌ । (त श्रपयति तसिमिन्नधिश्ित 
आज्यं प्रव्यानयस्यग्नौ वै देवेभ्यो अहवत्युदढरन्ति मनुष्येभ्योऽथेवे पितुणां तस्मादधिध्ित आज्यं प्रत्यानयति' 
( श० २।४।२।१० ) । सङ्गत्फलीकृततण्डलान्‌ स्थाल्यां प्रक्षिप्य तं चरं दक्षिणाग्नौ धरपयेत्‌ । उद्वासनात्‌ प्रागेव 
तस्मिश्चर।वभिघारणं विधत्ते-अधिश्चिते अग्नेरुपरि स्थापिते तस्मिन्‌ पक्वे संत्याज्यं प्रत्यानयति प्रक्षिपति । 


भाष्य्तार--माष्य का अमिप्राय उपर मावा सेस्पष्टही जाता है । अतः उसको आवृत्ति नहीं कोजा रही है । 
स्वामी दयानन्दने जो अथं किया है, वहं शरुति-सूत् के विष होनेसे उपेक्षणीयदीदे। २८ ॥ 


मन्त्रा्-कव्य का धारण करनेवाला जो अलिनि है, उसे यह्‌ हविर्भाग दिया है । पितु सोमसज्क जो देव है, 
उसे यह हविर्भाग दथा है । बेदी पर रहनेवाले जो राक्षस ओर अधुर है, वेवेदीसेच्रष्टहोगयेहैं। भूतकालीन कमंको 
देखनेवाले जो पिदुगण है, उन कवि' कहते हं ओर उनको दिषा हुंमा हविद्रव्य (कव्य करहंरता है ! सम्पुणं चावलों को 
अपुणं ( अधं } परिपक्व करे, उस पर धूत डालकर, उन्हें स्थाली ते लिकाल छे 1 तदनस्तर विकंकत वृक्ष से निमित 
ने्षण से उन चावलो की "अग्नि" ओर सोम" के ल्थिदो आहृतिर्या देवे ॥ २९ ॥ 


मस्र: २९] वेदार्थपारिजातमाष्यसहितो ९७ 


तदुपपादयति --अग्नौ वेति । देवार्थं यदाज्यं तद्‌ अग्नौ जुह्वति यजमानाः । मनुष्येभ्यो यद्‌ देयमाज्यं तत्‌ 
तेषां पुरतो भोजनपात्रेषूदधरम्ति उद्धृत्य पुरतः स्थापयन्ति । भरथंव तदवैलक्षण्येन पितृणां त्वधिश्चितावस्थायामेव 
चरावाञ्यमवनेयमिति। एवमेव पितृभ्य भाञ्यं देयम्‌, न त्वग्नौ होमेन न वा पुरस्तादुद्धरणेन । एतावता मनुष्येभ्यो 
भिन्ना देवाः पितरश्चेति । श्रुतिसिद्धाः पितरश्च देवमनुष्येभ्यो भिन्ना एव । 


स उद्रास्याग्नौ दे आहृती जुहोति देवेभ्यः । देवानू वा एष उपावतंते य आहिताग्निभेवति । यो 
दशंपूणंमासाभ्यां यजते । अथैततु पित्रृयज्ञेनाचारीत्तदु देवेभ्यो निह्नते स देवैः प्रसूतोऽथैतत्‌ पितृभ्यो ददाति । 
तस्मादुदरा्याग्नौ द्वे आहृती जुहोति" ( श० २।४।२।११ ) । अथोद्रासनपू्वंकं चरोरहोमं विधत्ते ननु पित्र्थेन 
हविषा कथं देवेभ्यो होम इत्याशङ्‌क्य तदुपपादयति --देवान्‌ वा एष उपावर्तत इति । उपहूदो भवति य 
आहिताग्निरभंवति यश्च॒ दशंपूर्णमासाभ्यां यजते 1 अतस्तेभ्यो हविरवश्यं देयम्‌ । अथ तद्वैपरीत्येन एतत्‌ 
एताहि दैविकं कमं परिव्यज्य पित्येण कमणा अचारीत्‌ पिव्यं कमं कृतवानयं यजमानः । तथास्यान्यदीयकर्मानुष्टानेन 
देवानां कोपः स्यात्‌, अतस्ठचिषृत्तये पत्ये विकमंगि देवेभ्यो होमेन तदपराधं निद्धते क्षमापयति प्रीणयति 
वा। एवं होमेन तोषतंदेवैः परसूतोऽनुज्ातः स यजमानः, अथेतत्‌ पितरम्यो हविदयात्‌ तस्मादुदरास्याग्नौ दे जहती 
जुहृयात्‌ । स वा अग्नये च सोमाय च जुहोति । स यदग्नये जुरोति सर्व॑त्र ह्येवाग्निरन्वाभक्ताऽथ यत्सौमाय जुहोति 
पित्रृदैवत्यो वा सोमस्तस्मादग्नये च सोमाय च जुहोति" ( श० २।४।२।१२९ ) । स वा इति । इतरा देवानु 
परित्यज्य अग्नेः सोमस्य च होमे कारणमाह- सववेवेषु सर्वेषु कमसु अग्निरन्वाभक्तोऽनुप्रविष्टः। नह्यगिनिमन्तरेण 
दविकं पित्यं वा किचित्‌ कमं निष्पद्यते, अतोऽगन्होमो युक्तः । सोमश्च पित्रृदवत्यः, चन्द्रमा वो ज्योतिरिति 
परजापतिः पितृणां ज्योतिष्टूवेन चन्द्रमसं कल्पितवान्‌ । अत एव धूमादिमागेण पितुणां चन्द्रलोकप्रात्तिरुक्ता । 
"वद््रमसमेव तं सवं गच्छन्ति" ( छा० उ० ५।१०।५ ) । अतः पित्रये कमणि सोमाय होमो युक्त एव । 


स जुहोति । अग्नये कन्यवाहूनाय स्वाहा सोमाय पितृमते स्वहेत्यगौ मेक्षणमभ्यादधाति । ततु 
स्वि द्धाजनमथ दक्षिगेऽन्वाहायंपचन? सङ्कदुल्किखति तद्वदिभाजन? सदु ह्येव पराञ्चः पितरस्तस्मात्‌ 
सङृदुल्लि ति" ( श० २।४।२।१३ ) 1 उक्तदेवतयोहमिमन् विधत्त श्रुतिः-- अग्नये कव्यवाहनाय । कव्यं पित्यं 
हविः, तत्‌ {पृ वहति प्रापयतीति । कन्यपुरीषपुरीष्येषु" ( पा० सू० ३।२।६५ ) इति ल्युट्‌ । कव्यवाहनाय 
अग्नये स्वाहा हविरिदं दत्तमस्तु । पितृमते पितृुक्ताय सोमाय स्वाहा सुहृतमस्तु । मेक्षणमग्नावभ्यादघाति । 
तच्चास्य होमस्य स्विृ्स्थानीयम्‌ । अथ दक्षिणेनेति पिण्डप्रदानाय स्थानविशेषं तत्संस्कारं च विघ्ाय 
प्रशंति--अन्वाहायंपचनो दक्षिणाग्निः । दक्षिणागनेरदूरेण स्पेन सकरदुर्किखति । एकयत्नेन प्राचीं ठेखां 
र्यात्‌ तत॒ उत्लिखितस्थलं वेदिभाजनं वेदिस्थानीयं तक्काय॑करं यत एकवारमेव पराश्चो गताः प्रता; 
पितरोऽभवन्‌ न तेषां पुनरदृत्तिरस्ति, अतस्तेषां सकृत्वमसाधारणो धमः । पितुणां काविशेषोऽपि सुचितः- 
स वा अपराह्न ददाति । पूर्वाह्लये वै देवानां मध्यन्दिन मनूष्याणामपराः पितृणां तस्मादपराहं ददतिः 


भाष्यसार--"अग्नये ओर सोमाय" ये दौ आहृतिर्थां यद्यपि षदेव" है, तथापि पैतृक कम कांग हूनेसे 
्रादीनावीती ( अपसव्य }) करके ही होम करना चाहिये । चर का भालोडन करके जिस कष्ट से हवन किया जाता 
है, उपे भेक्षण' कटते हैँ । वषदकार्‌ अथवा स्वाहाकार के द्वारा देवताओं को अन्न दिया जाताहै। असुर ओर राक्षस 
ये देवविरोधी जातिविशेष ह । 
१३ 
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( श० २।४।२।८ ) । तस्माद्द्रासो मनुष्या एव देवाः, जीवन्तः पितृपितामहादय एवं पितर इत्यधंनास्तिकाना- 
मुक्तयोऽपास्ता वेदितव्याः । 


अथाध्यात्मम्‌ -- अग्नये कव्यवाहनाय पितृहविःप्रापकत्वविशिष्टाय सोमाय साम्बशिवाय पितरः सन्त्यनुग्राह्या 
थस्य तस्मं स्वाहा हविद्॑तमस्तु । अन्यत्‌ पूववदेव । 


दधानन्दस्तु-- "कुवन्ति शब्दयन्ति सर्वा विद्यायेते कवयः क्रान्वदशंनाः क्रान्तप्रज्ञाए्व । तेभ्यो हितानि 
कर्माणि कव्यानि तानि यो बहति प्रापयति तस्मं 1 सुष्टु आह्‌ यस्यां सा वाक्‌ । सुवन्त्यैश्वर्याणि प्राप्नुवन्ति 
यस्मिन्‌ संपारे तस्म । पितर ऋतवो नित्ययुक्ता विद्यन्ते यस्मिन्‌ तस्मै । स्वाहां स्वं दधात्यनया सा स्वाहाक्रिया । 
अपहता अविद्रांसोऽमुसाः । रक्नासि परपीडकाः स्वाथिनः । वेद्यां पृथिव्यां सीदन्तीति ते । "यावती वेदिस्तावती 
पृथिवी" ( श० १।२।५।७ ) इति ( १० २११२९१२ ) । तदेतत्सवेथाऽविचारितरमणीयम्‌, स जुहोतीत्यादिपूरवोक्त- 
श्रुतिविरोधात्‌, तत्र जुहोतील्यनेनाग्नौ होमोक्तेः । नहि कविदितिकमंकारिमनुष्यायाग्नौ होमो युज्यते । एवं 
पितृमते सोमायापि होम उक्तः । ऋतुयुक्ताय संसारायापि होमस्य कि प्रयोजनम्‌ ? एवं वेदिषद इति विशेषणमेव 
व्यथं स्यात्‌, सदषटानामपि वेदिषत्वाविदेषात्‌ । कथं चसु रादयोऽपहता भवेयुः ? शब्दमात्रेणापहंननस्याशक्यत्वात्‌ । 
किञ्च, स अपराहे ददातीति श्रुतौ देवानां पितृणां च मनुष्येभ्यः पृथगुल्लेखस्तेषा कारभेदोत्लेखश्चं तन्मतं 
सर्वंथापि खण्डयति । कव्यवाहनोऽत्राग्निर्क्तो न यः कोऽपि कविहितकमंप्रापकः । अग्निस्तु सवंहितकमंप्रापको 
भवति, दहनपचनादिभिस्तस्य सर्वोपकारकत्वात्‌ । तस्माद्यथा पद्ुजनिकतरत्वेऽपि न कुमदादीनां पद्कुजपदवाच्यता, 
तथैव कव्यस्यानिकैः प्रकारर्यत्पन्नत्वेऽपि पितृहुविष्येव कव्यशब्दस्य प्रधृत्तिनं देवहूविषि । अत एव तैत्तिरीयसंहितायां 
हव्यवाहनकव्यवाहुनादयोऽग्निभेदा एवोक्ताः । यमं सौमायाहृतिः प्रदीयते स सोमो देवविरेष एव । एवमेवाङ्धति 
सर्वान्‌ पदार्थान्‌ दग्ध्वा देशान्तरे प्रापयतीत्यभ्निरित्यग्निशब्दार्थोऽपि चिन्त्यः, तथात्वे देशान्तरप्राप्तीच्छया तत्त- 
दभीष्पदार्थानामग्नो प्र्षेपणीयत्वापत्तेः। अग्नौ प्रकषेपातु पदाथंन(शस्तु प्रक्ष दृश्यते । नहि ्रत्यक्षवादिभिश्चार्वाकि- 
यंज्ञादिकमनुष्ठीयते । प्रवयक्षानुमानातिरिक्तशब्दप्रामाण्यवादिभिस्तु तत्तदाहुतिजन्यंरपुर्कापर्यायं रृषटरेव 
तत्तदभीष्टसिद्धिरद्खोक्रियते । वस्तुतस्तु सिद्धान्तानुस्ारिव्याख्यानं श्रुतिसूतरप्रमाणितम्‌, दयानन्दीयं व्याख्यानं 
तु निष्प्रमाणमेव, स्वाभ्यूहितानां तादृशामनेकेषामर्थानां सम्भवात्‌ ॥ २९ ॥ 


न । ॥ 
ये रूपामि प्रतिमुम्चम॑ना असुराः सन्तः स्वधया चरन्ति । 
. = 1 ~ ॥ 
परापुरो निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टल्लोकात्‌ प्रण दात्यस्मात्‌ ॥! ३० ॥ 
“उल्मुकं परस्तात्‌ करोति ये सूपाणीति' ( काण श्रौ° ४।१।८ ) । अध्वयुं रेखाया अग्रतः, अर्थाद्‌ 


दक्षिणप्रदेशे दक्षिणाम्पूल्मुकमादाय निदधाति । इयं त्रिष्टुप्‌ कम्यवाहनाग्निदेवत्या । स्वधया वित्रथं दीयमानया 


स्वामी दयानन्दने जो अधं किया है, वह्‌ अविवारित रमणीय ही दै, क्योकि भरुतिविरोध होता है। 
सिद्धान्तानुसारिणी व्याख्या वही कहलाती है, जो श्रुति-सूत्र आदि केद्वारा प्रमाणित हो । दयानन्दस्वामोकी व्याख्या 
तो उनकी कपोलकल्पित होने से अप्रामाणिक ही कटी जायगी । २९ ॥ 


मन्त्राय -- पैतृक अन्न भक्षण करने के कयि अयने निजी स्वरूप को त्याग कर पितृर्प-धारण करनेवाले जो 
असुर इस पितरुयक्ञस्थान मे संचरण करते है, तथा जो अपना र्षपत्व छिपाने के ले स्थूल - सुक्ष्म शरीरो को धारण 
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स्वधया प॑तृकाल्नेन निमित्तेन पितृणामन्नमस्माभिर्भक्षणीयमिति हेतोरयं मायावशात्‌ स्वीयरूपाणि प्रतिमुञ्चमाना 
पितृपमानरूपाणि स्वीकूवंन्तो येऽपुरा देवति रोधिनश्चरन्ति वतन्ते पितरृयज्ञस्थाने प्रचरन्ति, तथा येऽराः परापुरो 
निपुरश्च भरन्ति । पराक्रान्ताः पुरः परापुरः स्थृल्देहान्‌, निपुरो न्यग्भूता निङ्कृष्टाः पुरः सूकष्मदेहानच्‌ धारयन्ति 
स्वमसुरत्वं छादयिततुं ये स्थूलसृक्ष्मशरीराणि विश्रति, अग्निरुत्मूकरूपोऽस्माल्छोकात्‌ पित्ृयज्ञस्थानात्‌ 
तानसुरानु प्रणुदति प्रेरयतु, प्रकर्षणापसारयतित्यथंः । अग्निष्टानित्यत्र 'युष्मत्तत्ततुक्षुष्वन्तः पादम्‌" ( पा० सू° 
८।३।१०३ ) इति मूधंन्यदेशः । यद्रा परपृरो निपुरः पुरणपिण्डदानेन युक्ताः सन्तो भरन्ति ह्विहुरन्ति । 
परा-नि-पूर्वात्‌ पृणतिः सम्पदादिलक्षणे क्विपि बहुव्रीहिः। सच धातुरत्र पिण्डदाने वत्तते। तस्यां पिण्डानु 
निपृणीयात्‌ पराचीनपाणिः' ( आर्व° श्रौ २।६।१५ ) । पृत्र पुर त्रायते निपरणाट्वा, पुं नरकस्ततस्त्रायत इति वा 
( नि०२।३) 1 यद्रा पसः प्रभूताः पुरः शरीराणि येषां ते परपुरः, नि निकृष्टा अल्पाः पुरः शरीराणि येषां ते 
निपुरः, महाकाया सल्पकायाश्चेत्यथंः। 


तथैव शतपथेऽपि भथ परस्तादुमुकं निदधाति । स यदनिधायोत्मुकमथंतत्पितृभ्यो दद्यादसुर, 
रक्षसानि रैषामेतद्विम्नीरस्तथो हैतत्‌ पितुणामसुररक्सानि न विमथ्नते तस्मात्परस्मादुल्मुकं निदधाति 
( श० २।४।२१४ ) । स्फ्येनोल्लिखितप्रदेशस्यान्ते अग्नेनिधानं विधत्ते -अथ परस्तादिति । परस्तात्‌ परस्मिन्‌ 
विग्रकृष्टे पर्यन्ते देशे। विपक्षे बाधकोपन्यासादुल्मुकनिधानमुपपादयति-स यदिति सुरविरोधीन्यसुर- 
राक्षसान्येषां पितणां स्वभूतमेतप्पिण्डल्पं हुविविमथ्नीरन्‌ अपहरेयुः । तथो ह्‌ तथोटमुकनिधाने सति न विमध्नन्ते 
नापहुरम्ति । तस्मादु्मुकं दधाति । स निदधाति ? येरूपाणि ` प्रणुदत्यस्मादित्यम्निहि रक्षसामपहन्ता तस्मादेवं 
निदधाति" ( २।४।२।१५ ) । विहितमूत्मुकविधानमनूद मन्तरं विधत्ते ये रूपाणीति । अर्ग्निह रक्नसामपहन्ता । 


अध्यात्मपक्षे तु-येऽपुराः सुरविरोधिनः, सुष्टु शोभनं ब्रह्म तत्र ये रमन्तेते सुरा ब्रह्मविद्यानिष्ठास्त- 
विपरीता अनात्मनि असुराः : अशोभने अनात्मनि अमुषु प्रणेषु तदुपलक्षितेषु देदेद्दियप्राणमनोबुद्धचह्ङ्कारेषु 
ये रमन्ते तादात्म्याभिमानवन्तस्ते अयुराः। ते रूपाणि ननाविधानत्‌ वेषान्‌ प्रतिमुच्वमाना घारयमाणाश्चरन्ति 
ब्ह्मादिस्थावसन्तानि रूपाणि धारयन्तः संसारे स्वधया अन्नेन निमित्तेन भ्राम्यन्ति। असूर्यानामते लोका 
अन्येन तमसा वृताः । तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ।' ( वा० सं० ४5 ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । 
ते परपुरः प्रभृतकायाः, निपुरोऽपक्ृष्टकायाश्च सन्तौ भरन्ति हरन्ति विविधाच न्यायान्यायोपाजितान्‌ भोगानिति 
शेषः । अभतर्ञानाग्तिस्ताच्‌ तेषामासुरभावाननात्मज्ञाच्‌ अस्माल्लोकात्‌ संसारात्‌ प्रणुदति सर्वाणि कर्माणि 
शरीराणि च प्रविाप्य ब्रह्यात्मभवे प्रतिष्ठापयति । अतस्तदर्थं सर्वे प्रयललवद्धिभव्यिम्‌ । 


दयानन्दस्तु--ये मनुष्या रूपाणि अन्तःस्थानि ज्ञानमध्ये याहशानि ज्ञानानि सन्ति तानि प्रतिमुञ्चमाना 
बाभिमुष्य ये प्रतीतं मुच्वन्ति तेऽपुरा धर्माच्छादकाः सन्त. स्वधया पृथिव्या सहु “स्वधा' इति द्यावापृथिष्योनमिसु 


करते है, उन असुरो ओर राक्षसो को यह्‌ उष्मुकरूपी अग्नि इस पित्रयज्ञस्थान से दूर कर दे । "ये रूपाणि' इस भन्त्रसे 
रेखा के बाहर उल्मुक फो रख दे ॥ २० ॥ 


भाष्यसार-माष्य को मन्त्राथं के द्वारा स्पष्ट कर दिणा गया है, अतः पुनरावृत्ति की भावश्यकरता नहीं है । 


अध्यात्मपक्त मे--जो सुरविरोधी होते है" उन्हं मसूर कहा जाता है । त्रह्मचिन्तन मेँ रहनेवाश् को मुर्‌ कहते 
ह+ अर्थात्‌ जो ब्रह्मविदयानिष्ठ रहते है, उन्हे पुर कहते हँ भौर जो भना्मनिष्ठ रहते है, बे असुर कहलाते है। अतः 


१०० शुक्छयजुरवंदसंहिता [ म०२ 


पठितम्‌ । चरन्ति वर्तन्ते । परापुरः परागतानि सवसुखार्थाग्यधम॑कार्यागि निपृरन्ति ते निपुरो निङ्कष्टस्वभावान्‌ 
पिपुरन्ति पूरयन्ति ते भरन्त्यन्यायेन परपदार्थान्‌ धरन्ति, अग्निरीश्वरस्तान्‌ दुष्टान्‌ छोकात्‌ स्थानात्‌, अस्मदुश॑नाद्रा 


परणुदाति दूरीकरोति" ( पृ° २१२ ) इति, तदपि यक्किश्ित्‌, शतपथश्नुतिविरश्द्त्वात्‌ \ _ तत स्पष्टमुल्पूकनिधान- 


विधानमूक्तम्‌, तदभावेऽयुरराक्षसानि पितृणां ह्विधिमध्नन्तील्युक्तम्‌ । अग्निहि रक्षसामपहन्तेव्यप्युक्तम्‌ । न चेश्वरस्य 
निधानं विधातुं शक्यम्‌, न वा स रक्षसामपहन्ता । यदि भवेदपि हस्ता तदापि स स्वयमेव तेषां कर्मानुसारेणेव 
निग्राहकोभनुप्राह्कश्च । तदथं न स निधानविधानमयेक्षते । न च ज्ञानमध्ये ज्ञानानि सम्भवन्ति, ज्ञानस्य गुणत्वेन 
ज्ञानानाश्रयत्वात्‌ । (तानि ज्ानन्याभिमुख्यं ये प्रतीतं मुच्चते त्यजन्ति" इत्यप्यसाम्प्रतस्‌, अन्वयानुपपत्तेः । हन्यां 
तु स्वान्तःकरणे विचारितान भावानन्येषां समक्षे प्रच्छाद्य विपरोतभावान्‌ ये प्रकाशयन्ति तेऽपुरा इत्युक्तम्‌ । 
त॒शद्यपि नायुक्तम्‌, तथापि रूपशब्दोऽत्र विद्यते 1 तस्य कुतो ्ञानार्थ॑ता ? एवं स्वधया पृथिव्या चरन्त इत्यप्यनु- 
पपन्नम्‌ । ये पृथिव्यामेव दृष्टस्वभावा मनुष्या वर्तन्त, तैषां स्वधया सह वतंनमिति निरथैकमेव वचनम्‌ । ए 
परागतानि स्वसुार्थान्यधमंकार्याणि पिपुरन्ति त इत्यप्यसाम्प्रतम्‌, परशब्दस्य ताद्शा्थ॑त्वे मानाभावात्‌ ॥२३०॥ 


| * 
अन्न पितसे मादयध्वं यथाभागमावुषायध्वम्‌ । 
अमीमदन्त पितरो यथाभागमावृषायिषत ।\ २१ ॥ 


“अत्र पितर इत्युक्तवोदङ्डास्त आ तमनात्‌ ( का श्रौ० ४।१।१२ ) । अध्वर्यु रपरेति मन्तरं संहितास्वरेण 
पछठित्वाऽरदक्षिणमावृत्योदद्‌मुषो भूत्वा श्वासं निरुढच आ तमना म्लानिपयंन्तमुपविशेत्‌ । आवृत्यामीमदन्तेति 
जपति' ( का० श्रौ° ४।१।१४ ) । ततोऽध्वर्यः प्रदक्षिणमावृत्य पिण्डाभिमृश्वो भूत्वा संहितास्वरेणामीमदन्ते- 
व्यावृत्या जपेत्‌ । हे पितरः । यूयभत्रास्मिनु बहिषि मादयध्वं मोदध्वं प्रसन्ना भवत ¦ ततो हविषि यथाभागं 


स्वं स्वं भागमनतिक्रम्य आवृषायध्वस्‌ । वृष इव यथेच्छं तृप्िपयंन्तमेतान्‌ पिण्डानरनीत । आङ्पूर्वाद्‌ वृषशब्दात्‌ 


"कतुः क्यडः सलोपश्च' (पा० सू० ३।१।१५ ) इति क्यडि सरोषे आवृषायिषतेति रूपम्‌ । तदनन्तरं जपनीयमन्वः-- ` 
अमीमदन्तेति । यान्‌ पितृन्‌ प्रति मादयध्वमिस्युक्तम्‌, ते पितरोऽमीमदन्त हृष्ट यथाभागमावृषायिषत । स्वं 


भागमनतिक्रम्य वृषव्येच्छं स्वीचक्ः । आङ्पूवंस्य वृषायतेरभ्यवहारोऽथंः । अभुक्षतेद्यथः 1 


अथ सकृदाच्छिह्नन्युपमूलं दिनानि भवन्ति \ अग्रमिव वै देवानां मध्यमिव मनुष्याणां मूलमिव 
पितृणां तस्मादपरं दिनानि भवन्ति । सकृदाच्छिन्नानि भवन्ति" (श० २।४।२।१७) , तरिमिन्नु्किखिते स्थाने बहिः 


मनुष्य को अपनी ज्ञानाग्निके द्वारा आसुरमाव को दश्ध कर सुरमाव कौ प्राप्ति का प्रयत्न करते रहना चाहिये । वहं 
ज्ञानाग्नि परमेश्वर के अनुग्रह से प्रज्वलित हो पाती है, अत्तः परमेश्वराराधन में सर्व॑दा ही प्रयत्नक्ञील रहना चाहिये । 


स्वामी दयानन्द ने शतपथधूति के विरुढ व्याख्या की है । अतः वहु उपक्षणीयदहीहै॥ २० ॥ 


मन्त्रार्थ-हे पितरो ! तुमं टस कुक्ापर सम्तुषट होकर दहो । तदनन्तर अपने भाग का अतिक्रमणन करते 
हए अपने-मपने भाग को स्वीकार करो । जिस प्रकार एक बेल भपने उचिकर तृण को यथेच्छं भक्षण करता हैः 
उसी प्रकार तुम अपने भाग फा यथेच्छं भक्षण करो \ पूर्वोक्त पितरों ने सन्तुष्ट होकर जसे बेल तुणभक्षण करता है, 
वसे ही अपने भाग का अतिक्रपण न करते हए अपने-अपने भाग का यथेचुछं भक्षण किया 1 "अन्न पितरः इस 
मन्त्र से जब तक श्वास-निरोध करते बने, तज तक उत्तर की मोर मुख करके ठे भीर "अमीमदन्त इस मन्त्र का 


जप करे ॥ ३१॥ 


न 


भः ३१ 1 वेदार्थपारिजातभाष्यस्षहिता १५१ 


स्तरितु तत्सम्पादनं विधत्ते - सक्ृदाच्छिन्नानीति, एकयलेन छिन्नानीत्यथः । उपमूलं मूलसमीपे दिनानि खण्डितानि 
बर्हीषि पितृकर्मार्थानि भवन्ति । मूख्समीषे सखेदनमुपपादयति--अग्रभिव देवानामिति । तदेतत्‌ स्पष्म्थम्‌ । 
“यल्परषि दिनं तरदेवानां यदन्तरा तन्मनुष्याणां यत्समं तत्पितृणाम्‌ इति तैत्तिरीयश्नुतेः । दिनं दोऽवखण्डने' 
इत्यस्य रूपम्‌ । "तानि दक्षिणो स्तृणाति । तत्र ददाति स वा इति। ददातीतीव वै स देवेभ्यो जुहत्युद्धरन्ति मनुष्ये- 
भयोऽैवं पितृणां तस्मादिति ददाति" ( श० २।४।२।१८ ) । बाहषः स्तरणं विधतते--तानि दक्षिणोपस्तृणातीति । 
दक्षिणत उ्िलिखितप्रदेे तानि बरहीषि उपस्तृणाति । तत्र ददातीति पिण्डदानं विधत्ते। तत्र तस्मिनु बहषा- 
स्तीर्णे प्रदेरे पिण्डान्‌ दद्यादित्यथंः । तत्र प्रकारविशेषमभिनयेन विधत्ते स वा इतीति। अनेन प्रकरेण 

अद्ु्ठतजन्योमंध्येन पिन्येण तीर्थेन पिण्डान्‌ ददयादितव्थैः । देवमनुष्यसम्प्रदानके दने त दैपरीत्यकथनेनोपपादयति- 
देवेभ्यो हवीषि जुह्वतीति । मनुष्येभ्यो यथायोगं भोक्तव्यमन्नमुद्धरन्ति । उद्धत्य पात्रान्तरे परिवेषयन्तीति । 
न तु तत्र देवपित्रादितीथविरेषोश्यक्षितः। अथैवं पितृणामथोक्तद वमनुष्यतैलक्ष्येनोक्तेन पित्येण तीर्थेन 
पितृणां सम्बन्धे ह्विर्देयमित्यथंः । 

'उपमूल सकृदाच्छिन्नानि रेखायां कृत्वा यथावनिक्त पिण्डान्‌ ददात्यसावेतत्त इति' ( का श्रौ° 
४।१।११ ) 1 ततोऽध्वर्ुभुलसमीपि सङ्देकशस्तरेणेकप्रयलेन समूलानि दर्भतुणानि स्पयेनोत्लिखितायां ङेखाया- 
मास्फार्यावने जनक्रमेण यजमानपितृपितामहप्रपितामहेभ्यः पिण्डानु दात्‌ । “अमुकगोत्र अमु कशमंन्‌ यजमानस्य 
पितः! एतत्ते पिण्डान्न» स्वधा" इति प्रयोगेण कुशोत्पाटनसमय एव मूलस्याधस्तादेकेनेव शस्तरप्रहारयलेन 
यदुत्पारटितं बहस्तस्सङृदाच्छिन्नमित्युच्यते । जेदनसमये मलस्याधोभाग एव रवितव्या नोध्वं भागे \ अतोऽमूलं 
बहिः सङृदाच्छिक्मिति केषाच्चनोक्तिरयुक्तैव, अपां मेध्यं यज्ञियमिति समं सकृदाच्छिन्नं बह्राहुरति' 
( आप० श्रौ० १।६।२ ) इति वचनात्‌ । 


तदेवाह शातपथी श्रुतिः -- स ददाति । असवेतत्त इत्येव यजमानस्य पित्रे ये च त्वामन्विर्यु हैक आहूस्तदु 
तथा न त्रयात्‌ स्वयं वा तेषा सह येषा» षह तस्मादु ब्रूयादसावेतत्त इत्येव यजमानस्य पित्रेऽसावेतत्त इति 
पितामहायासावितत्त इति प्रपितामहाय तद्यदितः पराग्ददाति सकरद ह्येव पराञ्चः पितरः' ( श० २।४।२।१९ ) । 
पितुपितामहपरपितामहानां विहिते पिण्डदाने मन्त्रानाह--असाविति 1 असौ इति स्थाने पित्रादीनां गोत्रसहितं 
सम्बुद्धधन्तं नाम निर्देष्टव्यम्‌ । हे अम॒कमोत्र अमुकशमंन्‌ ! एतत्‌ पिण्डरूपं हविस्ते तुभ्यं मया दीयत इति 
मनरार्थः। ये च त्वामिति शाखास्तराभिहितमन्त्रेषनिरासराथंमाह । तस्य मन्त्रशेषस्यायमथंः - है पितः! 
त्वामनुमृस्य ये वतन्ते तेभ्यश्चायं पिण्डस्तृ्तिक रोऽस्त्विति । स्वयं वा तेषामिति तच्िराकरणमू । पित्रनन्तर- 
भाविनां यच्छनब्दनिदिष्टानां तेषां पिण्डदाता सहभावो वा भवति । तथा य एवैषां सहुभावी तेभ्यः पिण्डदाने 
स्वात्मने पिण्डं दत्तवान्‌ भवति । अतस्तत्प्रतिपादकोये च त्वामन्विति मन्त्रभागो न वक्तव्य इति तदभिप्रायः। 
प्रथमपक्षं निगमयति-असवेतत्त इत्येव यजमानस्य पित्रेऽसावेतत्त इत्यादिभिः । ततर प्रथमं प्रपितामहः पितृ्वं 
प्रातः पश्चात्पितामहस्ततः पितेति ! इमं क्रमं परित्यज्य इतः पितृत आरभ्य प्रपितामहुपयन्तं पराक्‌ पराचीनं 
पिण्डान्‌ दात्‌ । आधृषायध्वम्‌ अश्मीतेति । इत्याहु--वद्यदितः पराग्‌ ददाति । यतस्ते पितरः सृत्वपराक्त्व- 


धरमंयक्ताः सकद ह्येव पराश्चः पितर इति । 





भष्यतार--अष्वयुं नामका ऋत्विक्‌ अत्र पितरः" इस मन्त्र को संहितास्वरसे पढ़कर भौर अप्रदक्षिण 
घूमकर तथा उदङ्मुख होकर श्वास निरोधकर जब तक म्ानि नहो, तव तकं बंठा रहै । तदनन्तर अध्वयुं प्रदक्षिण 


१०२ शुक्यजुरवदसं हिता [अ०्र' 


'तञ्जपति। अत्र पितरो मादयध्वं यथाभागमावृषायध्वमिति यथाभागःएनीतेव्येवेतदाह' } पिण्डदानानन्तरं 
मस्त्रनपं विधत्ते । मन्त्रगतं किचिद्‌ व्याचष्टे अत्रास्मिन्‌ देशे हे पितरः ! मादयध्वं तृषा भवत । तदथं यथाभागं 
स्वं स्वं भागमनतिक्रम्य मया दत्तात्‌ पिण्डान्‌ जावृषायध्वम्‌ । आवृषायिषध्वमित्यस्य अश्नीतेत्यथपरतां श्रुतिः 
स्वयं व्याचष्टे --यथाभागमःनीतेव्येतरैतदाहेति। "अथ पराङ्‌ पर्यावतंतरे । तिर इव वै मनुष्येभ्यस्तिर इवेतद्ूवति । 
स वा आ तमितोरासीतेव्याहरेतावान्‌ ह्यमुरिति स॒वं महुतंमेवासित्वा' ( ण० २,५।९।९१ ) । अथोपपल्यप्य 
जपति-अमीमदन्त पितये यथाभागमावृषायिषतेति । यथाभागमाशिषुरिव्येव्र॑तदाह्‌' ( श० २।४।९।२२ ,। 
जपानन्तरं परागावतंनं विधत्ते-पराङ पर्यावत॑त इति । पराङ्मुखः सन्‌ पिण्डा्भिमुख्यं विहाय पर्यावतते । 
किमर्थमेतदित्याह- तिर इवेति । तिरोभूताः पितरो मनुष्येभ्यः, अन्तर्धनिशक्तियोगात्‌ । एत्तहि पिण्डदातरि 
पिण्डाभिमृख्यं विहाय पर्यावतंमाने सति तेषां तिर इव तिरोधानामिव भवति । पर्यावत॑नकालस्य परिमाणं 
विधत्ते-स वा आ तमितो रासीतेति। स खलु पर्यावतंमान अतमितोनिरुद्श्वासगतेरात्मनो यावत्‌ तमनं 
ग्लानिभ॑वति तावद्रासीतेति केचिदाहुः । (तमु ग्लानौ दिवादिः। (भावलक्षणे स्येणङ्रञवदिचरिहुतभिजनिभ्यस्तोसन्‌ 
(पा० सू० ३४५१६) इति तोयुनुप्रत्यये तमितोरितिष्पमर । तत्रोपपत्तिमाहे -एतावान्‌ ह्यसुरिति । तध्मादेतावन्तं 
कालमासीतेति । पक्षान्तरमाह --मृहत॑मेवासित्वेति । द्वादशक्षगात्मको यो मुहतंकालस्तावत्वयंन्तमासीतेत्यथं ! 
'आतमनात्‌ इति सूत्रांेन तदेतत्सवं कराल्यायनेनोक्तपर । उक्तकराखनन्तरं १५ वितंमातस्य मन्त्रजपं विधत्तै- 
अथोपपलयप्य जपतीति । उपपल्यप्य पिण्डकषमीपं परिप्राप्य । उपपरिपुकंस्यायतेर्यंपि 'उपस्तग॑स्यायती' ( पा० सू. 
८।२।१२ ) इति रत्ये रूपम्‌ । अमीमदन्तेति मन्त्रं जपति । मन्त्ाथसतूक्त एव । तत्र आद्रृषाधिषतेति पदस्य 
विवक्षितमर्थमाह भरतिः--यधाभागमारिपृरिवयेवरैतदाह्‌ मन्तः । लुङ वहुवचनान्तम्‌ । भाशिषुः अश भोजने 
क्रयादिः, स्वं भागं जक्षुरिल्यथंः। 


अध्यात्मपस्ेऽपि- -पिण्डपितरयज्स्पापि ब््याससाक्षात्कार उपधोगः । अश्ववत्‌ सवपिक्षा यज्ञादिभुतैः' 
(ब्र० सू० ३ ४।२५) । हं पितरः ! ब्रह्यज्ञानेन संसारसागरतारका अत्र मादयध्वं प्रसन्ना भवरत यथाभागमावृषायध्वं 
यथाभागमाध्रूषायिषतेति । 


दयानन्दस्तु पूर्वोक्तशतपथक्ुतिविरुद्मेवार्थमाह्‌ । तथाहि--'मनुष्यर्धमिका ज्ञानिनो विद्वांसः सत्कतग्या 
दर्युपदिश्यते । हे पितरो बूयमच्र यथाभागमादृषायध्वं माद्यघ्वमस्मानु पित्तरो यथाभागमादृषायिषतामीमदन्ता- 
स्मान्‌ हषंयत । आघृषायिषत्त विद्याधरमाशिक्षया हष॑कारका भवत' ( १० २१५ , इति । एतच्च श्रुतिविरु्धमेव, 
रत्या आशिषुरित्यथंकरणात्‌ । नहि जीवत्पितृणां दम्बन्ध्ययं पिण्डपितृयज्ञः, शतपथे देव मनुष्यविखक्षभेन पित्रयेण 
तीर्थेन तेषां हृविर्बनं विहितम्‌ । जीवन्तः पितरस्तु मनुष्या वेत्ति तेभ्यः पात्रेषु परिवेषणलक्षण उद्धार एव 
स्यात्‌, कालोऽपि तेषां मध्याः स्यादत्र त्वपराक्तुः समय उक्तः । मनुष्यकरये बहप मध्यमेवोक्तम्‌, पितृणां 
तूपमूखम्‌ । नहि मनुष्याणां जीवतां पितृणां गाहुपत्यस्य दक्षिणस्यां दिशि स्प्येनौत्लिखितायां लेव यामृन्दूल- 
च्छिन्नानि बरहीष्यास्वीयं तेषु पिण्डा दीयन्ते, न च रौकिकपितुणां भोजने मन्त्रजपो विधीयते । न वा खौकिकाः 


घूमकर पिण्डामिमृख होकर संहिता स्वरसे 'अमोमदन्त' मन्त्र का जप करता रहे । इस मन्धर मे पितरों से बाह पर्‌ बंठने 
कौ तथा अपने माग के मक्षण करने की प्रार्थना कौ गई है। 


अध्यात्मपक्ष मे पिण्डपितृयज्ञ का मी ब्रहमात्मसाक्षाक्कार मे उपयोग होता है । 


मनः ३२ | वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १०३ 


पितरो मनुष्येभ्यस्तिरोहिता भवन्ति । न वा तेषां भोजने आ तमतोराक्तीतेति पराडपर्ावतंनं सप्रयोजनं भवति । 
त वोपपल्यप्य जपविधानमयेकष्यते ॥ ३१ ॥ 


नमो वः पितरो रसा नमो वः पितरः शोषय नमो वः पितरौ जीवाय 
नमो' व; पितरः स्वधाय नमे बः पितसे घोराय नमो वः पितरो मन्यवे रमो! 
वः पितरः पितरो. नमो वो गहाभ्नः पितरो उत्त सतो वः पितरो दवष्मैतदः पितरो. 
वास आधत्त ।॥ २२ ॥ । 


अवनेज्य पूरेवन्नीवि विश्रभ्य नमो व॒ इत्यर्ञार करोतिः (का° श्रौ° ४।१।१५ } । पूववत्‌ 
पिण्डोपरि प्रत्यवनेजनं कृत्वा नीवि विस्य नमो व इल्यादिषडभिमंनत्र॑नंमस्कारार्थं षड्वारमञ्ञलोन्‌ कुर्यादध्वर्युः । 
षड्वा नमस्काराचु' ( का० श्रौ ५।९।१९ }, अत्र गृहान्न इति जपति' ( का० श्रौ° ५।९।२० } ईति पितन्यज्ञो 
गृहान्न इत्यस्य जपणच कयः, समनिश्रवणात्‌, बडवा ऋतवः' इति श्रुतेः । रसादिशब्दन वदन्तादिकां ऋतव 
उच्यन्ते । ते च पितृणां स्वरूपभूताः । यतो मधघ्वादयो रसा वृक्षेषु जायन्तेऽतो रसशब्देन वसन्तौ गृह्यते । 
हे पितरः ! युष्माक सम्बन्धिने रसाय रसभ्रूताय वसन्ताय नमः । भवप्प्रसादलब्धाय षयोधृतादिरूपाय वो नमः। 
शोषाय ुष्यन्त्योषधयो यत्रेति शोषो भ्रीष्मस्तस्मं नमः। बो युष्माकं सम्बन्धिने जीवाय जीवनहैतुभूताय वर्ष॑त॑वे 
तमः । वः स्वधाय भवदोयान्नाय शरदे नमः । (स्वधा वै शरत्‌", स्वधा वै पितृणामन्नम्‌' इति श्रुतं: । शरदि हि 
प्रायशोऽन्नाति भवन्ति । घोराय विषमाय हेमन्ताय नमः। शीतप्रचुरत्वेन दुःखदत्वाद्‌ घोरो हेमन्तः । मन्यवे 
तत्राय क्रोधाय तद्रूपाय श्चिशशिराय । शिशिरः सवोषध.दंहवि । हे पितरः ! एवौववेभ्य ऋतु ल्पभ्य। वो युष्मभ्यं 
तमस्कारोऽस्तु । अभ्यास आदरातिशयाथंः । हे पितरः । नोऽस्मभ्यं गृहान्‌ भा्यापुत्रादियुक्तावु दत्त । हे पितरः 
वो युष्मभ्यं सतो विद्यमानातरु घनरत्नादिपदाथाच दद्म इति दोषः । युष्मत््रसादादस्माक तथाविधनघान्य- 
रलादृत्रभार्यादियुक्ता गृहा सवन्तु, यथानो गृहे सतो विद्यमानानु धनरल्नादिपदा्थान्‌ वो युष्मभ्यं ष्म 
दद्मः । ददतां चास्माकं कदाचिदपि द्रव्यादिक्षयो मास्स्वित्य्थंः । "एतद्र इत्युपास्यति सूत्राणि प्रत्तिपिण्डमूर्मादशा 
वा वयस्युत्तरे यजमानलोमानि वेत्ति" ( का० श्रौ° ४।१।१६-१८ } | एतद्र इति मन्त्रेण सूत्राणीति बहुवचनो 
पदेशात्‌ प्रतिपिण्डं त्रीणि त्रीणि सूत्राणि निदध्यात्‌ । अथवा प्रतिपिण्डमूर्णां निदध्यात्‌ । अथवा वाससो दशां 
छित्वा निदध्यात्‌ । अथवा यदि पच्चाशत्तमवर्षादुध्वंवयस्को यजमानः स्यात्तदा तस्य हूदयस्थानि लोमानि छित्वा 
सूत्रस्थाने निदध्यात्‌ । मन्त्रा्थस्तु हे पितरः ! वः युष्मभ्यं वासः सूत्रमेव परिधानमस्तु । 


स्वामी दयानन्द ने शतपथध्रृति के विरुद्ध ही बपना अथं कियादहै। यहु समक्षनेकी बात है कि जीवित पितसेंके 
ल्ि पिण्डपितृयज्ञ नहं किया जाता ॥ ३१ ॥ 


मन्त्राथ--हे पितरों ! रपरूपी वसम्त, शरुष्कतारूपी दरीप्म, जीवन हेवुभूत जलरूपी वर्षा, पित्रन्न स्वधारूपी 
शरद्‌, प्राणियों को घोर अ्रतौत हनेबाल्म हेमन्त ओर कोधरूपी किशर ये वुम्हारे स्वरूप है । एसे ऋतुस्शस्पी 
तुमको हमारा प्रणाम रहे। हे पितरों! तुम हमे भार्या, पृत्रादिसे सम्पन्न कर वो ओर हम अपने पाल स्थित 
ब्रष्य आदिकोकदुम्है क्गे। है पितरों] यह वच्सूत्र तुम्हारा परिधान दहो । नमो बः" इश्च भन्न्र से उत्तान अजलिरूप 


१०४ शुक्छयजुरवदसंहिता [अ०र 


तदेतत्सर्वं शतपये स्पष्टम्‌ 1 'अथोदपात्रमादायावनेजयति । असाववनेनिष्चवेत्येव यजमानस्य पितरमसा- 
ववनेनिष्वेति पितामहमसाववनेनिष्षवेति प्रपितामहम्‌ । तद्यथा जकषुषेऽभिषिञ्चेदेवं तत्‌” इति । पिण्डदानास्प्रामि- 
वेदानीमपि पित्रादीनामूदकावनेजनं विधतते- अथोदपात्रमिति । असाववनेनिक्षवेति तन्मन्त्रः । तत्र त्रिष्वपि मन्त्रेषु 
असावित्यस्य स्थाने पित्रादीनां नामानि क्रमेण निदिशेत्‌ । एतदवनेजनं लोकन्यवहारेणोपपादयति-- तद्यथेति । 
तत्‌ तत्र विषये निदशंनमभिधीयते-यथा जकषषि मुक्तकते पुरुषाय मुखप्रकषाखना्थं हस्ते उदकमभिषिन्चेत्‌, एवमेव 
तत्‌ पिण्डदरानानन्तरभाविजलावसेचनमित्यथंः । अदेख्टिः क्वसौ "लिटचन्यतरस्याम्‌" ( पा० सू० २।४।४० ) 
इति घसादेशे पुनए्चतुथ्यैकवचने सम्प्रसारणे, च "जक्ष इति रूपम्‌ । "अथ नीविमूद्बुह्य नमस्करोति । पित्रदेवत्या 
वं नीविस्तस्मान्नोधिमृद्ृह्य नमस्करोति । यज्ञो वं नमो यनियानिवेननेतक्क रोति षटुङृत्वौ नमस्करोति षड्वा 
छरूतवः पितरस्तस्मात्‌ षट्‌छृत्वौ नमस्करोति गृहुन्नः पितरो दत्तेति । गृहाणारछह पितर ईशत एषो 
एतस्याशीः कममंगोऽथावजिघ्रति प्रत्यवघ्राय पिण्डान्त्स यजमानभागोग्नौ सकृदाच्छिन्नान्यभ्यादधाति पुनर्तपुक- 
मपि सुजति' { श० २।४।२।२४ ) 1 नमस्कारं विधत्ते-अथ नीविमिति। नीविः परिधानोयस्य .वाससो दशा 
अग्रभागः । तामुद्गृह्य विच्य पितुनु नमस्करोति । कुतो नौविविन्नंसनमित्याशङ्क्य कारणमाह पिव्रदेवत्येति । 
यतो नीविः पितृदेवत्या पित्रदेवतार्भा पितृणां तृ्िकरो तस्मात्ता नीवि विलखंस्य प्रदश्यं ते नमस्कत्याः । तीवेः 
पितूदेवत्यत्वं तंत्तिसेयकेऽप्याम्नातम्‌-'अग्नस्तुषाधानं बायोर्वातपानं पितृणां नौविः' ( तं सं ६।१।१।३ ) । 
नमस्कारस्य प्रयोजनमाह -यज्ञो व नम इति । नमस्कारेण हिं पूजा गम्यते । यज्ञश्च पूजात्मकः, "यज देव- 
पूजास ङ्धतिकरणदानेषु" इति धातोनिष्पन्नत्वात्‌ । तेन नमस्करिणेताच यज्ञियान यागाहानिव कराति। सच 
विहितो नमस्कारो नमो व इत्यादिमन्त्रैः कतग्यः । तरिमचू मन्त्रे षड्भ्यो नम इति प्रयुज्यते । तत्संख्यामनूद्य 
स्तौति--षट्‌ङकृत्वो नमस्करोतीति । नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शोषाय इत्येवं षड्वारं नमस्कू्यात्‌ 1 
ऋतवः पितरः। वसन्तादिष्वृतुषु मृतस्य तत्तदनुरूपत्वप्राप्तस्तादात्म्यग्यपदेशः । तथा च शरूयते-“यस्मिन्नुतौ 
परुषः प्रमीयते सोऽस्यामुष्मिल्लोके भवति \ यदि वसन्ते प्रमीयते वसन्तो भवति" इत्यादि । तस्मात्तषामूतूनां 
षटसंख्यात्वयोगातु तत्तादालयापननानां पितृणां नमस्कारोऽपि षड्वारो युक्तः । नमस्कारमन्नस् स्पष्टाथत्वात्त- 
च्छैषमुपादाय व्याचष्टे -गृहा्नः पितरो दत्तेति । ' गृहाणां पितर ईशते अस्माद्वचनादेव तेषां विशेषतो गृहाणां 
भारयापुत्रपौत्रादिरूपाणां दानेऽधिकारः । तस््रसादात्तत्परतिभवति मन्त्ररेषस्य चाशीम्परत्वं विज्ञायते । एतस्य 
पिण्डपितृयज्ञस्य कमंण एषा आशोः फलप्राथंना उ एवेत्यर्थः । अथावजिघ्रतीति पिण्डशेषस्यावघ्राणं विधत्ते । 
पिण्डान्‌ पिण्डपात्रे प्रत्याधायावघ्राणं कतंन्यमु । घ्रा गन्धोपादाने" इत्यस्य जिघ्रादेशः । तच्चावघ्नाणं यजमान 
नागः! 'अवघ्रायावजिघ्रति यजमानः ( काण श्रौ° ४।१।२० । । अध्वयो स्थाल्यां पिण्ड स्थापयित्वा 
स्थिते सति यजमानः पण्डान्‌ जिघ्रेत्‌ । स्तौणंस्य बर्हिषः प्रतिपत्ति विधत्तं-सकृदाच्छिन्नानि वर्हूषि अग्नो 
अभ्यादधातीति प्रक्षिपतीत्यथंः । उल्मुकस्य संसर्जनं विधत्ते- पून र्मुकं विसृजतीति । ये रूपाणीति मन्त्रेण यदुल्मुक 


तमस्कार करे । "एतद्वः दस भन्त्रसे प्रत्येक पिण्डं को तीन सूत्रं अथवा ऊर्णा, अथवा दक्षा समर्पण करे ओर 
यजमान का थय पचात से उपर हो तो अपने वक्षःस्थल के रोम पिण्डों पर अपित करे ॥ ३२ ॥\ 


भाष्यतार--ऊपर दिया इभा भन्त्राथं शतपथ में स्पष्ट है । मन्त्रशेष आशीर्वादपरक है । यहाँ पिण्डशेष के अवघ्राण 
क्रा विधान किया गया है। विष्ठाये हृए्‌ बहो के प्रतिपत्तिसंस्कार को बताया गया है । जिस उत्मृक को पिरे पृथक्‌ 
किया था, उसी को भव पूनः अग्निमें डाल देना चाहिये । 


"मन्तः ३२] वेदाथंपारिजिभाष्यसहिता १०५ 


पुरस्तात्‌ पृथक्छृतं तदिदानीं पूनः संसजेत पृनरग्नौ निक्षिपेदित्यथंः । "उतल्मुकसकृदाच्छिन्नान्यग्नो' ( का० श्रौ° 
४।१।२१ ) । अध्वः सकृदाच्छिन्नानि बर्हींषि अग्नौ प्रक्षिप्य उल्मुकं च तत्रैव क्षिपेत्‌ । 


अध्यात्मपक्षे- है पितर इति जगक्कारणस्य परमेश्वरस्यादराथं बहुवचनान्तत्वेन सम्बोधनम्‌ । सावत्म्यि- 
बोधनाय तेषां रसादिरूपत्वोक्तिः। रसाय वसन्ततुंरूपाय पयोदधिघुतरूपाय नवरसरूपाय निविशेषत्रह्य रसात्मकाय 
च नमः प्रह्लीभावोऽस्तु । तत्तत्प्पश्चोत्पादकत्वेन पृथक्‌ सम्बोधनपदानि । भूतपद्चकोत्पादकाः सप्त्रकृतयुतादका 
तानेच्ियपञ्चकोत्पादकाः कर्मन्रियपश्चकोत्पादकाः । शोषाय स्वंसंहारकाय विशवप्रपक्वल्याधिष्टानाय नमः। 
जीवाय प्रपश्चस्थितिहेतवे चेन जातानि जीवन्ति" ( तं० उ० ३१) इति श्रुतेः । नमो वः स्वधायं पित्ृतृप्तिहेतु- 
स्वधात्मककव्यान्नरूपाय स्वधाशब्दरूपाय वा नमः । घोराय असुरप्रेतरक्नोगणादिरूपाय मन्यवे ती्रक्रोधरूपायः 
“नमस्ते रुद्रमन्यवे ( वा० सं० १६।१ } इति मन्त्रवर्णात्‌ । ब्यतिहारनिर्देशः समादरातिशयदयोतनाय । 
हे पितरः ! सर्वकारणमूता भगवन्तः, नोऽस्मभ्यं गृहान शरणानि दत्त । -शरणं गृहरक्षित्रोः" ( अ° को° २।३।५३) 
इति कोषात्‌ । भगवच्छरणागतेरेव सवंकत्याणहेतुत्वात्‌ । सतो विद्यमानान्‌ सर्वानपि देहायासान्तानू पदार्थान्‌ 
वो युष्मभ्यं देष्मः दद्मः । है पितरः ! वासः मायामयं वासः, आधत्त आसमन्ताद्‌ धारयन्ति, तेनैवावृतत्वाद्‌ 
न र्वे पश्यन्ति युष्मानु, "नाहं प्रकाशः सर्व॑स्य योगमायासमावृतः" ( भ° गी° ७।२५ ) इति गीतावचनात्‌ 1 


दयानन्दस्तु--अत्रनिके नमःशब्दा अनेकशुभगुणसत्कारच्ोतनार्थाः । यथा वसन्त ग्रीष्मवर्षाशरद्ेमन्त- 
शिशिराः षड्तवो रसशोषजीवान्नधनत्वमन्धूत्पादका भवन्ति, तथैव पितरोऽनेकविद्योपदेशेमंनुष्यान्‌ _ सततं 
प्रीणयन्ति । तानुत्तमैः पदार्थैः सक्कृत्य तेभ्यः सततं विद्योपदेशा ग्राह्याः" ( पृ० २१८) इत्याह, तच्छतपथादिविरुद्धं 
प्रकरणविरुद्धं च, मृतपित्रादीनामेव पिण्डपितृयजञेऽग्नौ पितृहुविलक्षणस्य कव्यस्य सकृदाच्छिन्नैः समूरेबंहिभि- 
रास्तृतायां भरूमौ पिच्येण तीर्थेन निर्वापनि्णंयात्‌ । कश्चात्र पितृणामूतुरूपत्वमुक्तम्‌, तच्च तेषु तेष्वृतुषु 
मृतानां तक्तादाम्यापञ्नानामेव सम्भवति, न जीवतां पितृणा । नहि नीविविखंसनं जीवःय: पित्रभ्य उपयुज्यते । 
न च सूत्राणामूर्णानां यजमानलोम्नां वा जीवतां पितृणां कृते उपयोगः सम्भवति । यततु- नमो नस्रीभावे इत्यत्र 
यलो नमः, यज्ञियनिवैतक्रयेतीति प्रमाणमुक्तप्र, तत्तु तद्विशुद्धमेव, तत्र॒ नमस्कारस्य पूजात्मकथज्ञरूपत्वोक्त्या 
पितणां यागार्हत्वोक्तेः । पितरो विध्ानन्ददायका इत्यपि निभंलम्‌, रसाय विद्यानन्दप्रपणामेत्यपि न युक्तम्‌, 
तत्र रस्षपदस्याशक्तत्वात्‌ 1 "रसो वै सः” ( तै० उ० २।७ } इति श्रुत्या तु रसरूपः परमात्मरवोक्तः । न तदुपदेशको 
रसपदवाच्यो भवितुमर्हति, लक्षणायां बीजाभावात्‌ 1 पितरो धममजौविकाज्ञापका दत्यादर्थोऽपि काल्पनिक 
एव, पित्रपदस्य॒तत्राशक्तेः । नम इत्यस्य शीलधारणा्थे ज्ञानग्रहुणाथे इत्यादिकमपि गौणाथमेव । 
मन्यन्ते अभिमानं कुर्वन्ति यस्मिन्‌ स मनुः, दुष्टेषु तद्धावनयेत्यपि यक्किन्रित्‌, अविवेकरेऽपि मन्थुपदप्रयोगापत्ते, 
क्रोधस्याभिमानाविनांभावित्वायोगात्‌ । यत्त गृहानागत्य शिक्षा विद्या दत्तेति, तदयुक्तम्‌, तादशाध्याहारस्या- 


अध्यात्मपक्ष मे -हे पितरों 1 जगत्कारणमूत परमेश्वर ॐ भादर प्रदशे नाथं बहुवचन का प्रयोग किया है । सा्वत्मय 
सोधन कराने के हेतु उनको रसादिरूपा बताया गया है । इसी प्रकार उनकी सर्व॑रूपत्ता बताकर उनसे अपनी रक्षाकौ 
प्राथेना की है। 
स्वामी दयानन्दका कहना है किं इस मन्त्रम जो अनेक "नमः शब्दोंका प्रयोग किया गाह, वहु अनेक 
शुभगुणसत्कार के योतनाथ है, एषं च पितर अनेक विद्याओं के उपदेशों से मनुष्यों को सतत प्रसन्न करते रहते है, अतः 
तुम भी उनको उत्तम पदाथ से सक्छृत करॐ उनसे सतत वि्योपदेशौ का ग्रहृण करते रहो । 
१४ 
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प्रामाणिकत्वात्‌ । वयं युष्मभ्यं सतः पदार्थान्‌ नित्यं देष्मेति चायुक्तमेव, सत्यपदस्य विद्यमानाथंकत्वेन 
पदाथंवाचकल्वे मानाभावात्‌ । अस्माभिर्द॑त्तं वासो वस्वादिकं स्वीकुरुतेत्यपि यत्किच्धित्‌, जीवतां पित्रादीनां 
गृहुपतित्वेन तेभ्यो वासोदानाद्यनुपपत्तेः । गृहानागत्योपदेशदानादिकमपि न स ङ्धतम्‌, जिज्ञासूनामेव गुरकुखादौ 
महू्षीणामाश्चमादौ गमनश्नवणात्‌ । तस्मात्सिद्ान्तपक्षीयमेव व्याष्यानं यृक्तपर ॥ २९ ॥ 


९। + | (१ 1 
आधत्त पितरो गभ करमारं पुष्करस्रजम्‌ । यथेह पुरषोऽसत्‌ । ३३ ॥' 


'आधत्तेति मध्यमपिण्डं पत्नी प्रानाति पूत्रकामाः ( का० श्रौ° ४।१।२२ ) । पूत्रकामा यजमानपत्नी 
मध्यमं पितामहपिण्डं मुञ्लोत । इयं पितृदेवत्या गायत्री ऋक्‌ । ह पितरः 1 पुष्करस्रजमण्विभ्यां देवाभ्यां 
सदशं पुष्कराणां पद्मानां खम्‌ माला यस्यं तमू अश्विनौ देवौ पृष्करखजौ पद्ममालिनी देवानां भिषजौ 
तत्साभ्यकथनेन रोगादिरहितं सुम्दरं धनधान्थादियुत मित्युक्तं भवति । तथाविधं कुमारं पृरुषरूपं गभ॑ 
स्वसद्धुत्पबलेन सम्पादयत्‌ । इहास्मिन्नेव श्तौ । पुरुषो देवपित्रमनुष्याणामपेक्षिताथंस्य पूरयिता यथा 
असत्‌ भवेत्‌ तथा गभ॑माधत्त । 


अध्यात्मपक्षे--हे पितृतुल्या गुरवः ! पुष्करछजं कुमारमिव ब्रह्मविचाररूपं गभमाधत्त येनेह पुरुषः 
असद्‌ भवेत्‌ सद्विशिष्टः स्यादिति । तथा च श्रुतिः- "असन्नेव स॒ भवति असद्‌ त्रहोति वेद चेतु । अस्ति 
ब्रहेति च्रेद सन्तमेनं ततो विदुः ॥' ( तं उ० २।६।१ )। अत्र "विदुः" इति श्रुत्या ब्रह्मविचारजनितब्रह्मसत्व- 
निश्चयेनैव सत्तवोपपत्तिरुच्यते । 


दयानन्दस्तु--हे पितरः ! यूयं यथायं ब्रह्मचारीहे शरीरात्मबरं प्राप्य पुरुषो असत्‌ भवेतु तथव 
गर्भ॑मिव पृष्करखजं क्रुमारं विद्यायिनमाघत्त धारयत इति, तदसद्धतमेव, गभ॑मिवेत्यन्न इवपदध्याहूरे 
मानाभावात्‌ । यदुक्तं 'विदयाग्रहमा्था स्रग्धायंते' इति, तदपि न सङ्खतम्‌, ब्रह्मचारिणः क्षगादिधारणनिषेधात्‌ । 
तथा च मनुः--'वज॑येन्मधूर्मासं च गन्धं माल्यं रसान्‌ स्त्रियः। शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चव हिसनम्‌ ॥' 
( २।१७७ ) इति । जवतां पितृणां पिण्डपितृयज्ञपक्षे नायं मन्तः कथमपि सङ्गच्छते । तथात्वे हे पितरः! 


किन्तु यहु दयानन्दीय व्याख्यान दतपयश्रुति के विरुद है तथा प्रकरणविश्ढ मीर, क्योकि मृत पितरोकोदही 
पिण्डपितुयज्ञ के सपय अग्नि मे पितृहूविछक्षण कव्य का सकृत्‌ आच्छन्न समूल र्बहिसे अस्तृत की गईं भूमि पर 
विश्य तीं से निर्वाप करने का निणंय किया गयाहै। किंञ्च, यहां पर पितरों को ऋतुरूपर बताया गया है । वहं ऋतु- 
रूपता मृत पितरो मे हौ संभव दही सकती है, जीवित पितसें मे नही । रेसी अनेक विसंगतियां दिखाई देतो है, अतः 
दयानन्दीय श्याख्था को उपेक्षणीय ही समन्नना उचित दहै) ३२॥ 


मन्त्रा्थ-हे पितसें ! तुम इहं ऋतुं मे देड, पितरं ओर मनुष्यो की इच को पूणं करने वलि, कमलपुष्पं 
क्तौ मालाको चारण करनेवाले अश्विनीकुमार के तुत्थ पुत्र को गभ॑मे दो । यजमान की पत्नी को यदिपृ्र्रासिकी 
कामना हो तो वह 'जाधत्त' इस मन्त्र से "मध्यम पिण्ड का भक्षण करे ॥ ३३ ॥ 


भाष्यतार --यह्‌ पितृदेवताकं गायत्री ऋक्‌ है । अश्विनीकुमार ये युशल्देवता ह भौर देवताभों के वंद्य । 
दनक्षी उपमा देकर यह्‌ सुचित किया गयादहै कि यर्हा रोगरदहित, सुन्दर, धन धन्य से समृद्ध देसेपृत्रकी कामनाकी 
गर है। इसी ऋतु मे संकल्प बल पर सभीप्ित पृज्रगमं मिष्पाद कौ क्षमतादहै। 


` मनः ३४] वेदाथंपारिजातमाष्यप्रहिता १०७ 


यूयं गभंम्‌ आसमन्ताद्‌ धत्त धारयत । ये पान्ति विद्यादिदानेन तेऽपि गर्भाधाने नियुक्ता भविष्यन्ति । एकादश 
पुरुषाणां गर्भाधानाय नियोगो यस्य मते तस्येवकाराध्याहारोऽनुपपन्न एव सनातनिपक्षे तु मृतानां प्रत्यक्ष- 
गर्भाधानासम्भवादेव स्वस ङ्कुत्पप्रभावेन गभंमाधत्तेति सूपपद्यते ॥ ३२ ॥ 


£ 1 + ५ 1 | | 1 € { 
ऊज वहन्तीरमृतं घतं पयः कीलाल परिलुतम्‌ । स्वास्थ तु्पेयत मे 
पितन्‌ ॥\ ३४ ॥ 
` & 


'उर्जंमित्यपो निषिच्वतीति' ( का० श्रौ० ४।१।१९ } । ऊजंमिति मस्त्रेणाध्वर्ुः पिण्डमूङे पिण्डसमीपे 
भूमावपो निषिञ्चेत्‌, तपयत मे पितृनिति लिङ्गात्‌ । पितृणामधिष्ठानं पिण्डस्तेन पिण्डानामुपरि निषिञ्चेदिति 
देवयाज्ञिकः। इयमन्देवत्या विराट्‌ । है आपः! यूयं स्वधा पितृहुविःस्वूपा भवथ । स्वमालयं पितृणां 
धानं पौषणं स्वधा । अतो मे पितुस्तपंयत । कथम्भूतास्ताः ? परितं फल्पुष्पादिभ्यो निःसृतं सारं वहृन्त्यः। 
प्रथमान्तस्वेन विपरिणामः। तच्च सारं त्रिविधम्‌-ऊजंशब्देन धनशब्देन पयःशब्देन चोच्यते । तत्रोजंशब्दो 
बलकरान्नगतं स्वादुत्वं बोधयति । घुतपयक्तो प्रसिद्धे । घुतं तच्चामृतं मधुरं सवंरोगनिवारकं मृल्युनाशकमू, 
नास्ति मृतं यस्मात्तत्‌ । पुनः कथंभूतं कोखारं कोलो बन्धः, कोल बन्धने" धातुः । तमक्ति वारयतीति 
कीलालम्‌, "अकं वारणपर्याप्त्ययोः' । स्वंबन्धनिवतंकं तादृशस्य त्रिविधस्य सारस्य वहुनादपां पितृतपैकत्वं युक्तमेव । 

अध्यादमपक्षे तु -हे आपः! आप्नुवन्तीत्यापः परमात्मस्वरूपा आपः, मे मम सम्बन्धिनः पितृनु देवांश्च 
तपयत, स्व॑तुप्नहेतुरसह्पत्वात्‌ । है अपः ! भूयं स्वधास्थ पित्रन्नरूपा भवत । कथंता यूयं परितं 
वहन्तीः । अत्र द्वितीया वहन्त्य इति भ्रथमान्तत्वेन परिणमनीया । अन्यत्‌ पूववत्‌ । तादृश्य सापोऽपि परमात्म- 
रूपत्वात्‌ तपंयित्यः । तत्रव तपंकत्वमपि पयंवस्यति । 

दयानस्दस्तु -हे पुत्रादयः ! मयं मे मम पितुन्‌ ऊजं वहन्तीरमृतं धृतं पयः कौलालं परिभनुतं दत्त्वा 
तप॑यतैव । तत्सेवनेन विद्याः प्राप्य स्वधास्थ परस्वत्यागेन स्वसेविनो भवत" ( प° २२१) इत्याह, तदेतत्‌ 
प्रमाणशूस्यम्‌, वैयर्थ्यादिदोषगणसम्पृक्तत्वात्‌ । तथाहि है पुत्रादयः! यूयं मे पितुनु तपेयतेत्युक्तिरपार्थेव, 
स्वेनैव स्वपितृणां तपंणीयत्वात्‌ । दत्त्वेति षदाध्याहाररूपं गौरवमपि । तत्सेवनेन सर्वां विद्याः प्राप्यव्यंशोऽपि 
वेदबाह्य एव, मन्त्रे ताहशाथंबोधकपदाभावात्‌ । स्वमेव दधते स्वधा इत्यप्यसाम्प्रतम्‌, (स्वधाः' इतिं विसर्गन्ति- 
पाठाभावात्‌, स्वधा वै पितृणामन्नम्‌" इति श्रुतिविरोधाच्च । तप्मान्मृतप्रेततपंणार्था आप एवात्र स्म्बोध्यन्ते, 
स्वधास्थेत्यनुरोधात्‌ । वहन्ती रित्यस्य ऊजं वहन्त्यो है आपः ! युयं स्वधा पिन्रृहुविःस्वरूपाः स्थ भवथ इति 


स्वामी दयानन्द ने श्रुति-सूत्र-परम्परा के विरही व्याख्यान क्ियाहै, जो सवत्र असंगत हौ गया है। भभंमिव' 
पह पर दव पदके अष्याहारमें कोई प्रमाण नटीं है। यह जो ल्िखादहै कि "विद्यार्थी ब्रह्मचारी विद्याग्रहूणा्ं 
मालाधारण करतेर्हैः, वहु मी ठीक नहह, क्योकि ब्रह्मचारीकोतो गन्ध-माल्य, मधुमां आदिका निषेव किया 
गया है। पिण्डपितृयज्ञ के पक्षम जीवित पितयोंके निमित्त यह मन्त्र किसी तरह मी संगत नहीं हो सकता । अतः 
्रति-सूत्र ओर श्रौत याज्ञिक परम्परानुमोदित सिद्धान्त पश्च का व्याख्यान ही उचित समक्षना चाहिये ।। ३३ ॥ 

मन्त्रा्थ-- हे उदको ! तुम अन्न, घृत भौर पय इन तीन शब्दो के हारा कटे जाने योग्य पुष्पगत सारभागको 
धारण करने बक्ति हो । ऊर्ज, घृत ओौर पय ये मूत्युनाश्षक तथा बन्धनिवारक हँ । तुम पित्रहुव्यस्वरूपी हो, अतः 
मेरे पितरो को सन्तुष्ट करो । "ऊजमु' इस मन्त्र से पिण्ड के भल प्रदेश में जल से सिञ्चन फरे ।॥ २४ ॥ 


१०८ शुक्लयनुव दसंहिता | अ०र 


पूर्वोक्त एवार्थः । किच्च, मन्त्रस्तु बलात्कारेणापि यथाकथच्िद्‌ व्याख्यातुं शक्यते । तत्रं सिद्धान्तपक्षीयं व्याख्यानं 
श्ुतिसूत्रसम्मतम्‌, अन्यत्त स्वाभ्यहितमात्रम्‌ । 

मृतपितृणामेव पिण्डपितृयज्ञादिकं न जीवतामिति स्पष्टं सूत्रकारः कात्यायन जह-- "्रतेभ्यो ददाति 
जीवत्पितृकोऽपि जीवान्तहितेऽपि' ( का० श्रौ° ४।१।९३ ) 1 यत्तित्रुभ्यो दानमुक्तं तन्मृतेभ्यः पितृभ्यो दयात्‌, 
जीवत्पितृकोऽपि पिण्डपितुयज्ञमनुतिष्ठेदिव्यथंः । अनुतिष्ठश्च पितूपितामहप्रपितामहेषु यः कश्चिज्जीवति तं जीवन्तं 
परित्यज्य मृतेभ्यः पिण्डान्‌ दद्यादिति पूवंपक्षः। 'जीवतिपितुकस्येति होमान्तम्‌' ( का० श्रौ° ४।१।२४ ) | 
जीवस्पितृकस्य यजमानस्य होमान्तमेव पिण्डपितृयन्नकमं स्यान्न तत ऊर्ध्वः पिण्डदानादि । एवं पक्षद्रयमुपषन्यस्य 
सिद्धान्तमाह ` -"जनारम्भो वा' ( का० श्रौ° ४।१।२५ )। वाशब्दः पूवंपक्षनिरासाथंः । पिण्डदानस्य प्रधानत्वात्‌ 
तदभावे होमस्य तदङ्धभूतस्याननुष्ठानमेव युक्तम्‌ 1 अतो जीवत्पितृकेण पिण्डपितृयज्ञो नानुष्ठेयः। न व्यवेते 
 जातुकण्यंः' ( का० श्रौ° ४।१।२६) । जीवेन पित्रादिना व्यवहिते पित्तामहादौ पिण्डदानं न भवतीति जातूकण्यं 
आह । जातूकण्यंग्रहणं प्रत्ययदादर्याथंम्‌, "न जौवन्तमतीत्य तद्‌ ददातीति श्रुतेः ( का० श्रौ° ४।१।२७ } 1 अतो 
जीवस्ितुकस्य प्रधाने पिण्डदाने निषिद्धेऽनारम्भपक्ष एव श्रेयान्‌ । पूवंद्युः पित्रुभ्यो निष्क्रीय प्रातयंज्ञं तनुते" 
( तं° ब्रा० १३१० ) इति श्रुत्या पिण्डपितृयज्ञो दर्शात्‌ पूवंमनुष्ठोयते ॥ २४ ॥ 

॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


भाष्यसार- सूत्रकार के अनुसार पिण्डके समीप भूमि पर जल स्िनन करतेके च्यि कहा गयादहै। किन्तु 
देवया्ञिक का कहना है कि पितरों का अधिष्ठान पिण्ड ह अततः पिण्ड के ऊपर सिचन करना चाहिये । है जलो | तुम 
स्वधारूप यानी पिच्रृहुविःस्वरूप हो जाभो । पितरों के अन्न को स्वधा" कटूतेर्है। जलको पितरोका तपेक कटा 
गया है। जल पुष्पोंसे नित हृएसारको वहन करता है। वह सार तीन प्रकारका होता है, जो ऊ्जशव्दसे, 
चुतकब्द से, पयः शब्द से कहा जाता है । ` उजं" शब्द अन्नगत स्वादुत्व को बताता है। घृत ओर पयस्‌ तो सवंत प्रसिद्ध 
ही है। वहु त्रिविध सार पनः कंसा है? वहु अमृतलू्प है, भर्थात्‌ सवंरोगविनाशक भौर मृत्युनाशक है । वह्‌ 
कीलाल है, यानी सवबन्धनिव्तंक है। कील बन्धने" । कीलनं कीः, तम्‌ अरति वारयतीति कीलालम्‌ । वारण मौर 
पर्मानि अथं मे अलम्‌" धातुहै। इस प्रकारके त्रिविध सारके वहून करनेसे जछको जो पितुतपेक कहा गयारहै, 
वहु उचितदहीदहै। 

अध्यात्मपक्च से --जल को परमात्मा कां स्वरूप कहा गया है। अतः मेरे पितरों तथा देवों को तृप्त करदो, 
बयोकि समस्त तृप्ति के हतुभूत रष को आपका ही स्वरूप बताते ह । हे परमात्मन जख! तुम मेरे पितरोंके ल्यि अन्न 
( स्वधा ) रूप बन जाओ । इस प्रकार से परमात्मा कौ प्राथना की गई है। 


स्वामी दयानन्दने जो व्याख्याकीरहै, बह प्रमाणरहित होने से त्याज्य है, क्योंकि वैयर्ध्यादि दोषो से वहु युक्त 
है । 'स्वधाः' एेसा विसर्गान्त पाठ मी मन्त्रम नहीं है । श्रतिविरोध मी दै । अतः सिद्धान्तपक्ष कौ व्याख्या ही भति. 
सूत्रसम्मत है । जीवत्पितृक को पिण्डपितृयक्न का अनुष्ठान विहित नहीं है । ३४ ॥ 
॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


॥। 


तृतीयोऽध्यायः 
ॐ समिधि द॑वस्यत घतेर्भधयतातिंयिम्‌ । आस्मिन्‌ हव्या जंहोतन ॥ १ ॥ 


समिधाग्निमित्ति। इतः पूवंमध्यायद्येन दक्ंपोर्णमारेष्टिसम्बन्धिनो मन्त्रा उक्ताः । इदानीमाधानमन्त्रा 
उच्यन्ते । प्रागग्निज्योतिरित्यन्तानां मन्त्राणां प्रजापतिरम्तिगंन्धरवा देवा च्छृषय आग्नेय्यश्चतस्रो गायत्यः । 
'आप्वत्थीस्तिसरो घृताक्ताः समिध आदधाति अमावस्यायामस्यापेयम्‌' ( का० श्रौ ° ४।७।१ } इति काटविरोषादीनि 
ब्रह्मौदनपाकपयंन्तानि कार्याणि निरूप्य तं चातुष्प्राश्यं पचत्युदवास्यासेचनं मध्ये छृत्वा सपिषासिच्यारवत्थीस्तिखः 
समिधो घृताक्ता आदधातीति समिधाग्निमिति प्रत्यचम्‌' ( काण श्रौ° ४८५२-३ ) इति कात्यायनः । अर्थात्‌ 
, चतुरिक्रतिविभ्भिः प्राशितुं योग्यमोदनं पक्त्वा बहिर्रास्य तस्योदनस्य मध्ये धृतसेचनाय निम्नं स्थानं ठत्वा 
तत्सपिषापूयं तिः समिघस्तस्मिन्‌ सर्पिष्यभ्यञ्य तिसृभिकरिभिरग्नावादधाति । मन्त्राथंस्तु- हे ऋत्विजो पूयं 
समिधा सम्यगिध्यते दीप्यतेऽग्नियंया सा समित्‌ तया, आश्वल्थ्या अग्तिसमिन्धनहेतुभूतया अग्नि देवं दुवस्यत 
परिचरत, दुस्यते: परिचरणारथत्वात्‌ । घृताक्तभिः समिद्िर्जातं सन्तमग्नि पूर्णाहुतिसम्बन्धिरमिर्होष्यमाणै- 
रतिथिधर्माणमातिथ्यकमंगाराधनीयं वा बोधयत प्रबुद्धं कुरुत । प्रज्वाख्यतेत्यथंः । अमिन प्रज्वटितेऽनो 
हव्या नानाविधानि हवीषि आ जुहोतन सर्व॑तो जुहत । (त्तनप्तनथनाश्च' ( पा सूु० ७1१।४५ ) इति तनधादेरेन 
जुहोतनेति रूप्‌ । 


अध्यात्मपक्षे-हे साधका यूयं समिधा ब्रह्मविद्या ब्रह्मस्वरूपदीपिकया ब्रह्मरूपमग्नि दुवस्यत परिचरत । 
ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हृतम्‌" ( भ० मी° ४।९४ ) इति गीतास्मृतेः । घुतंस्तद्विषयकंभंक्तिपुरस्छृतैः सनेहम: श्रवण- 
मनन-निदिध्यासतैरतियिरिव महुतादरेण पूजनीयं बोधयत प्रदौपयत । अस्मिन्‌ प्रज्वलिते श्रवणमननादिभि- 
्रह्याकारवृत्तिरूपया सूयंकान्तयाऽभिव्यक्त चित्सूर्याग्नौ जा समन्तात्‌ सवं दृश्यं तत्तदुढृत्तिशुम्मिः, जुहोतन सवं 
प्रविछप्य ब्रह्यात्मनाऽवतिष्टत । 


दयानन्दस्तु ह विद्राषो भूयं समिधा पुर्न बोधयत । तमतिथिवत्‌ दूवस्यत । अस्मिन्‌ हन्या 
होतव्यानि द्रव्याण्याजुहोततन प्रक्षिपत: ( पु० २२७ ) इत्याहु, तदतिमन्दमू, आधानादिषु कमं वृतानामृत्विजा- 
मेवाधिकाराद्‌ छत्विजामेव सम्बोधनं युक्तम्‌, न विद्रत्सामान्यानाम्‌, समिधा घुतंरिति कारणद्यस्य क्रमेण दुवस्यत 


मनां - हे ऋत्विजो ! तुम लोग कष्शूप समिधा से अग्मिकी तेवा करो ओर आतिथ्य कमंसे पुञ्य 
अग्नि को पूर्णाहुखि से सम्बन्धित घृत से वरज्वक्ित करो । तदनन्तर प्रञ्वल्िति हए अग्निमे नाना प्रकार के हविद्रध्यो से 
चारो भरसे ( स्व॑तः) हवन करो । प्रथम भौर द्वितीय अध्याये द्शपौणंमास इष्टके भन्त्रो को बताया 
गथा ! उसके अनन्तर इस तृतीय अध्याय के आढ मन्त्र "आधान" से सम्बन्धित हैँ) चार ऋत्विजो के ल्ि 
पर्याप्त चाव पकाकरं नत बनावे, उस भातको पृथक्‌ पात्र मे निकाल फर उस भातमे घृतके ल्थि गतं 
बनाकर उक्ते श्रयेष्ट घृत डाके । उस घृत मे तीन समिधाभों को भिगोकर उनको हाथमे ठे भौर पूवं के तीन 
ऋत्विज्‌ उन समिधां का हवन करं 11 १ ॥ 


११० शुक्छयजुर्वे दसं हिला | [अ० ३ 


मोधयतेति क्रियाद्येनान्वयसम्भवे एकेन करणेन शन्ताकाडक्षायां बोधयतिक्रियायाः करणान्तरेण सम्बन्धायोगात्‌, 
दुवस्यतेत्यस्य निष्करणत्वापत्तेश्च । यत्तु- अविद्यमाना तिथिय॑स्य तमू" ( पृ° २२५-२२६ ) इति, तत्तूपक्ष्यमेव, 
"नमूसुभ्याम्‌' ( पा° सू० ६।२।१७२ ) इति नियमेनाचुदात्तस्वरानुपपत्तेः, अन्तोदात्तत्वापत्तेश्च । यत्तु - “नैकः 
पन्थाः शक्य आस्थातुम्‌ ( पा० सु° ६।३।१४ ) इति स्थलीयमहाभाष्ये शास्वव वनप्रामाण्यात्‌ सवंमिषटं 
संगीतं भवति । यथोपदिष्टानां व्याकरणेन साधुत्वमात्रमन्वाख्यायते' ( प° २२५ टि० ) इति, अ्थ॑नित्यः परीक्षेत 
न संस्कारमाद्रियेत" ( नि०२।१) इति च (पृ० २२५६०), तथा पाणिनिनापि “इन्द्रलिङ्गमिन्द्र्मू 
( पा० सु° ५।२।१३ ) इति बहूधेन्धियशब्दो व्युत्पादितः ( प° २२५-२२६ टि० ) इति, तत्त निलंज्जतापू्णै 
धाष्टय॑मेव, सायणोव्वटमहीधरादिभाष्येषु दयानन्देनैव स्वरादिदोषो्धावनात्‌ । अत एव बहु्रौहिपक्षे “ननृमुभ्य' 
( पा० सू° ६।२।१७२ ) इत्येष इष्टानुरोधान्न प्रवतंतं इत्यपास्तम्‌ । यत्तु बहुव्रीहिपक्षे मन्वादिभाष्यप्रमाणोद्धरणं 
( १० २०६ 2० ), तत्तु कणंस्पश्चे कटि चालनम्‌, बहृव्रीहिपक्षस्यान्यत्र सम्भवेऽपि भरकृतमते स्वरदोषास्पदत्वेन 
त्याज्यत्वोक्ते । यदपि 'हव्यादातुमादातुमर्हणि वस्तूनि" ( पृ० २२६ ) इति, तदपि तुच्छम्‌, जच्वस्व्रमणिरलना- 
दीनां दातुमारातुमहतवेऽपि हव्यत्वाभावात्‌ । तस्माद्िहितानि हवींष्येव हव्यानीति मन्तन्यमु । यत्त॒--'सुगन्ध्यादि- 
युक्तंतादिभि्यनिषु जलब्पादिभिर्बोधयत' इति, 'वृतमित्युदकनामसु पठितमू' ( पृ २९५ } इत्यादि च, 
तदपि बालभाषितम्‌, श्नुतिसूत्रविरोधात्‌ । त्वद्रीत्या भौतिकस्य जडस्य परिचरणाभ्युपगमे तवापतिद्धान्तात्‌, 
( ६।८।१।६ ) इतिस्थलीयशतपथवेचनाच्च त्वत्पक्षस्यात्यन्तमसद्धत्वात्‌ । 


तथाहि-समिधाग्नि दुवस्यतेति । समिधाग्नि नमस्यतेत्येतत्‌ धृतेर्बोधियतातिथिमस्मिनू हव्या जुहोतनेति 
घृतेरिहं बोधयतातिथिम्‌ `` ' ( श० ६।८।१।६ ) । दुवस्यतेत्येतद्‌ व्याचष्ट समिधाग्निमिति । नमस्यतेत्येतदिति । 
अत्र ॒च्रुत्या समिधा दुवस्यतेव्येतयोः सम्बन्धोऽभिहितः । तथेव वुरतंर्बोधियतातिथिमित्यनया धुतैरतिधथि 
बोधयतेति सम्बन्धो बोधितः । बोधयतेत्यस्य तात्पयंमाह्‌--बुद्धवत्यग्नौ इत्याये दयेनमेतद्‌ बोधयति । इत्यायं 
गमनाय, देवेभ्यो हविः प्रापयितुं गमनाय बोधयतेत्यथंः । 


केचित्तु अत्मयाजिदृष्स्या ब्रह्मोपदेशपरत्वेन मन्त्रमिमं व्याचक्षते । तथाहि- समिधा प्राणेन श्राणा 
वै समिधः' (एे° ब्रा० २४) । अग्निम्‌ अत्मागिप्र्‌ "अत्मा वा अग्निः" ( श०७।३।१।२ }। दुवस्यत 
धुतः इन्द्रियशक्तिभिः। यथा श्रुतिः-- पयः शीष॑स्तत्‌ प्राणम्‌" ( श० ६।५।४।१५ ) । मतिथिमातिथ्यकमंगा 
पजनोयमात्माग्नि बोधयत प्रज्वाल्यत । आत्माग्नौ हव्या मनोवृत्तीः, यथा श्रुतिः -'सोम एवान्नमगििरन्नादः' 
( श० १४।४।२।१३ ), 'यत्तन्मन एव स चन्द्रमाः ( श० १।३।३।७ ), चन्द्रमा वै सोमो देवानामन्नम्‌" इति, 
तदप्यविचारितरमणीयम्‌, समुद्धतश्रूतौ आत्मशब्देन शरीरग्रहणात्‌ ।1 ततः पूर्वं चितो गाहंपत्यो भवति । 
अचित आहुवनीयोऽथ राजनं क्रोणात्ययं वै लोको गाहपत्यो यौराह्वनीयोऽथ योऽयं वायुः पवते । एष सोम 
एतं तदिमौ लोकावन्तरेण दधाति तस्मादेष इमौ रोकावन्तरेण पथते" ( श० ५।३।१।१ ) इति स्ागिचित्ये 
क्रतौ सोमक्रयणस्य कालं विधाय स्तौति--चितो गाहुंपत्य इति गाहंपत्याहुवनीययोमंध्यकाठे चोदकप्राप्तः 
सोमक्रयः कतव्य: । सोमस्य गाहुपत्याहवनीययोमध्येऽवस्थानं लोकन्रयरूपेणोपपाचते--अयं वै लोको गार्हपत्य 
इत्यादि । भूरूकिस्वर्लोकात्मकौ गाहुपत्याहुवनीयौ । योऽयं वायुः पवते एष एव क्रीयमाणः सोमः। अत्र 


भाष्यकार माष्याथं का स्पष्टीकरण उपयुक्त मन्तरार्थसे हो जाता है। अत्तः पुनरावृत्ति नहीं करर रहे है। 
अध्यात्मपनक् मे--हे साधको | तुम लोग ब्रह्यस्वरूपदीपिका ( ब्रह्मविद्या ) से ब्रह्मरूप अग्नि की परिचर्या करोे। 
गीता मे कठा है--श्रह्याग्नौ ब्रह्मगा हत्तमु' । तदिषयकं भक्तिपुरस्कृत स्नेहमय श्रवेण, मनन, निदिध्यासन कै 


स्विः १1 वेदाथपारिजातभाष्यसदहिता १११ 


सवत्र स्तुत्यर्थं केनचित्‌ साम्येन स्वर्लोकादिषु गाहपत्थादिदृष्िरेव क्रियते । त्रयस्य गा्हुप्यचयनादृध्व- 
माहवनीयचयनात्‌ पूवंमनुष्ठानात्‌ । एतं सोमात्मकं वायुं मिमौ लोकावन्तरेण अनयोछोकयोमंध्ये दधाति । 
(अन्तरान्तरेण युक्तेः ( पा० सू० २।३।४ ) इति हितीया । यस्मादेव वायुसंस्तुतः सोमो मध्ये क्रीयते, तस्मदिव 
दृए्यमानो वायुरिमौ लोकावरन्तरेण पवते ) 


एवमधिलोकं स्तुत्वा सोमक्रयस्याध्यासमपि स्तोतुमाह्‌-- यद्रा देवचिते गार्ह॑पत्ये अचित भआहवनीयेऽथ 
राजानं क्ीणात्यात्मा वा अग्निः प्राणः सोमः । आत्मंस्तस्प्राणं मध्यतो दधाति । तस्मादयमत्मनः प्राणो मध्यतः" 
( श० ७।३।१।२ ) 1 आत्मा वा अग्निः गाहंपत्याहवनीयचित्यात्मकोऽग्निः, आत्मा विक्तस्तावयवस्य प्रजापतेः 
शर,रम्‌ । तन्मध्यवर्ती प्राणवायुः सोमः । अतस्तस्य गाहुपत्याहवनीयचयनयो मध्ये क्रोयमाणत्वाद्‌ आत्मनः 
आत्मनि शरीरे प्राणमेव मन्यो दधाति । तस्मादेव कारणात्‌ पच्चृच्यात्मकः प्राणः। अयं प्राणः 
सरवप्राणिनामालनि शरीरे मध्यतो दृश्यते । एतदेव सायणाचार्यः स्पष्टमुक्तं स्वभाष्ये । एतदेव च सम्भवति । 
"एतमेके वदन्त्यग्निम्‌' ( म० १२।१२३ ) इति मनुरपि हिरण्यगरभंमगिनिमेके वदन्तीत्याह्‌ । ततः पूर्वं षष्ठकाण्डस्य 
प्रथमेऽध्याये सर्वावयवसम्पन्नस्यैकस्य विराडात्मकस्य पुरुषस्यो द्धवमभिधाय तस्याम्तिरूपत्वमृक्तमू 
( श० ६।१।१।११ ) 1 यदस्य सववंस्याग्रमसृज्यत तस्मादगििहं वै तमग्निरित्याचक्षते, ्रजापतिरेषोऽग्िः' 
( श० ६।८१।४ ), "स यः प्रजापतिव्यंंसत' ( श० ६।१।२।१८ ), श्रजापतिरेव विस्रस्तो देवानत्रवीत्‌! 
( श० ६।१।२।२१ ) इत्यादिभिः प्रजापतेरम्तित्वं विलस्तत्वं च तत्र॒ तत्र श्रूयते । नहिं शुद्धे निरवयवे 
ह्याततत्वे प्राणस्य मध्य भधानं सम्भवति । नहीन्धियशक्तिभिरतेमन उद्बोधनं सम्भवति, तस्य 
बोधरूपत्वात्‌ । | 

यदपि "पयः शीषस्तस्प्राणम्‌' इति धुतपदेनेन्दरियबोधने प्रमाणमुक्तम्‌, तदप्यविचारितरमणीयम्‌, 
अर्थान्तरत्वात्‌ । तथाहि -“अथंनामाच्छणत्ति स्थेम्नन्वेवाथो कमणः प्रकृततायं यद्वेवच्छृणत्ति शिर ॒एतयज्ञघ्य 
दुखा प्राणः पयः षीर्षस्तत्प्राणं दधात्यथो योषा वा उचा योषायां तत्पयो दधाति तस्मायोषायां पयः" 
( श० ९।५।४।१५ ) इति हि सम्पूर्णा कण्डिका । अत्रोखायां पयःसेचनं विधाय स्तौति--एनामुखामाच्छणत्ति 
आसिञ्चतीत्य्थः । स्पष्टमन्यत्‌ । प्रकारान्तरेण प्रशंसति-शिर एतद्यलस्य यदृखा । प्राधान्यादुखायाः शिरस्त्व- 
व्यवहारः, पयसो बर्करत्वातु प्राणत्वव्यपदेशः । तस्मात्‌ पयोयोज्यत्वमिदानौन्तनप्रसिद्धया समथंयते- 
तलाणं दधातीति । स्त्रीलिङ्खत्वादुवाया योषात्वम्‌ । पयसो रेतोवधंकल्वाद्‌ रेतस्त्वम्‌ । अत्रापि गौण्या 
वृ्या बलकरत्वात्‌ पयसः प्राणत्वमुक्तम्‌, न घृतस्येन्दरियत्वम्‌ । सोम एवान्नमगिरन्नादः' इत्यादिश्रुतयो 
तरैकाथंबोधिकाः 1 सङ्खेतश्चाशुद्धः । अग्नीषोमाह्मके जगति अग्निरन्नादः सोमोऽज्नमिति युक्तमेव । न 
चात्मनोऽग्नित्वमद्यापि सिद्धम्‌ । मनसश्चन्द्रमसश्चाधिष्ठानाधिष्ठेयभवेनामेदोपचारो नायुक्तः। मन इन्दियादि- 
वृत्तसुम्िः सवं श्यं हविष्ट्वेन विभाव्य चिदग्निमण्डले प्रविलापनमेव होम इत्यध्यात्मरसिक रभयुपेयत एव, 
तथापि नोक्तवचननस्तत्सिद्धचति । 


द्वारा ब्रह्माकारवृत्तिरूप सुथंकान्त मणि मे भअक्निष्यक्त होने वाले चित्सुर्यात्पकं अग्निम चारो भोर टश्यमान सम्पूणं 
टृएय को ठत्तद्वृत्तिरूपी लुचाभों से होम कंर दो, अर्थात्‌ सबको उसी मे विटीन करके ब्रह्यात्मरूप से स्थित रही । 


स्वामी दथानन्द इस मन्त्र की ष्याख्या मे सभी को हबन करने की बात कह रहे ह । 
किन्तु उनका यह व्याष्यान प्रमाणरहितदै, क्योकि भाधानादि कर्मो वरण कयि हए ऋत्विजो कां 
हौ मधिकार होता है 1 अतः ऋत्विजो को ही सम्बोधित करना उचितं है। सवंसाधारण विद्वानों को संम्बोधित म्र्ना 


११२ शुक्लयजुवंदसं हिता [ अ० ३ 


नद्यात्मयाजिभिमंन्नन्राह्मणान्यस्यथा व्याख्यायन्ते । न वा तेषां कर्माणि देवयाजिनो विजातीयानि 
भवन्ति। मनुना तु तब्रह्मात्मद्शी ह्येवात्मयाजीत्युच्यते - “सर्वभूतेषु चत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
सम्पयन्नात्मयाजी वै स्वाराज्यमधिगच्छति ॥' ( म १२।९१ ) । बृहदारण्यके श्रीशद्धुराचार्या; -- तद्‌ द्विविधं 
ज्ञानपूव॑कं केवलं च । तत्र केवलं पितृखोकादिप्राप्िफलम्‌, ज्ञानपुव॑क देवलोकाद्धित्रह्यलोकान्तप्राप्चिफलम्‌ । तथा 
च शास्त्रमू-'आत्मयाजी श्रेयान्‌ देवयाजिनः' इत्यादि । स्मृतिश्च --्िविघं कमं वैदिकम्‌" इति । सर्व॑त्र परमात्म- 
भावनापुरःसरं निलयं कर्मानुतिष्ठन्‌ आत्मयाजीत्यानन्दगिरिः । कामनापुरःसरं देवयु यजमानो देवयाजी । 
तयोमध्ये कतरः श्रयानिति विचारे सत्यात्मयाजी श्रेयानिति निर्भयः कृतः। अत्र॒ वाचस्पतिमिश्रा--तथा 
च श्रुतिः सह वा आत्मयाजी यो वेद इदं मे अङ्गमेनेनाङ्खं सांकरियते। इदं मेऽनेनाद्खुमुपधीयते ।' 
तत्र कल्पवस्काराः-'अनेन कमणा इदं ममाङ्खमन्तःकरणं संस्क्रियते पुण्येन चोपधीयते उपचीयते 
( श० ११।२।६।१३ ) इति यो विदित्वा चरति कमं स आत्मणुद्धचर्थं यजन्‌ आत्मयाजी । स च देवयाजिनः 
काम्यक्मंकर्तुः श्रेयानिति शतपथरव्यथंः । अनेन स्पष्टं व्यज्यते यन्मीमांसकादिसम्मतमेव कमे त्मियाजिनोऽ- 
प्यनुतिष्ठन्ति, सुतरां तेषां वेदव्याख्यानमपि तादृशमेव भवति । नाध्यात्मं परमात्मयाजिनाम्ना कतु 
शवंयमिति । 
ताचरे्यस्तु वेदोक्तं स्वयमन्नोऽजितेन्द्रियः। विकमंणा ह्यधर्मेण मृत्योभतयुमूपंति सः ॥ 
वेदोक्तमेव कुर्वाणो निःसङ्खोर्धतमीए्वरे । नैष्कम्यंसिद्धि रभते रोचनार्था फलभ्रुतिः ॥ 

( भा० पू० १३।३।४५-४६ ) 
इति श्रोमद्ागवतपद्याम्यामपि वेधोक्तकमंबहिमुंखस्याधोगतिः प्रतिपाद्यते । केवलस्य देवतान्ञानसमच्चितस्य 
वानुष्ठायिनः पितृदेवादिलोकप्राप्तिः, निष्कामस्य वैदिककामकमंलानैः स्वाभाविकपाशविककामकमंज्ञानातिक्रमण- 
विविदिषश्रवणमननादक्रमेण ब्रह्मात्मसाक्षात्तारप्राप्तिश्चोक्ता। कर्माणि च श्रुतिसूत्रादिग्रोक्तान्येव तेषां 
व्याख्या च तदनुगरणवे । 


किच्च, ये मन्ता ब्राह्मणानि च यानि विनियोगादिवशादन्यपराणि न तंनिगंणं निविशेषमद्रतं ब्रह्य 
प्रतिपादयितुं शक्यते, दैतपयंवसायिप्रत्यक्षानुमानागमंवि रोधात्‌ । न॒ चाद्रेठवोधकवचनतिरोधात्‌ तेषामेव 
कथं न स्वार्थप्रच्युतिरिति वाच्यम, ततप्रधानान्यतल्रधानेभ्यो बरीयांसीति न्यायेन तत्पराणां वचन्ानामतत्पर्‌- 
वचनायेक्षया प्राबल्येनान्यपराणामद्रैतबोधकवचनानां बाधोपपत्तेः। तत एवेशावास्योपनिषद्धाष्ये 
इशावास्यमित्यादयो मन्त्राः कमंस्वविनियुक्ताः, तेषामकमंशेषस्यात्मनो याथात्म्यप्रतिपादकत्वादित्यादिरीत्या 
तषामकमशेषत्वं साधितम्‌ । येषां मन्त्राणां श्रुतिलिद्धवाक्यभ्रक रणसमाख्याभिस्तदाधितेः सूत्रैश्चन्यपरत्वं 
सिद्धमेव, तेषामन्यपरत्वं निश्चप्रचम्‌ । तदतिरिक्तंरनन्यशेषेरेव मन्तरन्राह्यणोपनिषद्राकयंस्वस्प्रघानैः प्रत्यक्षादि. 
बाधेनप्यदरैतं बोध्यते । ईशावास्यमित्यादयो मन्त्राः कमंषु विनियुक्ताः, मन्बत्वात्‌, इषे त्वादिमन्त्रवत्‌' 
इत्यनुमानं तु न समुन्मिषति, विनियोजकप्रमाणासत्त्वस्य तत्रोपाधित्वात्‌ । अत एव-- द्रे विद्ये वेदितभ्ये 
परा चैवापरा चः इत्युपक्रम्य “ऋग्वेदो यजुरवेदः सामवेदः' इत्यादिभिः प्रायेण समस्तवेदिकवाङ्मयस्यापर- 


अनुचित है। व्याख्या करते समय की नियम का उत्लंघन हमा है, तो कहीं स्वर' दरूषितदहो गयादहै, कहीं जी 
हव्य वस्तु नहीं ह, उनको "हव्य" मान च्या है। कहीं "घृत" का अथं 'जक' कर दिया है । अतः शतपथश्रूति, सूत्र, 
याक्ञिक पद्धति के विष व्याख्या को उपेक्षणीय ही कहा जा सक्ता है । | 


मन्व: १] वेदाथंपारिजातमाष्यसदहिता ११३ 


विदयात्वमुक्तपर्‌ । अनन्यरोषत्मधानमन्तरब्राह्मणोपनिषदां परविदयात्वमुक्तमु - जथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते 
यत्तदद्रेश्यम्‌' ( मू° उ० १।५ ) इत्यादकमिति मुण्डके । 


ब्राह्मणंिद्धादिभिः सूश्च येषां मन्त्राणां यत्र॒ विनियोगः, स एव तेषां मृख्योऽ्थः । अन्यस्तु 
तदविरुद्धो गौणाथं एवेति मन्दव्यम्‌ । "स्वँ वेदा यत्पदमामनन्ति ( कठो० २।१६५ ), वेदश्च सवरहुमेव 
वेदयः" ( भ० गी० १५।१५ ) इत्यादिप्रमाणैः कर्मोपासनपराणामपि वेदानां ब्रह्मप्यवसायित्वप्रतिपादनं तु 
ब्रह्माज्ञानौपयिकमलविक्षेपनिवतंककर्मोपासनप्रतिपादकत्वेऽपि नासद्धतम्‌ । यद्वा यथा शय्रापादुकादिषु 
पादविन्यासेऽपि पृथिव्यामेव पादविन्यास्रस्तेषां तत्कायंत्वात्‌, तथवेन्द्रादिदेवचरस्पुरोडाणादविद्रव्यदेवता- 
प्रतिपादनमपि ब्रहमाप्रतिपादनमेव, तेषां ब्रह्मकायंत्वेन तदनतिरिक्तव्वात्‌ । यद्रा शब्दानां जातौ शक्त्य द्खीकारेण 
घटत्वादिजातीनां च पत्तालक्षणायां परजातावन्तभिन परसत्तायास्च ब्रह्रूपत्वेनं न केवरं वेदिकानामपि 
तु सर्वेषामेव शब्दानां ब्रह्मणि पर्यवसानं न विरुद्धम्‌ । एवं स्यमि न सर्वेषां शन्दानां पर्यायवाचकत्वम्‌, 
भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तकत्वात्‌; तथैव वैदिकणशब्दानामपि न पर्यायवाचकत्वं भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तकत्वादेव । यद्यपि 
वस्तुस्थितिरेतादशी, तथापि मुख्यार्थाविरोधेन मन्त्राणामनेकाथंवोधकत्वमपि चत्वारि शशङ्गा इति मन्तस्येव 


नासद्धतम्‌ । दयानन्दोक्ताथपिक्षय्रा तु एतादृशा अप्यर्थाः प्रशस्ता एव । 


यदपि--“कृष्णाजंनसंवादात्मकोभयं मरतः । पर्थप्रोक्तवक्यकलापन्यञ्जितशमदमादिसम्पत्या ब्रहाविद्या- 
धिकारमजुंनस्य निभ्चित्य भगवान्‌ दीक्नादानाय यथा छान्दोग्योपनिषदि सत्यभाषणादिना निश्विताधिकारो 
हारिद्ुमतगौतमाचायंः सत्यकामं जालं दीक्षाग्रहुणाय समिधमानेतुमादिदेश-- तं होवाच नैतदत्राह्यणो विवक्तु- 
महति समिधं सोम्याहुर उप त्वानेष्ये न सत्यादगाः' ( छा० उ० ४।४।५ ) इति, तथा आदिश्ति- समिधेति । 
समिधा समिदादिना। समिदुग्रहुणमुपहायेपलक्षणम्‌ । अपि वा, समिधायृक्तः समित्पाणिः समिदादयुपहारयुक्तः 
सु "तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्माणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌" ( मु° ३।२।१२ ) इति श्रुतेः । दुवस्यत 
परिचरत । गुरुं मां पूजयतेत्यथंः 1 एतेन विधिवद्गुरूपसत्तिः सूचिता । तदनन्तरं श्रीकृष्णशिष्यतामुपगतोऽरजुन 
आचष्टे अतिथि निजपादपद्यमातियि तवां प्रपन्नमिति यावत्‌ । घृतं: तदत्‌ स्निश्धमंधुरवचोभिर्बोधियत धमंब्रह्मगो- 
स्तत्वमवगमयत । मदीयं कतंन्यमुपदिशतेति निष्कषं; । अत एव “शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌" 
( भ० गी० २।७ ) इति गीतोक्तं॑सद्धच्छते । अथवा पूवंवाक्य एव ॒घृतंरिति सम्बध्यते । विनापि चकारं 
समुच्चयः । समिदादिना चृतपक्वमोदकादिभिश्चोपहारेमां प्रसादयतेति भावः। गीतात्तारं भगवानुपदिशति - 
अस्मिन्‌ मयि हव्या हव्यानि दातव्यानि अपंणीयानि सर्वाणि वस्तूनि आ सवंतोभवेन जुहोतन दत्त अपंयत । 
निष्कामकमंयोगं सततमनुतिष्ठत । उक्तं हि गीतायाम्‌-- “यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यत्ति कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपेणमु ॥' ( भ० गौ० ९।२७ ) । अत्र सर्वत्र बहुवचनमादरातिरेक सूचनाय । 
अथवा दुवस्यत दुवस्य बोधयत बोधय जुहोतन जुहुधि इति वचनन्यत्यासो बोध्यः' इति । 


तदेतदपि अप्रकृतगौणाथंक्लिष्टकल्पनाबाहृल्या्यथाभरुतोपपत्तौ अप्रामाणिकम्यत्यासादियुक्त्वाद्‌ नातीव 
मनोज्ञम्‌ । कृष्णोऽजृनस्वत्संवादरूपा गोता च महाभारतादेरेव ज्ञातव्या भवन्ति । तदानुगुण्येन मन्त्राणां योजनं 


कुछ लोगों ने आत्मयाजी दृष्टि से इस मन्व की ब्रह्मोपदेदपरक व्याख्याको है । आत्भाग्ति को प्रज्वलति करनेकी 

बातकीदहै। किन्तु उद्धतकी हुई धृतिमें "आत्म शभ्दस्ते 'दरीर'का ग्रहण किया गयादहै। आत्मयाजी विद्वान 

मनत्र्राह्मणों की अन्यया व्याख्या नहीं किया करते। तथापि इस व्याख्याकार्‌ की व्याख्या स्वामी दथानन्दकी 
१५ 


११४ ुर्वटयजुवंदसंटिता [ अ०३ 


मन्त्राणामुपवृहूणाय वा महाभारतादिनिर्माणमिति विचारणीयम्‌ । तत्र नायः पक्षः सम्धवति, अपौरूषेयवाक्यानां 
पौरुषेयानुसरणासम्भवात्‌ । नन्त्यस्तथात्वे मन्तरवैरूप्यानापत्तेः । तथाहि गीतादृष्स्या तु नाजृनस्य ब्रह्मविद्याधिकारः, 
"कर्मण्येवाधिकारस्ते' ( भ० गी° २।४७ ), कुर कर्मैव तस्मात्वम्‌' ( भ० गौ० ४।१५ ), "शरीरयात्रापि चते 
न प्रसिद्धयेदकमंगः' ( भ० गौ० ३।८ } इत्याद्रिविरोधात्‌ । न च ब्रह्यविदोऽपि कमंण्येवाधिकार इति युक्तम, 
पैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन" ( भ० गो० ३।१८ ) इति विरोधात्‌ 1 अत एवाजं निमित्तीकृत्य 
भगवास्तिभ्यस्तम्योऽधिकारिभ्यः कम॑ोगं ब्रह्मविद्यां चोपदिषटवात्‌ । न च मतानुसारेण भगवतार्जुनाय काचिदीक्षा 
दत्ता । न वा दीक्षायं अर्जनः समिदुपलक्षितचृतपक्वमोदकादयाह्‌ रणाय नियुक्तः । न वाजुंनेन तश्नियोगानुसारेण 
मोदकादिक माहम्‌, युद्धादिप्रकरणवि रोधात्‌ ॥ १ ॥ | 


चिषे ू ॥ = र 
सुस॑मिद्धाय शोचिषे घतं तीव्रं जंहो तन 1 अग्नये जातवेदसे \\ २॥ 


हे ऋत्विजः ! सुषमिद्धाय साधुदीप्ताय, शोचिष्मते दीप्तिमते प्रज्वलिताय, जातवेदसे जातं वेत्ति वेदयते 
वेति जातवेदाः, तस्म । जातो वेदः प्रज्ञानं वा यस्य तस्मे । जात आविश्रुतो वेदो यस्माद्र तस्मं जातवेदसे । 
अग्नये चुतं तीतर स्वादुतमं समग्र पटुतरं वा ्रहणोद्वासनधिश्नयणावेक्षणारिभिः संस्कारैः संस्कृतं जुहोतन अत्यथं 
जहत । अत्यथंकं तनप्‌, कत॑नहन्तनयातनेत्यादौ तथाथंत्वदशंनात्‌ ॥ २॥ 


तं त्वां समिद्धिरङ्किरो घतेनं वर्धयामसि । बहच्ोंचा यविष्ठ ॥ ३ ॥ 


हे द्किरः ! अङ्किगंतिरस्यास्तीत्यद्धिराः। गत्यर्थ द्खते मंतव्थीये रसिप्रत्यये रूपसिद्धिः 1 तत्तयागेषु 
गतिमन्नगने ! अद्रा उ अग्निः ( श० १।४।१।२५ ) इति श्रुतेः । तं तथोक्तगुणं त्वां समिद्भिः पूवक्तगरणाभि- 


व्याख्यासे कुछ अच्छी कही जा सकतीहै। इस व्याद्याकार ते गीताका प्रसंग उद्धत कर जो बतायादहै, वहू | 
गीतोक्त युद्धप्रकरण के विरूढ है ॥ १॥ | 


मन्त्रार्थ--हे ऋत्विजो ! तुम लोग अनि में सुसंस्कृत घृत का हवन करो । बह अग्नि अच्छी तरह प्रदीप्त भा है 
एवं प्रकाक्चमान भौर समस्त ज्ञानो का उत्पादक है।। २॥ 


भाष्यसार--इस मन्त्र से यह बताया गया कि प्रदीप्त हुए जाठवेदस्‌ ( अग्नि ) में प्रहण, उद्वासन, अधिश्रवण, 
अवेक्षण आदि संस्कारों से संस्कृत हए घत का हवन करना चाहिये । 


करपात्रभाष्य मेँ दुर्गाचायं के अनुसार “जातवेदस्‌ पद की बहुविध ध्युत्पत्ति के आधार पर भनेकं अथं 
किये गये ई । 


अध्यात्मपक्ष मे-- कह गया है करि वेदान्तवाक्यादि के श्चवणं करने से स्वप्रकाश, ब्रह्मरूप, सवज्ञ अणगििमें 
अपने प्रेमषूपो घृत को अर्पित कर दो । उसी से संस्ारासक्ति की निवृत्ति हो सक्ती है । 


स्वामी दयानन्दनते जो व्याष्याकीदहै, वह पदाथंस्वमावे के विश्द्धहै। किसीने गमनसीरू अथं करनेके च्य 
मत्वर्थीय इरस्‌ प्रत्यय बताया है, किन्तु वहुव्यथंहीदहै।॥ २1 


मन्त्राथं~- प्रत्येक यत्त में गभन करने वाले ओर सर्वंशा तरण रहने वाछे हि अस्ते हम शलोग तुमह समिधार्भो सं 
जर संस्कारथुक्त धुत से बृद्धिगत रते हैँ । अतः तु अत्यधिक प्रकाक्ितहोनजा॥३॥ 


मन्व: ४] वेदाथंपारिजातमाष्यसदहिता ११५ 


संस्ृतेनाज्येन च वधंयामसि वर्धयामः । “इदन्तो मसि" ( पा० सू° ७।१४६ ) सिकारश्छान्दसः। हे यविष्ठ 
नित्यं नवनवायमान निव्यनुतन अभ्ने ! बृहत्‌ महत्‌ शोच दीप्यस्वं । ्रचचोऽतस्तिड-' ( पा० सू° ६।३।१३५ ) 
इति दीर्घे शोचेति रूपम्‌ । यविष्ठ्य अतिशयेन युवेति यविष्ठः, तत्सम्बुद्धौ हे यविष्ठ्य । युवनुशन्दादु 
इष्ठनि सस्थूल-दुर-युत्र०' ( पा० सू० ६।४।१५६ ) इत्यादिना टिलोपे गुणे च स्वाथिकतद्धितयकारे 
यविष्ठ्ेति रूपम्‌ ॥ ३ ॥ 


उषं त्वाग्ने हविष्म॑तीधताच सतु हर्यत । जुषस्व सुमिधो ममं । ४ ॥ 


"उप त्वेति जपतीति" ( काण श्रौ° ४।८६ ) हि अग्ने ! हविष्मतीः हविष्मत्यः हवियुक्ताः घृताचीः 
घृताच्यः घृतपरिप्लुताः समिधः, त्वा त्वाम्‌ उपयन्तु प्रतयुद्गच्छन्तु । ह हय॑त प्रप्तावन्‌ ताः प्रत्यनुरागयुक्त ! 
मदीयास्ताः समिधस्त्वं जुषस्वोपसेवस्वा ज्गीकुर्‌ । (नि ° २।६।६० ) इति कान्तिकमंसु हय्यंत इत्यस्य पठितत्वात्‌, 
कान्तेष्चेच्छाथंकत्वात्‌, अनुरागस्य चेच्छाविशेषत्वात्‌, रागातिशयस्य वस्तुनः समपंणेनेव प्रसाद।तिशयसम्भवाच्च । 


भाष्यसतार --'अग्नि' का नाम “अद्धिरस्‌' है। “अद्भिर उ अग्निः यहु धुतिवचन है। समिधा ओर संस्कृत 
घृत से उप्र अग्निको प्रदीप्त किया जाता है, तब वहं बृद्धिगत होता है । उसका अत्य चिक प्रकार होता है । 


स्वामी दथानन्दने जौ व्याख्या भपने भाष्यमें की है, उसमें व्यत्यय मादिका अकारण आन्नरयल्ियादहै। 
शतपथ धरति के विरुद होने से वह्‌ व्याख्या उपेक्षणीय है । 


अध्यात्मपक्त मे- त्रह्माकारवृक्ति की अभिव्यक्ति होने से वह्‌ अग्नि सम्पूणं प्रपञ्च का दाहक है । उस अनम्ि 
को श्वण-मनन-निदिष्यासन ओर घृतके समान सुगन्यवाले अनुरागसे हम बरद्धिद्धत कर रहे दैः अर्थात्‌ शरद्य 
नास्ति भौर न माति- इन आवरणद्रयका अपस्ारण करके प्रत्यक्‌ चंतः्यसे अभिन्न अनन्तानन्द ज्रह्यात्ममावके 
प्रादु्मावसे हम उसे बृद्धिद्धत करते हैँ । यद्यपि वहु अवेद्यहै, तथापि वहु स्वप्रकाश्च रहने से निरतिशय प्रकाशषूप ही 
है । अतः श्रवणादि के द्वारा तत्तदुषाधिनिराकरणजनित अतिशयित प्रकाशवाचु हौ जाय॥ २॥ 


मन्त्रार्थं -हे अग्ने! हवि से युक्त ओर धुत से अप्रं हृदं समिधाए्‌ं तुम्हें प्राप्त हों । उन समिधाजों की इच्छा 
रखने वाला तु अपने समीप आनेवाखी उन मेरी समिधां का सेवन कर । "उप त्वा इस मन्त्र का जप करे ।॥४॥ 


भाष्यसार--अग्नि को समिधा ओर घृत कौ इच्छा रहती है । जिस वस्तु मे रागातिशय हो, उस वस्तु की प्राति 
हो जाने से अत्यधिक प्रसन्नता होना स्वाभाविक हीदहै। यही कारण है कि भक्त छोग मगवानरु को निवेदनं किये जाने वाके 
पदार्थो मे मगवद्रागास्पदत्व की भावना करते हैँ । अग्नि मादिके रूपमे स्वेत्र वेदम भौर यज्ञमें परमेष्वरकीही 
अचना बताई गई है। 


अष्यात्मपक्ष मे --हे हय॑त ! अर्थात्‌ हे कान्तिसम्पन्न | स्वप्रकाश [ अपने सगुण स्वरूप से कोटि भूयं के समान 
करान्तिवाे ! समस्त प्राणियों के परम प्रेमास्पद होनिके कारण दहे सवं कमनीय! मेरेद्रवाराकी जाने वाली मध्रुमती 
सतुतियों को प्रेमपूव॑क अंगीकार करो, र्यात्‌ मेरी स्निण्व ज्ञानमक्तिषूप वृत्तिर्या तुम तक प्राप्त हों । लुम उन वृत्तियों के 
रसका आस्वैष्दन करो । 


११६ दुक्लयजुवदसंहिता ] अ० ९ 


तत॒ एव॒ भक्तैनिवे्यमानेषु भगवद्रागास्पदत्वं भाव्यते । श्राज्यमाज्यमिदमृत्तमं मधु । मातरेतदमूृतोपमं 
पयः सम्भ्रमेण परिपीयतां मृहुः 1" इति श्रोशद्धुराचार्याः । अत्र देवताविशेष एवाग्निराहृवनीयादिशरोरकः 
सम्बोध्यते, तस्य प्रेप्सावत्वादिसम्भवात्‌ । तथा च परमेर्वर एवान्न्यादिरूपेण सवत्र वेदेषु यन्नषु चेज्यते ॥ ४ ॥ 


भूमुवःसवर्चोरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा । तस्यास्ते पृथिवि देवयजनि पूषठऽग्न- 
म॑न्नादमन्नाद्यायादषे ॥ ५॥ 


1 


"जाति जाते विद्यते इति वा, जातवित्तो वा, जातधनो जातविद्यो वा, जातप्रज्ञानो यत्तज्जातः पशून्‌ 
विन्दतेतति जाववेदसो जातवेदस्त्वमिति' ( नि० ७।१९ ) 1 महाभाग्यातु कमंपृथक्त्वादग्तिरेव जातवेद उच्यते, 
यद्रा पृथगभिधानस्तुत्यन्तरपम्बन्धादेवतान्तरम्‌ । जातवेदाः कस्मात्‌ ? स हि जातानि वेद । न तदस्ति जातमस्मि- 
ल्टोके यदसौ न वेद, सवंजञ इत्यथः । जाताति वा एनं विदुः । धातोरमेदेऽपि कारकभेदाद्‌ भेदः, सवंप्रसिद्ध 
इत्य्थः। जति जाते वियते इति वा विदेः सत्तार्थंकस्याधिकरणे कारके न तदस्ति जातं यत्रासौ नास्ति, सवं- 
जातव्यापक इत्यर्थः । जातवित्तो वा जातधनः 1 जातमस्य वित्तमिति जातवेदाः । जातविद्यो जातप्रज्ञानो वा। 
निसर्गत एवास्य जातं प्रज्ञानमित्यथंः । अपि भवति जनेविदेश्चेति जातवेदा इति ब्राह्मणम्‌ । यत्तज्जातः पञ्ून- 
विन्दतत अरूभत तस्माज्जातवेदसो जातवेदस्त्वमिति विज्ञायते ) यतश्च॑वदेवं तस्माददयत्वेऽपि स्वाम्ययमस्माकमिति 
मस्यमानाः पशवः सर्वानुतून्‌ प्रतिग्रीष्मे अग्निमभिसपन्तीति तत्रैव दुर्गाचायंः। 


अध्यात्मपक्षे तु -शवणादिभिः सुसमिद्धाय ब्रह्मष्पायाग्नये शोचिषे स्वप्रकाशाय जातवेदसे वेदजनकाय 
सर्वज्ञाय ब्रह्याग्नये धृतं प्रेमाख्यं स्नेहं घुतगन्ध्यनुरागविशेषं वा तीव्रसंस्ाररागनिवेतंकत्वात्‌ तीव्रं जुहोतन 
समपयत तस्प्रियत्वात्तस्य । "अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेगंरीयसी । जरयत्याशु या कोशं निगीणंमनलो 
यथा ॥' { भा° प° ३।२५।३२ ) इति श्रीम द्भागवतवचनात । यद्वा मव्यक्तस्य असमिद्धस्याग्नेः सूसमिद्धव्यक्तामिन- 
ख्पेणेव अव्यक्तस्याप्रमेयस्य निगुंणस्य ब्रह्मणः सूस।मद्धाय अमलात्मनां परमहंसानां महामुनीनां श्रौपरमहंसत्व- 
सम्पादनाय कोटिकोरिसुयंचन्द्राग्निसमप्रभाय श्रीरामकरष्णादिरूपेणाभिव्यक्ताय सधुपरित्राणाय दृष्टदपंदलनाय 
धर्मसंस्थापनाय वा शोचिषे दीप्तिमते जातवेदसे सवंज्ञाय सवंविदे अग्नये पातकपातकिर्दत्यदानवदिदावदहूनाय 
सूयंस्यापि पूर्यायागनेरप्यग्नये भगवते हे आतंजिज्ञास्वर्थाथि्ञानिभक्ता घृतं धुतग्ध्यनुरागतीत्रमूत्कटं 
सवं संसार रागनिवतंकत्वात्‌ परमात्मवशीकारकत्वाच्च जुहोतन जुहूतेव्यथंः । एवं भ्रुतिसूत्राविषुदा 
अनेकेऽप्यर्थाः सम्भवन्ति । 


दयानन्दस्तु --'सुसमिद्धे सम्यगिद्धं दीप्तं । सप्तमीस्थाने चतुर्थी । शोचिषे दोषनिवारके घृतमाज्यादिकं तीव्र 
स्व॑दोषाणां निवारणे तीक्ष्णस्वभावं जुहोतन प्रक्षिपत । अग्नये रूपदाहुप्रकाशच्छेदनादिगरुणस्वभावि जातवेदसे 


स्वामी दयानन्द उक्तं मन्वकौ व्याख्या करते हूए मनुष्यो को सम्बोधित करते हँ जर उन्हें प्रतिदिन समिधाभओंके 
संग्रहाधं करतेरहै। किन्तु मन्वमें अग्नि" को सम्बोधन क्या गया है । जुषस्व के बजाय जुषते यहु व्यत्यय 
क्रिया है। अनेक जगह मुख्याधरंको व्यागकर यौणा्थंकौ कल्पना की है, जौ निमूल है। अतः दयानन्दीय अथं 
उपेक्षणीय दै ।॥ ३-४ ।, 


मन्त्रा्थः--भूः, भुवः, स्वः--इन तीन व्याहुतियों का अथं ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य है जथवा आत्मा, 
प्रजा ओर पशु है । इन अथंवालौ व्याहुतियो से प्रार्थना करके अग्नि की स्थापना करे । जभित्राय यह्‌ ह कि ब्राह्मण, 


म्रः ५] वेदाथंपारिजातमाष्यसहिता ११७ 


जाते जात उत्पन्न उत्पन्ने पदार्थे विद्यमानस्तस्मिन्‌' ( पृ २२८ ) इत्याह, तत्त्‌ न युक्तम्‌, सप्तम्यथंस्वीकारस्य 
निष्कारणत्वात्‌ । सम्प्रदान चतुर्थ्यां सुतमिद्धत्वजातवेदत्वादिगुणविशिष्टाया देवताया विवक्षितत्वे तदृहेश्येनं 
चृतदरग्यत्यागस्य वुबोधयिषितत्वात्‌ । नह्यत्र दोषाणां निवारणे तीक्ष्णस्वभावत्वबोधनाय तीत्रशब्दो युज्यते, 
दाहूकस्वभावतवेनेवदृपपत्तेः, किन्तु = स्वादृतमत्वसुसंस्कृतत्वादिभिरेव तस्य॒ तक्ष्णत्वं जयम्‌ । किच्च, 
निरुक्तरीत्या जातविद्यो जातप्रज्ञानो वा जातवेदा भवति। न च तादृशोऽगिनिस्त्वयाभिप्रेयते, त्वद्रीत्या 
घृतादप्रक्षेपाधिकरणस्य।ग्ेजंडत्वात्‌ । 


न्तं त्वा समिद्धिरङ्किर इति समिद्धिर्यतदद्धिरस एेम्धतद्धधिर इत्यङ्धिराउ ह्य ग्िघंतेन वधंयामसीति 
तत्सामिषेनं पदप समेवैनं तेनेन्धे वी्यमेवास्मिन्‌ दधाति' ( श० १।४।१।२५ ) । तृतीयां सामिषेनीरूपेयमृक्‌ । 
तामनुद्य व्याचष्टे श्ृत्तिः--समिद्धि्येतमगिनिमद्िरसो महुषंय रेन्धन्त समिद्धमकुवन्‌ । तंस्मादग्निरपि 
अद्भिर इति सम्बोद्धयते। तदेतन्नामाग्नेः प्रसिद्धमिव्याह--अद्धिरा उ ह्यगिनिः, इतरे येऽङ्गारा आसंस्तेऽ- 
ङ्िरसोऽभवन्‌' ( ठे° ब्रा० ६१५।८-२ ) इति श्रुतैः । अद्धिरसामद्धारपरिणामह्पत्वादङ्ज रसशब्दाभिवेयता । 
अग्तिरप्यङ्गाररूप इति युक्तं तस्याङ्किरसत्वमित्यथंः। धृतेन वधंयामसि वधेयामहि । वधंयामसीति सामिधेनं 
पदं धृतेनैनं समिन्धे तेनास्मिन्‌ सामिघेनपदे वीयंमेव दधाति । शहच्छोचा यविष्ठयेति । बृहदु ह्येष शोचति 
समिद्धो यविष्ठचेति ¦ यविष्ठो द्यगनिस्तस्मादाह यविष्ठयेति संषतममेव लोकमभ्यनुक्तान्तरि-्लोकमेव 
तस्मादाग्नेयी सत्यनिरुक्ता निरुक्तो ह्येष लोक ॒एतमेतमवैतया लोकं जयति यस्थंवं विदुष एतामन्वाहुः' 
( श० १।४।१।२६ ) । यविष्ठो युवतमो नित्यं तरुणः, अजरामरत्वात्‌ । बृहदु ह्येष शोचति दीप्यते समिद्धः 
अस्था शचोऽनुवचनमन्तरिक्षलोकगमनहेतुत्ेन प्रशंसति --"" “ˆ” । सामान्योक्तं विवृणोति -- 
श्रचोऽन्तरिक्षलेकस्य च निरुक्तत्वेन साम्यमाह - तस्मादिति । 


दयानन्दस्तु- तं भौतिकमग्ति त्वा य॒ इति व्यत्ययः। समिद्धः काष्ठादिभिरद्धति प्रापयति यः 
सोऽद्धिराः। "अद्धारेष्वद्धिरा अद्खारा अङ्कना अच्चनाः' (नि ३१७) पूर्वेक्तिन धुतैन वर्धयामसि 
वधंयामः। वृहत्‌ महत्‌ यथा स्यात्तथा शोच तिष्ट। शोचति प्रकाशते व्यत्ययः । योऽतिश्चयेन युवा 
पदार्थानामभिश्रीकरभे बलवान्‌ स॒ यविष्ठः । यविष्ठ एव यविष्ठ्यः" ( प° २३० } इत्याहु, तदपि यक्िच्चित्‌, 
विप्रतिषिद्धत्वात्‌ 1 यः काषठादिभिर्भौतिकमग्निमद्धति प्रापयति सोऽद्धिराः प्रसिद्धयति । पूर्वोक्तशतपथन्नुत्या 
ऋषिविरेषा अद्धिरसोऽभवन्‌ । तेः समिद्धत्वादग्निरपि तच्छब्दाभिधेयत्वेन प्रसिद्धः। “अङ्गारा अङ्कना 
श्ठनाः' इति निरदतेनापि न स्वदभी्टसिद्धिः । प्रजापतिना किल शुक्रमात्मीयमादायाग्नौ हृतम्‌ । ततोऽचषि 
ज्वालाया भूगूरनाम महर्षिः सम्बभूव । व्यपगतेऽिषि योऽद्धारेषु सम्बभूव सोऽङ्गिरानामाऽभवत्‌ । अद्धारा 
अद्धुनाः । ते हि यत्र निधीयन्ते तद्धितं भवति, अश्ना: पूजावन्तश्च भवन्ति, अप्रधुभ्यत्वात्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु--हे अग्ने ब्रह्माकारवृत्यभिन्यक्त्या सवंप्रपच्चदाहुक ! तं पूर्वोवितं त्वा त्वां समिद्धः 
श्रवण-मनन-निदिध्यासनेः, घृतेन घतगन्ध्यनुरारण च वधंयामसि वर्धयामः । ब्रह्मनास्ति न भातीत्यावरण- 
दरयापनोदनेन प्रत्यक्‌ चैतन्याभिन्नानन्तानन्दब्रह्मात्मभावयप्रादुर्भावनेन च वधंयामः। हे यविष्ठ्य है युवतम 
नित्यं नवनवायमान तथाविधब्रह्मागने ! महस्परवृद्धं यथा स्यात्‌ तथा शोच दीप्यस्व ¦ यद्यप्यवेद्यत्वे सति साक्षाद- 


क्षत्रिय, वेश्य अथवा आत्मा, प्रजा ओर पशु-ये सब मेरे अधीन हों । देकतायों के यज्ञ के लिये साधनीभूत हे पृथ्वी ] 
तुम्हारो पृष्ठ पर हूत अम्न का भक्षण करने बाले गाहुपत्यादि अग्नयो कौ सँ स्थापना करता हं । उक्त कारण मुर भक्ष्य 


११८ शूक्छयजुवेदसंहिता [ अ० ३ 


परोक्षत्वात्‌ स्वप्रकाशत्वेन निरतिशयितप्रकाशरूप एवासि त्वम्‌, तथापि श्वरवणादिभिस्तत्तदुपाधिनि राकरणजनित- 
तिशयितप्रकाशवान्‌ भव । 

यत्त्‌--स्वपल््या कृतपरामशंनेन सन्दीपनिना गुरुदक्षिणारूपेण मृतं स्वपुत्रमानेतुमादिष्टो भगवान्‌ कृष्णः 
संयमनीं पुरीमगच्छत्‌ \ कृताभ्यचंनं यमं भगवानूचे --दण्डपाणे त्वन्नगरे गुरुपुत्रो वतते सपदि प्रत्यावतंनीयः। 
तं गुरुदक्षिणात्मना गुरते निवे गुरोनिदेशाद यदु राजधानीं मधुपुरीं गन्तुमना अहमस्मि । शिरो निधाय भगवन्नि- 
देशं सुरपुत्र थमः सहषं ददौ । भोगायतनं स्थूलं मनुष्यशरीरमन्तसा भूमिमागन्तुमक्षमाय तस्य मृतगुरपूत्रस्य 
जीवालमनः स्थूलशरीरं मानवभोगोचितं प्रयच्छन्‌ यमो ब्रूते है अङ्भिरः ! गतिमचु इतो मया साधं भूमि गन्तु- 
मत्पुक हे मृतगुरुपृत्र जीवात्मन्‌ ! तं समुद्रे निमग्नं व्यक्तस्थूलशरीरं यमाख्यमामतं त्वां समिद्धः प्राणैः, श्राणा 
वै समिधः, इति श्रुतेः । प्राणः कर्मल्द्ियाणामुपरक्षकः । चूतेन प्रकाशेन तद्धमंकेण अन्तःकरणेन मनोबुद्धिलक्षणेन 
ज्ञनिन्द्ियसहितेन सप्तदशतत््वात्मकलिङ्गशरीरेण लक्षणया तदधिष्ठानं यद्‌ भोगां स्थूलं शरीरं तेनेति यावत्‌, 
वश्वयामसि वधयामः। धु क्षरणदीप्त्योः 1 भोगाक्षमाय जीवाय भोगायतनस्थुलशरीरप्रदानमेवात्र 
वर्ध॑नम्‌ । यविष्ठ्य युवतम अतितरुण गृरखुतनय जीवात्मन्‌ ! बृहत्‌ यथा स्यात्तथा शोचा अतिशयेन दीप्यस्व, 
मत्सद्धुल्पनिमितनितान्तसून्दराभिनवकलेवरलाभादिति भावः। शोकवचनोऽपि शुचिर दीप्त्यथंः' इति, 
अत्रेदं वक्तव्यम्‌ --यद्यप्ययमर्थो दयानन्दोयव्याख्यानवदेव कत्पनाबहुलो गौगणार्थो बलल्कृत एव, तथापि 
अगवत्कथापयंवस्ायिलवात्‌ सोढव्य एव । ईदशा एतद्विपरीताश्चानेकेऽया बलात्कारेण योजयितुं शक्याः, परं 
निष्प्रमाणा एव ते । किञ्च, भगवता कृष्णेन तस्म भोगायतनं शरीरं दत्तमिति न मानान्तरिद्धम्‌, पुराणा. 
दिष्वस्मरणात्‌ । नप्येतन्मन्त्रसिद्धम्‌' मन्त्रे ताहशपदाभावात्‌ । अद्भिरःपदस्याग्निहपोऽथंस्तु शतपथश्चुतिसिद्धः । 
"दतो मया साधं भूमि गन्तुमुस्पुक हे मृतगुष्पुत् जीवात्मन्‌" इत्यद्धिर.पदस्याथंस्तु सवया निमूल एव । ईशेन 
व्याख्यानस्वातन्व्येणैव धर्म॑कीतिः--अगिहोत्रं जुहुयात्‌" इत्यस्य श्वमांसं भक्षयेदितव्य्थं करोति । समिद्धः 
प्राणैः । अत्र समित्पदस्य प्राणो सक्षणिकोऽथैः । प्रणिन कर्मन्द्रिपाणामुषलक्षणम्‌, घुतशब्देन प्रकाशधमंकमन्तः- 
करणम्‌, तेन च ज्ञानेन्दरिथपहितं लि ्गशरोरं लक्षितम्‌, तेनापि स्थूलशरीरं बोध्यत इत्यस्मन्नथं मन्त्र कि बीजमिति 
वक्तव्यम्‌ । अशरीरस्य यविष्श् अतितरुण गुरुतनय जीवात्मन्‌ ! इति सम्बोधनं कथं सम्भवति ? 


स यद्वा इतश्चेतश्च सम्भरति तस्सम्भाराणां सम्भारत्वं यत्र॒ यत्रागने न्यक्तं ततस्तः सम्भरति' 
( श० २।१।१।१ ) । निवपनोल्टेखनाभ्युक्षणसंस्कतेषु गहंपत्याद्यायतनेषु उदकटिरण्योषाखुकरीषशकरासम्भारा 
श्रियन्ते। तदुक्तं कत्यायनेनापि -रस्थानमुर्लिख्याभ्ुक्षयान्वारब्ये हिरण्यं निधायासूत्करालनिवपत्यन्तेषु 
शकरा" ( का० श्रौ° ४।२।१० )। अग्नेः सम्बन्धि निकीनं तेजः, अध्वर्युरुदकहिरण्यादिद्रम्यजातदेकदेश माहूत्य 
सम्भरति समूटीकरोति । 'अथोल्छिखति 1 तद्यदेवास्यं पृथिव्या अभिष्ठितं वा्भिष्ठयूतं वा तदेवास्य एतदृं्न्त्यथ 
यज्ञियायामेव पृथिव्यामाधत्तं तस्मादुत्लिखति' ({ श० २,१।१।२ ) । अस्याः पृथिव्याः सम्बन्धि यतु भभिष्ठितं 
उप्ंवस्थानेन पादस्पर्णादिजनितं अभिष्ठचूतं निष्टोवनादिजनितं तदेवास्या उल्टेखनेनोद्धन्ति 1 'अथाद्धिरभ्यक्षतिः 
( श० २।१।१।२३ ) दत्युल्लिखितानामायतनानामभयुक्षणं विधत्ते--अथाद्धिरिति। "अथ हिरण्यं सम्भरति' 
( श० २।१।९। ), अथोषान्‌ सम्भरति' ( श० २।१५१। ), 'अथाखुकरीषं सम्भरति' ( श० २।१।१।७ ), अथ 


ओर भोज्य अन्न प्राक्च होता रहै! तुम्हारी पौठ पर अग्निकी स्थापना करके दलोक जिस प्रकार अनेक नक्षत्री से 
विशिष्ट दहै, उषी प्रकार सैईअनेक पुत्र, पशु आदि से युक्त हों । विस्तृत होने से पृथ्वी जसे समस्त प्राणियों को 
आआाभ्रयदेतीहै, वसेहीमै सम्पूणं प्राणिथो को आश्य देने धाला यन पाञ॥ ५॥ 


मैत्रः ५ | पेदाथैपारिजाततभाष्यसदहिता ११९ 


शकरः सम्भरति' ( श० २।११।८) 1 यशपशुमिथुनेषु विकोणंमाग्नेयं तेज उदकादिभिराहुवनीयादौ 
सम्भ्रियते । अपां स्वीरिङ्घत्वादगेश्च पुल्लिङ्गत्वादुभयं मिकितिमेकं मिथुनं भवति । तच्च पुत्रपौत्रादि 
प्रजननहेपुरितयेन्म्न समधंवति । अगेश्राद्धिमिथुनीभावेन हिरण्यस्योत्पत्तिरुक्ता यस्मादनिनिवोयं हि रण्यात्मना 
परिणतं तस्माद्धिरण्यमगिनसंकाशं भवति । यस्मास्चाप्यु निषिक्तं तस्माद्धिरण्यमप्सु विन्दन्ति । तस्मादनेन 
दन्तान्‌ न धावयेत्‌! अन्यदपि हीनं कमं न दुर्यात्‌ । "जथ यशो देवरेतस्‌ हि तद्यशसंवैन ८ समधंयति' 
(श० १।१।१।५) । यस्माद्धिरण्यं देवरेतसं देवस्यामेर्वीयं तस्मा्यशो ल्पम्‌ । तस्माद्धिरण्यसम्भरणेन यणसेवेनमम्नि 
सद्धं करोति । ऊषाणां पशुरूपत्वं तत्रैव षष्ठ्यां कण्डिकायामृक्तम्‌ पृथिव्यं चुरोकेन पशवो दत्ताः । ऊषयूक्त- 
मुषरं स्थानं पश्यं पशुभ्यो हितं भवति । पशवो हि तादशं स्थानमासाद्य लिहन्ति । अतः पशुहितत्वातु पश्वात्मका 
एवैते ऊषा अत उषसम्भरणेन पशुभ्योऽन्तिसम्भरणं भवति ! आखुभिः खननेन बिलाद्‌ बहिरनीताः पांसवः 
करीषम्‌ । तदेतत्प्रशंसति--"* "1 यस्मादालवः पृथिवीसंज्ञास्तस्मात्‌ पृथिवीमध्येऽधः सञ्चरन्ति । पृथिव्या 
अन्तरधस्तात्‌ समीवे चरन्ति । तत्रत्यरसास्वादनेन पीविष्ठा यत्र स्थाने गत्वा रसं विदुः, उपजीभ्य बहिरत्किरन्ति, 
तस्मादासू्करस्य प्ृथिवीरसत्वात्‌ तेनैनमग्नि समरघंयति । मृन्मिधिताः सूक्ष्मपाषाणाः शकेराः । ताप्तां दाढर्च 
हेपुस्वेन ताभिरशिथिलायामग्नीन्‌ आदधते । 


"दारुभिज्वंलन्तमादधाति भूर्भव इति संभारेषु" ( का० श्रौ° ४।९।११ ), भूर्भुवः स्वरिति पूवंवदिति 
च' ( का० श्रौ° सू० ४।९१६ } इति काल्यायनसूत्रानुसारेण आपो हिरण्यमूषासूत्करशकराश्चेति पच्चसम्भारानु 
सम्पा स्फयेनोस्लिखितायां शुद्धायां भमौ तानु संभारानु संस्थाप्य तेषु शुष्ककाष्ठेज्वंलन्तमगिनि भूनुवःस्वरिति 
महाव्याहूतीशूच्वारयन्नादध्यात्‌ । इदमाहवनीयाधानम्‌ । एवमष्टक्षरत्वादगनेगायत्रत्वमृक्तम्‌, भरत्या गायुत्री- 
सहितस्यामेः प्रजापतिमूखादुसन्नत्वात्‌। एतेष्वाधानमन्तेषु भूर्भुवः स्वरिति तितौ महान्याहूतयः। पृथिष्यन्तरिक्ष 
युलोका ब्रहक्षत्रविशो वर्णा अन्नप्रजापशवश्च तसामर्थाः । एतासामुच्चारणपूवंकमेव प्रजापतिना लोकत्रयस्य 
सृष्त्वादेतमग्नि स्थापयनु लोकत्रयं स्मरेत्‌ । बरह्क्षत्रविशः, अन्तप्रजापशवश्च सर्वे स्वात्मवशगा भूयासुरिति 
प्राथंयमानोऽ्नीनादध्याद्रित्यथंः । इष्मपू्वाधिं गृहीत्वा यजमानो जपति --'इध्मपुवाधं गृहीत्वा चौरव भरम्ने- 
त्यहिति' ( का० श्रौ ४।९।१७ ) इति कात्यायनेन सूचितत्वात्‌ । देवा इज्यन्ते यस्यां सा देवजयनौ पृथिवी, 
तत्सम्बुदधौ हे देवयजनि ! देवपुजनादिशुभकमंणामाधार भूते धरित्रि ! तस्या देवयजनयोग्यायास्तव पृष्ठे तवोपरि 
अन्नादमन्नस्य हुतस्य हविषोऽत्तारं भक्षयितारर्मसिन मार्हुपत्यादिरूपमग्निमादवे स्थापयामि । क्िमथंमू-अन्ना्याय । 
अत्तुं योग्यमद्यम्‌, अन्नं च तददयं च भन्ना्यम्‌ तस्मे अत्तुं योग्यस्यान्नस्य प्रप्त्यथ॑म्‌, आहितागन्यादित्वात्‌ 
परनिपातः । 


यद्रा--अ्ं भक्षणम्‌, अन्न्याद्यं भक्षणमन्नाद्यं तस्मं अन्नाद्याय अन्नभक्षणाय तस्याः पृथिन्याः पृष्ट 
अग्निमाघायाहं यजमानः, दयौरिव भूम्ना यथा यौनेक्षत्रबहुत्वेन बह्वी तथा पुषत्रपश्वादिभिवंहु भूयासम्‌ । बहीर्मावो 
भूमा तेन भूम्ना वरिम्णा पृथिवीव भूयासम्‌ । उरोर्भावो वरिमा यथा पृथवो उरुत्वेन विस्तौणतवेन सवंप्राणिना- 
माधारभूता, एवमहं महत्वेन सवंप्राणिनामश्नयभूतो भूयासम्‌ । यद्वा अग्नेविशेषणत्वेन दरम्ना दयौरिवेत्यादिकं 
व्याख्येयम्‌ । कीदशमग्निम ? भूम्ना यामिव वतंमानेम्‌ ! यथा द्योनंक्ञत्रादिबहूत्वेन युक्ता तथामिरपि गाहुपल्या- 
हुवनीयदक्षिणामिसभ्यावासथ्यादिबहूत्वेन ज्वालबहृत्वेन वा युक्तः । वरिम्णा पृथिवौमिव स्थित, यथा पृथिवी 


अध्यात्मपक्ष में इस मन्त्र मे तीनों व्याहुत्ियों के द्वारा परमात्माको ही बताया गया है। समी भोग्य 
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सर्व॑भ्ाण्याश्रयत्वेन श्रेष्ठत्योपेता, तथा सवंशोधकत्वरूपेण श्रष्ठत्वेनोपेतोऽग्निः, अग्नेः पावकाभिधानत्वात्‌ । 
मन्त्रान्तरे चाग्निः शुचिघ्रतमित्याम्नातम्‌ । 


उप तेति चतुथ॑मन्त्रस्याध्यात्मपक्नोयोऽ्थैः --हे ब्रह्माग्ने ! हविष्मतीः हविष्मव्यः त्वदीयप्रीतिहेतुस्तुति- 
रूपहविर्यक्ताः, घृताची; घृताच्यः त्वदीयस्नेहोत्पादिकाः समिधस्त्वत्स्वरूपद्योतिका गिरः, त्वां प्रत्युपगच्छन्तु । 
हे अंत हे कान्तमनु स्वप्रकाशसगुणरूपेण कोटिमूयंसमप्रभ सर्वप्राणिपरघ्रेमास्पदत्वेन हे स्वेकमनीय ! मे मदीया 
इमाः समिधः मधुमती स्पुतीः प्रीत्या सेवस्व अद्गीकरुर । मदोयाः स्निग्धा जनभक्तिल्पा वृत्तवस्त्वामूपयन्तु । 
त्वं च तासां रसास्वादनं कुर्‌ । 


भत्र दयानन्दस्तु --हे मनुष्याः ! यो हयंत प्रापकः कमनीयोऽग्निमंम समिधो जुपस्व जुषते सेवते यथा 
त्वा तमेताः समिधं उपयन्तु प्राप्नुवन्तु । तथास्मिन्‌ युधं हविष्मतीषुंताचौः समिधः प्रतिदिनं संचिनुत' 
( पृ० २३२ ) इत्याहु, तदपि यत्किञ्चित्‌, अग्ने" इति प्रत्यक्षसम्बोधनमपहाय हे मनुष्या इति सम्बोधनाङ्खाकारेण 
व्याख्याने सवथा स्वातन्त्यबोधनात्‌ 1 जुषत इति व्यत्ययाश्रयणमपि निमूलमेव । तमेताः समिधो यन्तु 
तयारिमन्‌ यूयं हविष्मतीषंताचौः प्रतिदिनं संचिनुतेति च निमुंलमेव, संचिनुतति क्रियापदस्य मूलेऽभावात्‌ । 


एतेन हे आत्माग्ने हविष्मतीः मनोकृत्तियुक्ताः घृताचीः धृताच्यो ज्ञनेन्द्रियसत््वयुक्ताः प्राणास्त्वामपयन्तु 
्रतयुपगच्छन्तुः इत्ययमप्यथंः स्वारस्यहीनो ज्ञातव्यः, स्वीकृतायामपि किष्टकल्पना्यां कैरस्यातु, जीवात्मना- 
मविद्यादशायां कम॑वशात्‌ प्राणादिसम्बन्धस्य स्वाभाविकत्वेनानभ्यथंनीयत्वात्‌ । "हः चन्द्रः, तया योकतृयोग्ययोरूप- 
योगेन तद्‌ अमृतस्वरूपमु' इत्यादिकं त्वगुदमेव, भोक्तरृभोग्ययोरम्नीषोमयोर्योगेन जन्यं तु नामृतं सम्भवति, 
आगमापायित्वात्‌ । 


"भगवता समानीतं प्रदीप्तकायं स्वचरणयोः प्रणिपातं कुर्वाणं दशं दश ॒सज्ञातप्रसादः सब्दीपनिर्भंगवन्त- 
माशास्ते हे अग्ने जगद्धक्षकस्य कृतान्तस्यापि विजेत: ! अद्यावधि केनापि कश्चियमाल्यान्न प्रत्यावतितः । त्वं 
च स्वतेजसा तं पराजित्य ममात्मजं समानीतवानिति तवातितेजस्वित्वे को विप्रतिपद्यतः इत्यादि वस्तुदृष्या 
सत्यमपि नास्य मन््रस्य व्याख्यारूदं भवितुमर्हति, अपदाथंत्वात्‌ । हु॑त उत्तरोत्तरं प्रगतिमासादक्नित्यपि 
न सम्भवति, भगवति तस्य निरतिशयेश्वयंवत्तेनोत्तरोत्तरप्रगत्ययोगात्‌ । "यं गतिकान्त्योः' इति धात्वर्था 
सद्धतेश्च । हविष्मतीः हविष्मत्यः प्रशस्तहविर्दानादिवेदिकङृ्योपदेशशरक्ताः, दशंपूणंमासाग्निचयनादिकमंप्रधाना 
विद्या न केवरं किन्तु घृताचीः घृताच्यः, घृतं प्रकाश आत्मदशंनं तद आत्मविद्या मम मदीयाः समिधः 
समीचीनाः, त्वा त्वाम्‌ उपयन्तु उपगच्छन्तु इत्यप्यविचारित रमणीयम्‌, अ{त्मदशंनात्मविद्ययोर्भदाभावेन स्वेनैव 
स्वात्मत्वायोगात्‌, समिध इत्यस्य नैरथंक्याच्च । किञ्च, दशशंपूणंमासादिकप्रधाना विद्याः कथं हुविष्मत्यः 
सम्भवन्ति ? अन्यत्तु अत्पज्ञजनन्यामोहनाय वामाडम्बरमात्रम्‌ । सवेत्रैतेदशेष्वर्थेषु मूख्यार्थंत्यागगौणाथंकल्पनया 
वेदाथंविभ्रंश एव । 


भूर्भृवःस्वरिति ( ३।५) मन्त्रः! तत्राध्यात्मपक्नीयोऽर्थो यथा--सवं वेदा यत्पदमामनन्ति" इति 
रीत्या सवे वेदाः साक्षात्‌ परम्परया च परमात्मपयंवसायिनो भवन्तीति परम।स्वात्र तिसृभिर्व्याहतिभिर्बोध्यते । 


वस्तुओं को उस परमात्माके च्यिही अपंण करना है । इसप्रकार मक्तिका उद्रेकं होने पर प्रेम स्पशेवशात्‌ परमात्मा 
भक्त के अधीन दहो जाते भौर मक्त स्वाधीन दहो जातादहै। 
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भवति स्व॑ जगदस्मादिति भूः जगदुत्पादकः । भूत्वा वसति स्वं जगत्‌ यस्मिन्‌ स भुवः सवंस्थितिहैतुः । 
स्वरति ल्यं गच्छति यस्मिन्‌ स स्वः । जगुत्पत्तिस्थितिलयकारणभूत हे परमात्मन्‌ ! त्वं भूम्ना नक्षत्रादि- 
बाहुल्येन दयौरिव वा भूम्ना अचिन्त्यानन्तकल्याणगुणबाहृल्येन युक्तोऽसि । पृथिवीव वरिम्णा महत्त्वेन 
सवंप्राणिनामाश्यभूतोऽसि । देवा इन्द्रादयः, देवो विष्णुश्चेयन्ते यस्यां सा देवयजन तत्सम्बुद्धौ ह देवयजनि, 
हे पृथिवि, हे धरित्रि ! तस्या विष्णुपादभरूतायाः, 'पद्चां भूमिः" इतति मन्त्रवर्णात्‌ । पादौ महीयं स्वकृतव 
यस्य चतुविधो यत्र हि भ्रूतसगेः इति श्रीमद्धागवतवचनाच्च । तव पृष्ठे अन्नादम्‌ अन्नं भोग्यं सवंरसरूपत्वाद्‌ 
ब्रह्म, तदत्ति भुङक्ते इत्यन्नादो ब्रह्यविद्ररि्ठस्तर्मारिन ब्रह्यन्नानेन सवेकमंतत्फलादिप्रपञ्चदाहकम्‌, अन्नाद्याय 
अन्येषामपि ब्रह्मतुवकषम्भोगाय भादधे जगति तत्परम्परां स्थापयामौत्यथंः । स्ैस्वरो भगवानेव परमः 
स्वतन्त्रः, जीवास्तु तदधीनाः । एवं भगवतः स्वातन्त्यं पुंस्त्वम्‌, पारतन्ग्यमेव जीवानां स्त्रीत्वम्‌ । प्रथमं 
साधकाः सव॑भोक्तारं सर्वाधिष्ठानरूपं स्वंशेषिणं भगवन्तं प्रति स्वं भोग्यत्वेनान्नरूपेणोपस्थाप्य समपेयन्ति । 
तदीयकायच्छायत्वेन तदधीनस्थितिगतिप्रवृत्तित्वेन तच्छेषत्वेन तदधीनतां स्वस्य भावयन्ति । निष्ठापरिपाके 
सति सवंगुणाल्या भवन्ति, “यस्यास्ति भक्तिभंगवत्यकिद्वना सर्वे गणेस्तत्र समासते सुराः । हरावभक्तस्य 
कतो महद्गुणाः"'".' ( भा० पु० ५।१८१२ ) इत्युक्तेः । ततो भक्त्यद्रके सति प्रेमस्पशंवशाद्‌ भगवान्‌ 
भक्तपराधीनो भवति, भक्तश्च स्वाधीनो भवति । (साधवो हृदयं मद्यं साधूनां हृदयं त्वहम्‌ । मदन्यत्ते न 
जानन्ति नाहं तेभ्यो मनामपि ॥' ( भा० प° ९।४।६८ ), "वये कवंन्ति मां नित्यं सस्स्त्ियः सत्ति यथाः 
( भा० प° ४।६६ )। शृङ्गारे वैपरीत्यमिव भगवानु भोग्यो भवति । भक्तश्व भोक्ता भवति । अत एव 
जीवः पूर्व॑ भोग्यत्वेनान्नं भवति, पस्वादन्नादो भवति । परमरसमयस्य भगवदूपस्यान्नस्य भोकृत्वाद्‌ 
ब्रदयविद्ररिष्ठोऽन्नादो भवति, आत्मरतिः, भस्मक्रोडः, आत्ममिथुनः' इत्यादिशरुतिभ्यः । 


अश्र दयानन्दः--'अहमन्नायाय भूम्ना विभुना द्यौरिव वरिम्णा श्रेष्ठगुणसमूहेन पृथिवीव तेऽस्याः 
्तक्षायास्तस्या भप्रत्यक्षाया अन्तरिक्षलोकस्थाया देवयजनि देवयजन्थाः पृथिवि पृथिव्याः पृष्ठे पृष्ठोपरि 
भूरभुवःस्वर्लोकान्तगंतमन्नादमग्निमादधे स्थापयामि ( पृ २३४ ) इति, तदपि यत्किच्चित्‌, निराधारत्वात्‌ । 
यततो भूम्ना विमुना इति व्याख्यानं प्रमाणसपेक्षम्‌, त्थते इत्यस्य अस्याः प्रत्यक्षायास्तस्या अप्रत्यक्नाया 
दतयर्थोऽपि निभरंलः । ताहशब्यत्यास्ाङ्खीकारे नास्तिकवादस्यापि मन्तरक्षरंः साधयितुं शक्यत्वात्‌ । सम्बोधनरूपस्य 
देवयजनिशब्दस्य षष्ठ्यन्तेन विपरिणामोऽपि निम्रुल एव । हिन्दीग्याख्याने तु- "अहं भक्षणयोग्याय अन्नाय 
एषवर्येण आकशे सूयंमिव उत्तमगुणैविस्वृतभ्रुमितुल्यं ते अस्याः प्रतयक्षायाः ते तस्या आकाशयुक्तखोकस्थाया 
अप्रत्यक्षाया वा देवयजन्या भूमेः पृष्ठोपरि भरम्यन्तरिक्षसूयंटोकेषु अन्नादं यवान्नादिभक्कमग्नि स्थापयामि 
इति, तत्रेदं पृष्टो व्याचश्टमरू-भूभूवःस्वरिति पदेस्तत्रत्योऽभ्निः कथं बोध्यते ? अन्तरिक्षलोकस्था पृथिवी 
भवति, ततरे चाग्निस्थापनं कथं केन क्रियते ? यद्धि भूरादिष्वग्नेः स्थापनमिष्टं तदा प्रव्यक्षाया अप्रत्यक्षायाश्च 
भूमेः पृष्ठ इत्यादयुक्तिव्र्थेव स्यात्‌ । किच्च, को वाऽनेना्थैः सिद्धयति ? कश्चाभिप्रायः ? इति तु सामाजिका 
एव जानन्तु 1 एवं व्यत्ययबाहृल्याङ्गीकारेऽपि न किञ्चित्‌ सिद्धयति । है मनुष्याः ! यूयमीश्वरेण रचित- 
त्ररोकषयोपकारकं स्वन्याप््या सूंप्रकाशसद्शं धेषठगुंणैः पृथिवीसमानं स्वस्वलोके सननिहितमिमर्माम्न 
कायंसिद्धघथं प्रयत्नेनोपयोजयतेति भावार्थोऽपि तथाविध एव । 


स्वाभी दथानन्दने निराधारहीष्याख्याकीदहै। ष्यत्यास्तका आश्य कर तास्तिकवादको भी सूचित क्रिया 
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शतपथे तु भूरिति वै प्रजापत्तिरिमामजनयत, भुव इत्यन्तरिक्षम्‌, स्वरिति दविवमेतावद्वा इद सवं 
यावदिते लोकाः सर्वेणैवाधीयते' ( श० २।१।४।११ ) । अत्र व्याहृतीनां सत्यरूपत्वोपपत्तिपूवंकं प्रशंसनय्‌ । 
सृष्टिसिमये प्रजापति धरंरिति व्याहृत्य इमां भूमिमजनयत्‌ । सुव द्त्यनयाऽन्तरिक्षम्‌ । स्वरिति दिवस्‌ 1 भूरिति 
बरहा । भुव इति क्षत्रम्‌ । स्वरिति विशम्‌ ( श॒° २।१।४।१९ ), भूरित्यात्मानम्‌ । भुव इति प्रजाः । स्वरिति 
पशून्‌ ( श० २।१।४।१३ )। एवं साधारण्येन व्याहृतीनामधानसाघ्नत्वमुक्त्वा गाहंपत्याधाने -स वै भूभूव 
इत्येतावतंव गार्हपत्यमादधाति" इत्युक्त्वा ति सुभिर््याहुतिभिर्गाहिपत्याधाने आहवनीयाध्वानस्य मन्तो न 
स्यादतः सुवरिति द्वै अक्षरे परिरेषयेत्‌ । तेन परिणिषटाक्षरदयसहितानि सूरादीन्ययार्तेयामानि भवन्ति । तः 
पच्चभिराहवनीयमादधाति । शूर्भुवःस्वरिति तान्यष्ट्षराणि सम्पद्यन्ते । अष्टाक्षरा चै गायत्री । मायत्रमग्नेश्छन्दः । 
स्वतैवैनमेतच्छन्दसाधत्ते' ( श ० २।१।४।१४ }। भूर्भुव इति व्क्षररगाहुपत्यस्य भूर्भृवःसुवरिति पश्चान्षरं 
राहवनीयस्याधानादग्नेर्टक्षरत्वं सम्पटत इत्यथः । “त्रिभिरक्षररगाहिपत्यमादधाति, पच्चभिराहवनीयम्‌ । 
अष्टौ सम्पद्यन्ते इति वित्तिरिभ्नुतेः । 

तत्राग्निमन्थनसमये पूवंवाटः प्रथमवयस्कस्याश्वस्य पुरस्ताद्धारणं तदभवेऽनडहो धारणमूक्तं ( १६-१७ ) 
कण्डिकयोः 1 आहवनौयदेशं प्रत्यगनेहुरणक्षमयेऽश्वस्थापि पुरस्तान्तिधानं विहितप्‌ । 'तं यत्र प्रक्र हरन्ति 
तसपुरस्तादश्वं नयन्ति ( श० २।१।४।१८ । । ततोऽमेयंजञरूपत्वेन प्रत्यगावतंनं प्रतिपाद्य प्राणात्मकत्वेन 
्रत्यङ्डमिमूख्येनोपवतंनमूक्तप्‌ । वाय्वात्मकर्माग्न प्राणल्पतया स्तुत्वा आहुवनीयायतने सम्भारान्निधाय दक्षिण- 
ूर्वंपादेनाश्व प्राञ्चं नौत्वा तं पनरावतंयति आद्त्य स्थापयति, अनन्तरं तमश्वम्‌ उदञ्चम्‌ उदङ्मुखं प्रमुच्छति । 
तदुक्तं कात्यायनेन - 'सम्भारानधिष्ठाय दक्षिणपूव॑पदेन प्राञ्चं नीत्वाऽऽवत्थं स्थापयति" ( का० श्रौ° ४।९।१० ) । 
पुनरावतंनस्य प्रयोजनमाह --नेदस्मादिदं परग्नीयंमसदिति तस्मात्‌ पूनरावतंयति' ( श० २।१।४।२३ )। 
अश्वलक्षणं यद्यं नेत्‌ नैव अस्मात्पराग्भूतं भवेदित्यिप्रायेण तस्याश्वस्य पुनरावतंनं कायम्‌ । 'तमश्वस्य पद 
आधत्ते । वीयं वा अश्वो वीयं एवैनमेतदाधत्ते । तस्मा दश्वस्य पद आधत्ते ( श० २।१।४।२४ ) । तत्र प्रथममश्वस्य 
पदमग्निना तूप्णौमुपस्पृशति । तमग्निमुच्म्य पुनरप्युपस्पृशति । एवं दिस्पस्युश्य तृतीयेनोपस्पशंनेन व्याहृतिभिः 
स्तमग्नि तसिमन्‌ पदे स्थापयति । त्र पक्षान्तरमाप ( २६९७ ) कण्डिकयोरुपन्यस्तम्‌ । कात्यायनेनापि 
"अग्निना पदं द्विरपस्पृश्य तृतीयेनादधाति द्वितीयेन प्रथमेन वा भूर्भुवः स्वरिति' ( का श्रौ° ४।९।११ ) । 


अथ पुरस्तात्‌ परोत्य पूरवाधमूलपुकानामभिपद्य जपति दयौरिव भुम्ना पृथिवीव वरिम्णेवि यथासौ चौबंह्वी 
नक्षत्ररेवं बह शरंयासभित्येवैतदाह । यदाह चौरिव शम्ना पृथिवीव वरिम्थेति । यथेयं पृथिष्यव्यवमुरु यासः 
मिस्येवैतदाह्‌ तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृ8 इव्यस्यं दयन पृष्ठ आधत्तेऽग्निमन्नादमन्नायायादध इत्यन्नादोऽग्नि- 
रन्तादो भूयासमिघ्येवेतदाह्‌ संषाशौरेव स यदि क[मयेत जपेदेतद्य उ कामयेतापि नाद्रियेत" ( श० २।१।४।२८ ) । 
आहितस्थः्नेः पूवंभागस्थमुस्मुकमन्वारभ्य योरिवेति मन्त्रस्य जपं विधत्ते -अथ पुरस्तादिति । मन्त्रतात्पयंमाह- 
बहुभिर्क्षत्रयंयासौ चौवंह्वो बहुत्वोपेता, एवमहममि पू्रपौत्रादिबहूत्वेन बहु परंयासमिति चयौरिव प्म्नेति 
भागस्यार्थः । पृथिवोल्यादिकमनूद्य तास्प्य॑साह - यथेति । यथेयमुर्वीं विस्तीर्णा एवमहूमपि वरिम्णा उरुत्वेन 
सुविस्तीर्णो भूयासमिति । भागन्तरमनूचय व्याचष्टे - तस्थास्त इति । उर्वं प्रतयुपमानभूतायास्तस्यास्ते तव 
पृष्ठे उपरिभागे अग्निमादधे इति सम्बन्धः । अन्तिमं भागमनूु् व्याचष्टे -अग्नमन्तादमिति । आहवरनीयादि- 


है । "देवयजनि इस सम्बोधन का षष्ठी विभक्तिमे विपरिणामकर दिया है, जो निभूल दहै । शतपथ के विष्द होने 
से दयानन्दीय भ्याख्यान उचित नहीं है। 
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रूपेण जाठरसू्पेण च हविर्छक्षणं तद्विलक्षणं च सवंमन्नमत्तीत्यननादोऽग्निः । एवमन्नादशब्देनाग्नेविशेषणादह्‌- 
मप्यन्नादो भूयासमिति तात्पयंमर । एषा मस्त्रात्मिका आशीः फलप्राथनमेव, अतः सत्यां कामनायां मन्त्रजपः। 
कामनाभवे तु नाद्रियेत जपमपि । इति शतपथीयं व्याख्यानं न मनागपि स्पृशति दयनन्दीयं व्याख्यानम्‌ । 


यत्त -- था त्वं भूम्ना ज्योतिर्बाहल्येन द्यौरिव स्वग॑तुतल्या वरिम्णा उरुत्वेन पृथिवीव तथा मूर्भृवःस्वरिवि 
त्र॑लोक्यरूपासि । हे देवयजनि ! देवो विष्णुरिज्यते यस्यां सा देवयजनी तत्सम्बुद्धौ । पृथिवि हाद॑भूमे ! तध्यास्ते 
पृष्ठे उपरि अन्नादं हृतस्यात्तारमत्मागिनिमन्ताद्याय प्राणिन्दियरूपस्यान्नस्याद्याय भक्षणाय प्रव्याहारद्वारा त्वपि 
योजनाय वशीकरणाय वा आदधे ध्यानेन स्थापयामि' इति, तदप्यविचारितरमणोयम्‌, हाद॑भूमेस्तथात्वे 
मानाभावात्‌ ! पुण्डरीकाकारस्य मांसपिण्डस्य तत्स्थाया वुद्ध्वा बुद्धचभिब्यक्तघ्य ब्रह्मणो वा हाद॑भूमिपदेन 
ग्रहणं कतुं शक्यम्‌ । तत्र नान्त्यः पक्षः संभवति, तस्य तत्रोपास्यत्वेन वण्यंमानत्वात्‌ । नाद्यौ, तयीः परिच्छिन्नत्वेन 
त्ररोव॑यरूपत्वासम्भवात्‌ । तत्र बुद्धौ नान्नादो ध्येयस्तस्य भोक्तुर्जीवत्वेन ध्यात्ृत्वात्‌ । ध्येयस्तु परमस्रा यो 
'अनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति' इति प्रतिपाद्यः । 


एवं स्वयुते नरकासुरे निहते स्वपौत्रस्य भगदत्तस्यानिष्टमाशङ्कुमाना व्रस्तहृदया पृथिवी भगवन्तं कृष्णं 
स्तौति श्रुरिति", अत्रार्थे मूलं चिन्त्यम्‌ । "वरुः स न सत्यः। भुवः भातेड वसि पृषोदरादित्वात्‌ साधुः । स्वप्रकाश- 
चिदात्मन्‌ यृष्ट्‌ शोभनकर्मानृष्ठानेनायंते गम्यत इति स्वः सुखमानन्दः। पिरतिशयानन्दात्मच्‌" इति तु न 
विरश्दधम्‌, व्याहूतीनां भगवति पयंवसानस्याविरुद्धत्वात्‌ । वसुधेव वरिम्णा महस्वेन युक्तोऽसि । सहिष्णुः 
बहुपरिवारो विशालहूदयण्च त्वमस्माकमपराधं क्षन्तुमर्हसि" इति कृष्णस्य संबोध्यत्वे न विरुद्धमेतत्‌, तथापि 
तच्चिन्त्यमेव, मूखानुद्धरणात्‌ । “पृथिवि देवयजनि" इति सम्बन्धनं यद्यपि निविवादम्‌, तथापि सम्बोधयिता 
विप्रतिपन्न एव । तेन मातुरमुहूर्ा भाव्यम्‌, वावदास्तां देवानुप्रहः। अयंतु विश्ववन्याया देवराजमातुः 
कुण्डले, अपि च प्रय श्रुभुजां कुमारिका अपजहारत्यादिकम्‌, तथा तत्सुतेनेत्यादिकमपि वेदाक्षरबाद्यमेव । 
"एष भगदत्तस्तव पौव्रस्तवानुरोधादुन्तते रा सिहासनेऽग्नि तदत्तजस्विनम्‌, अन्नादम्‌ अन्नं पृथिवी तस्य भोक्तारं 
भूभुजं राजानम्‌, अन्नाद्याय चिरं विधिधराज्यवैभवोपभोगाय आदधे यथाविधि राज्याभिषकेणास्य जनपदस्य 
स्वामिनं शासकं करोमि' इत्ययमर्थो यद्यपि दयानन्दोयन्याख्यानातु साधत रस्तथापि तद्वदेव वेदाक्षराद्‌ दूरमेव । 
ते पृष्ठे इत्यनयोः पदयोर्यथाश्रुतं सम्बन्धमपहाय तवानुरोधात्‌ पृष्ठे पृष्ठवदुन्नते राज्यिहासन इत्यथुकल्पनं 
्रद्धात्िरेकमूलकमेव । चिद्धान्तपक्षे तु भरुतिमूत्रादिभिः संबोध्यसम्बोधयितृभेदो ज्ञायते । तदनुसारेणा्थभेदोऽपि 
युक्त एव । प्रेते तु काल्पनिकमेव सर्व॑म्‌ ॥ ५ ॥ 


५ ५1 # *। „1 
आयं गौः परिनिरक्रमौदसंदन्मातर परः । पितर च प्रयन्त्स्वः ॥ ६ ॥ 
साप्य आर्षम्‌ । गायव्यस्तृच आहवनीयान्न्धुपस्थाने विनियुक्ताः । “भयं गौरिति चौपतिष्ठते 
सप॑राज्ञोभिद॑क्षिणाग्निमादधाति' ( काण श्रौ° ४।९।१३-१४ )। आयं गौरित्यादीनां तिसृणामृचां सपंराश्या 
किसी ने भौर मी व्याख्या की, किन्तु वहू भी काल्पनिक होने से सिद्धान्तमें ग्रहण करने योग्य नहं है ॥ ३-५॥ 


मन्त्रार्थं यलसिद्धि के ल्यि भिन्नमभिन्नं यजमानो के घर जाने बले ओर लोहित, शुक्ल प्रश्रति वर्णोकी 
उ्वालाभों से युक्त अग्नि ने आहवनीय, गाहुस्य ओर बक्षिगागिनि के स्थानों पर आरोहण किथा । पूवं दिशा मे आहवनीय 


१२४ शुक्लयनुरवदसंहिता [ अ० \ 


कद्र्वा दृष्टत्वात्‌ सापराज्ञीति नामधेयम्‌ । पृथिव्यभिमानिनी वा कद्रुः सपंराज्ञी, ताभिरदक्षिणाग्निमादशछातीति 
सूत्रार्थः । परापररूपेणाग्निरतर स्तूयते । अयं दश्यमानोऽग्निः, गीः गच्छतीदि गौः । यज्ञनिष्पत्तये तत्तद्यजमान- 
गृहेषु गन्ता । पृरिनश्चित्रवणैः । रोहित णुक्लकृष्णादिबहुविधज्वार्त्वात्‌ स तथाविधोऽग्तिः, आसमन्ताद्‌ आहुवनीय- 
गा्ह॑पत्य-दक्षिणागिनस्थानेषु । अक्रमीत्‌ पादविक्षेपं कृतवान्‌ । तदेव स्पष्टयति ~~ पुरः प्राच्यां दिशि मातरं 
पृथिवीम्‌, आसदद्‌ आसीदत प्राच्यामाहवनौयरूपेण प्राप्तः ! तथा स्ते: ्रयन्‌ आादिव्यरूपेण स्वे सञ्चरन्‌ पितरं 
यरोकमसदत्‌ प्राप्तवान्‌ । स्वः सूरयः" ( निच० १।४।१ ) द्यौः पिता पृथिवी माता इत्यत्रापि दयावापृथिव्योः 
मातापितृत्वोक्तिः। | 


॥ 


दथानम्दस्त्वनेन मन्तरेण पृथिव्या भ्रमणं साध्यति । तथा च तदक्षराणि--"मनुष्यंयंस्मात्‌ जलाग्निनिमित्तो- 
तपन्नोऽयं भूगोलोऽन्तरिक्षे स्वकक्ष्यायामाकषणेन रक्षकस्य सूयंस्याभितः प्रतिक्षणं भ्रमति, तस्मादहोरात्रणुक्ल- 
करष्णपक्षत्वंयनादयः कालविभागाः क्रमशः सम्भवन्तीति वेद्यम्‌ ( पृण ९३७२९३९ ) इति, तच्चासद्धतमेव, 
मन्त्रस्थास्याहवनौयाम््युपस्थाने विनियुक्तत्वेन तद्विरोधात्‌ ) 


सूयंसिद्धान्तादिरीत्या पृथिवी तु स्थिरंव । "मध्ये समन्तादण्डस्य भूगोलो भ्योग्नि तिष्ठति । बिभ्राणः 
परमां शक्ति ब्रह्माणो धारणात्मिकाम्‌ ॥" ( सू० सि० १२।३२ ) अत्र भूमेः स्थित्िरेवोक्ता न तु गतिः । यतु 
केनचित्‌ “श्राम्यन्नवस्थितो श्ुगोरः' इ्युक्तम्‌, तत्त स्वकपोखकल्पितमेव, तिष्ठतेगंतिनिवृत््यथंत्वात्‌ 1 यत्तु - 
“सव्यं रमति देवानामपसब्यं सुरद्विषाम्‌ । उपरिष्टाद्‌ भगोलोभ्यं "` ' ( सू° सि° १२।५५ ) इति पद्येन भूगोलस्य 
प्रमणसाधनप्रयलनस्तत्तच्छम्‌, भगोरशब्दस्थ भूगौलाथंकत्वे मानाभावात्‌, भगोखशब्देन ( नक्षत्रमोरस्य ) 
गोखस्यव विवक्षितत्वात्‌ 1 भास्कराचार्योऽपि भुवनकोशनिरूपणे--मरुच्चलो भुरचला स्वभावतः" इत्याह । 
भूमेः पिण्डः तान्याधारः-" ~ “ स्वशक्तयैव वियति नियतं तिष्ठति । अचला" स्थिरा" इत्यमरकोषेऽपि 
( २।१।१) । निषण्टु्न्ये पृथिव्या गौरिति नाम पठितम्‌ । तथापि तत्र यास्केन न गच्छतीति नि्व॑चनं 
कृतम्‌, किन्तु दूरं गता इट्यथंः कृतः । गच्छतीति व्युत्पत्या गौरिति सूयं इत्युक्तम्‌ ( नि° २।१४) । 
पृथिन्यथंके गोशब्दे गम्यतेऽथवा गम्यतेऽनयेति ग्युत्पत्तिरुक्ता । वेदेऽपि-- “अस्थात्‌ पृथिवी" । अथववेदसंहिता 
६।४४।१० ), श्रवा पृथिवी' ( अ० वे० ६।९९।१ ), "तस्थतुः" ( द्यावापृथिव्यो }, ( ऋ० सं० ४।५६।२ } श्यौष्च 
भूमिश्च तिष्ठतः" ( ऋ० सं ° १०।८।२ ) इत्यादिमन्त्ेषु पृथिव्याः स्थिरत॑वोक्ता । यच्च ऋम्वेदभाष्यभूमिकायां 
व्याख्या छता सा त्वशुद्धैव । यतो हि--आयं गौः पृरिनिरक्रमीदिति मन्त्रस्य न पृथिवीदेवतेति कुत, 
पुथिवीपरत्वमस्य मन्त्रस्य ! अजमेरीयतदन्त्रालयमृद्रितायां यजुःसंहितायामम्निदेवतोक्ता + तदीयायामृम्बेद- 
संहितायां सूर्देवतोक्ता । "यस्य मन्त्रस्य या देवता तेन संव स्तूयते ( नि० ७।१) इति नैरुकतप्रक्रियया 
नास्मिन्‌ मन्त्रे पृथिवीवणेनं स्गच्छते । किञ्च, पृथिवीवाचको गोशब्दः स्त्रीलिद्धः। तेनत्र अयं गौः 
इति पुर्लि्धनिर्दशो न सम्भवति । भरगोरपरत्वेऽपि गोशब्दः पृथिवीवाचकः सत्रीलिद्धं एव॒ भवति । 
रकृतमन्ते गोशब्दस्य विरेषणं पृरिनिशब्दस्तस्मात्‌ सूयं एवार्थः । निरुक्ताच्च गोशब्दस्य सूयं एवाथः । तथाह्-- 
नगौरादित्यो भवति, गच्छत्यन्तरिक्े ( नि० २।१४ } । एवमेव पृर्निशब्दोऽपि सू्यंपर एव न पृथिव्य्थंकः, 
पृश्निरादित्यो भवति, प्रश्तुवते एनं वर्णाः" ( नि° २।४ ) इति निरुक्तात्‌ । 


रूप से पृथवो पर बेढा, तथंव आदित्य ख्यं से स्वगं में संचार करने वाला यह्‌ पितभूत द्युलोक के प्रति भी प्राष्ठ हुमा । 
"आयं गौः" इत्यादि तीन मन्तो से आहुवनोय का उपस्थान करे, तदन्तर दक्षिणासिनि का आधान करे ॥६॥ 


भत्र: ६ ] वेदा्थंपारिजातमाष्यसदहिता १२५ 


यत्तु दयानन्देन शऋष्वेदादिभाष्यभूमिकायां गौरितिशब्दस्य विशेषणभूतमपि पृरिनिशब्दं प्रथमान्तं 
सन्तमपि द्वितीयान्तत्वेन विपरिणमय्य पृषिनिमन्तरिक्षमाक्रमणं कुवंननितयुक्तम्‌, तत्तु तस्य॒ स्वाच्छन्यमेव, 
प्रमाणयुन्यत्वात्‌ । पुनश्च स्वः सूर्य पितरं पुरः पूवं सूरयंस्य परितो यातीति तेनैव प्रक्षि्मिस्युक्तम्‌ । तत्र 
पूवंमितयस्य परितः कथमरथः ? तेन तदीयो वेदार्थः श्रुतिवल।त्कार एवेति मन्तव्यम्‌ । वस्तुतस्तु पाश्चात्यमतमेव 
तेन वेदाथत्वेन प्र्यपितमिति वैदिकम्मन्याः सामाजिका विचारयन्तु । मन्त्रेऽस्मिन्‌ गमौरितिषदस्य 
पृथिव्यथंकते मातरं पितरं स्वरिति वीण्यपि पदान्यसम्बद्धानि स्युः । तस्मान्मातर पृथिवीं पितरं 
दुलोकमित्यथं एव सद्धतः, “ौष्ट्वा पिता पृथिवौ माता! ( अ० वे० १।२८।४ ), भूमिर्माता" यौत 
पिता” (अ० वे० ६।१२०।२ ), श्योप्पितः पृथिवि मातः (अण वे° ६।५१।५ ), यौनः पिता माता 
पृथिवी" ( भ० वे० ९।१५।१२ } इत्यादिमन्त्ेभ्यः। तथा च गौगंमनशीलः पृश्निः प्रा्टवर्णो न्याप्ततेजा 
अयं सूयः, अक्रमीत्‌ आक्रान्तवान्‌ । आक्रम्य पुरः पुरस्तात्‌ पूरवंस्यां दिशि परिदृश्यमानः, मातरं सवंभूतजनयित्रीमु, 
असदद्‌ व्याप्नोत्‌ । ततः पितरं वृष्टलक्षणस्य रेत सो निषेकेण सकवंस्य प्रपञ्चस्य जनकं स्वः स्वगंलोकं 
चकारादन्तरिक्षं च प्रयन्‌ गच्छन्‌ स ( सूयः ) एव वृष्ठचुदकलक्षणस्यामृतस्य दोहुनाद्‌ गौः ( अथववेदसंहिता 
६।३१।१, शअ० सं० १०१८२९१ ) इति सायणसम्मत एवार्थो यृक्तः । एतेन सूयंस्य श्रमणं सिद्धयति न 
पृथिव्याः । अन्यथंकत्वे विल्टकल्पना श्रुतिबलात्कार एव । 


यत्त॒ जिज्ञासुना ब्रह्मदत्तेन दयानम्दभाष्यविवरणे उक्तमु--आयं गौरित्यत्र गौरित्यस्य दयानन्दीयभष्ये 
गौरिति पृथिवीनामयु पठितम्‌, गौरिति पृथिष्या नामपेवम्‌, यददूरं गता भवति यच्चास्यां भूतानि गच्छन्ति 
( नि० २।९ } इत्यादिरीत्या पृथिव्या श्रमणं प्रतिषादितम्‌ । तत्रं मयां प्रवलः पूवंपक्ष उत्थापितः । “आदित्योऽपि 
गौरुच्यते ( नि० २।१४ ), अतः सूः कथं न गौः ? सायणाचार्यंरपि गौरित्यस्य सूयं एवाथः कतः । एवं 
वं पुवंपकषमूत्यापने व्याकुरता वद्धिगता । अन्ते चर्षेण भूमिः पृथिवी वृतावृता' ( अथवंवेदसहिता १२।१।५२ ) 
इत्यथववेदमन्त्रेण समाधानं जातम्‌ । तदथंस्तु "वरेण कालेन भूमिः स्वभूमिचक्रं पूरयति" इति, तदपि 
्द्धाजाडयविज॒म्भितमेव, दयानन्दीयाथंपोषणायंव शृत्तिविरुदधा्थंस्य तेनाङ्गीक्ृतत्वातु । = यास्करीत्या 
पृथिवीवाचकस्य गोशब्दस्य गत्यथंता यास्केन क्वापि नोक्ता । वैदिकंरेव वचनैः स्यंस्य गतिः स्थयं च 
पृथिव्या उक्तमेव । उद्धृतस्य वर्षेण पूभिरित्यथवंमन्तरस्यापि न तदभिमतोऽ्ंः, तत्र वषंशब्दस्य वृष्टिबोधकत्वात्‌ । 
पृथिवी वर्षेण वृष्ट्यावृता युक्ता भूमिः, आवृता अच्छन्ना च भवति । वर्षाशब्दः स््रीलिद्धः। बहुवज्ने 
वर्षाशब्द ऋतुवाचको भवति । वरषं॑वषंणमत्रास्तीति अशंआद्यचि टापि वर्षाशब्दो निष्पु्यते । नपुंसकलिङ्गो 
वषशब्दो वृष्िवाचको भवति, 'ृष्िवंष॑म्‌' ( २।२ ) इत्यमरकोषात्‌, वर्षेण प्रच्छाच पृथिवौमु ( नि० २।२ ) 
इति निरक्तवचनाच्च, (मथादीनामुपसंख्यानं नपुंसके क्तादिनिवृत्य्थम्‌ः ( पा० सु° ३।३।५६ ) इति 
वातिकात्‌ । मन्वस्य पूर्वर्धिं यस्यां भूम्यामहोरात्रे संहिते कमश नागच्छतः, तस्माद्‌ वष॑पदस्य संवत्सरः 
काल इत्यर्थस्तु सवंथा ध्रान्िमूलक एव । निरुक्तादिषु नायमर्थः कृतः । "गता" "आवृताः इत्यनयोगंच्छति 
प्रत्यागच्छति चेत्यर्थो निराधार एव । ग्रहनक्षत्रादयः स्वगत्या पश्चिमायाः पूर्वस्यां दिशि यान्ति, तथापि 
प्रह परिवहवायुप्रवाहात्‌ पूर्वस्या दिशः प्रतीच्यां यान्तौव प्रतीयन्ते । योगभाष्ये २।२६, सूयंसिढान्ते १२।७३ 


न्नाष्यसार --ायं गौः इत्यादि तीन चायो को संज्ञा सपंराज्ञी' है, क्योकि सपेराज्ञीकदरूके द्रारावे दृष्ट 
ह । शेष अथं भावाय से कृताथं है | 


१२६ णुक्छयजु वंदसंहिता [ अ० ६ 


यश्चैव महत्याः पृथिव्या आकाशे" उत्वतनम ङ्गीकरोति, स पुराणोक्तं पर्वतोत्पतनं कथं न॒ मन्यत 
इत्यपि वक्तव्यम्‌ ? 

यत्तूक्तम्‌ सूरयोध्यं पृथिव्यास्त्रयोदशलक्षगुणादप्यधिको वतंते, स॒ कथं पृथिवीभ्रमणं कतुं पारयेत्‌ १ न 
चातिवुहुतः कस्यचित्पदारथस्यातिर्वोः परिक्रमणं युक्तम्‌" ( प° २३७ टि० ) इति, तत्त्‌ मूढजनजल्पितम्‌ । 
दृश्यते हि हस्त्यायेहौ हस्तिना कचु धूतस्य तुलसी वृक्षस्य परिक्रमणं कुर्वन्‌ । यदुक्तम्‌ - प्रजा ह्‌ तिल्लोऽन्याय- 
मीयुर्नाम्या अथ॑मभितो बरिविशरे। बृहद्ध तस्थौ भुवनेष्वन्तः पवमानो हरित आविवेश ॥' ( ऋ० सं० ८।१०१।१४ ) 
इति भुवनेष्वन्तः सूयंस्य स्थितिः पृथिव्यादीनां परितो भ्रमणं च सिद्धचति' ( प° २३८ टि० ) इति, तत्तुच्छम्‌, 
मन््रर्थानवत्न्तात्‌ । अस्य मन्वस्य सायणसम्मतोर्थो यथा -- यास्तिखः प्रजाः अल्यायमीयुः अत्यायमायन्‌, अन्यास्ता 
दमाः प्रजा अर्कम्‌ अचेनीयमग्निष्‌ अभितो विविश्रे अभितो निविष्टास्ततो न पराबभूवुः) भुवनेष्वन्तः मध्ये बृहत्‌ 
महानसावादित्यः, प्रजापतिरिल्यके । तस्थौ प्रकाशयन्नतिषठत्‌ । हरितो दिशः पवमानो वायुः आविवेश आविष्टः । 
रेतरेयव्राह्यणे व्याख्यातोऽयं मन्त्रः“ प्रजा ह्‌ तिश्वोऽत्यायमीयुरिति या वैता इमाः प्रजास्तिश्लो अत्यायायं- 
स्तानीमानि वयांसि वद्धा वगधाषचेरपरदाः न्यन्या अर्कमभितो विविश्रे इति ता इमाः प्रजा अकंमभितो निविष्ट 
हइममेवाग्निम्‌ । बृहद तस्थौ भुवनेष्वन्तरित्यद उ एव ृहूवनेष्वन्तरसावादित्यः पवमानो हरित आविवेशेति 
वायुरेव पवमानो द्विशौ हरिति आविष्ट ( ठे० आ० २।१ )। वाजसनेयिनोऽप्यामनन्ति स॒ तपोऽतप्यतः 
इत्युपक्रम्य प्रजा ह्‌ तिश्चोऽत्यायमीयुरिति या अमूः प्रजा अत्यायचु स्यन्या अर्कमभितो विविश्र इत्यम्निर्वा 
अर्वः 1 तमिमा. प्रजा अभितो निविष्टस्ता इमाः पसनूताः। ब्रह तस्थौ भुवनेष्वन्तरिति प्रजापतिः 
मेतैतदभ्यनूक्तम्‌ 1 पवमानो हरित भाविवेशेति दिश वै दरूरितस्तद्यदयं पवसान आविष्टः" ( श० २।५।१।१-५ ) । 
तथा चानेन मन्तरेण प्रथिव्यादीनां मतिः सिद्धचयतीत्य शुद्धमेव 1 सू्यंस्य तु गत्तिमतोऽपि भुवनेष्वेवावस्थानं 
सूयंभ्रमणवादिभिरप्युपेयत एव । यथा गच्छन्त्यपि पिपीलिका चक्रेऽव तिष्ठते, तदत्‌ । 


यदपि- भ्या गौवर्तनि पर्येति निष्कृतं पयो दुहाना ब्रतनोरवारतः । सा प्रहरुवाणा वरुणाय दाशुषे 
देवेभ्यो दाशद्धविषा विवस्वते ॥' ( ऋ० सं० १०।६५।६ ) इत्यनेन मन्तरेण पृथिवी ष्वकीयमागे नमन्ती 
सूयंस्य परितो गच्छति! ( पू° २३८ टि० ) इति, तदपि तुच्छम्‌, मन्त्रार्थानववोधात्‌ । मन्त्राथस्तु--या इयं 
मदीया पयः क्षोरादिकं दुहाना व्रतनीः आश्चयणपयःप्रदानेन कर्मणो नेत्री गौः निष्कृतं संस्कृतं वततंनिमु 
आवासस्थानं यज्ञम्‌ अवारतः अवरणेनैव अप्रायंनेनैव पर्येति परिगच्छति स्वयमेवागच्छति प्रनुवाणा मया 
स्तूयमाना सा गौः दादुषे हविद॑त्तवते वरुणाय देवेभ्योऽन्येभ्य इन्द्रादिभ्यश्च हविषान्नेन विवस्वते देवानु 
परिचिरते मद्यं मा परोक्षितुं दाशत्‌ पय; प्रयच्छतु । यद्वा गौरिति माध्यमिका वाक्‌ । 


यत्त॒ “अहस्ता यदपदौ वधंतक्षाः शचौभिरवेयानां शुष्ण परि प्रदक्षिणित्‌ । विश्वायवे निशिश्नथा ॥' 
( ऋ० सं० १०।२२।४ ) । अहु सरयंतः अहस्ता हृस्तरहिता अपदी पादरहिता णुष्णं सामथ्यं शोषयितारं 
आदित्यं परि सवतः प्रदक्षिणित्‌ प्रदक्षिणां करोति' ( प° २३८ दि० ) इति, तदपि निःसारम्‌, मन्त्रस्यन्याथंत्वात्‌ । 


अष्यात्मपक्ष मे वह परत्रहमरूप भगवान श्रीकृष्ण, राम जादि के रूप मे पृथ्वी पर अवतीणं हए शौर सूयं के 
खूप मे चुलोक क्रो मी प्राप्त हुए । कृष्ण-पीत-रक्त त्रिविध रूपोंको धारण करने वाले विष्णु जथवा इष्ण ही है। 
बै सवत्र संचरण करतं ह । 


१. अत्र मुमिकोक्तो भुभ्रमणसाछरार्थो द्रष्टव्य; । 
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एन््सुक्तत्वादिन्द्र एवात्र सम्बोध्यः। है इन्द्र यतु यदा सा भूमिः अहस्ता पाणिरहिता अपदी चरणवजिता 
अमनुष्यकमंकेत्य्थः, वेद्यानां स्तोत्रयोग्यानां त्वस्प्रभृतौनां देवानां सम्बन्धिमिः शचीभिः कर्म॑भिः वधंत 
अवधंत धनधान्यादिभिः समृद्धेत्यथः, तदा त्वं परि प्रदक्षिणत्‌ एवंभूतां पृथिवीं परिवेष्ट्य प्रदक्षिणं यथा 
भवति तथा स्थितं शुष्णम्‌ असुरं विश्वायवे ताद्य चतुर्थीं सवेत्राप्रतिहतभामिन एतदाख्यस्य ओौवंजञेयराज्ञोऽर्थाय 
निशिश्नथः नितरां ताडितवानसि । यद्रा यदा णुष्णस्याच्छादनाथं हस्तपादरह्िता काचित्‌ पृथिवी वेदितव्या 
नामसुराणां मायाह्पैः कमंभिः शुप्णमसुरं परिवेष्टय प्रदक्षिणं यथा भवति तथावस्थिताऽवधंत तदानीं तां 
मायोत्पादितां विश्वायवे सवंव्यापकस्य मसूदुगणस्य प्रवेशनाथं निशिष्नथ इति । दस्मादनेन मन्त्र॑ण पृथिष्या 
भ्रमणसाधनं ्रान्तिमुरुकमेव । 


यदपि च--अहूं पुरस्तादहुमवस्ताद्‌ यदन्तरिक्नं तदुमे पिताभूतु । अह सूर्यमुभयतो ददर्शह देवानां 
परमं गहा यत्‌ ॥' ( वा० सं० ८।९ )। अहं सूयंमुभयतः पश्यामि पूवे पश्चिमं वा ममवैतददरनमु, न तु 
सूयं; पूर्वं वा पश्चाद्वा गच्छतीति भावः' ( पृ० २३८ टि० ) इति, तदपि निःसारमु, मन्वरार्थानवगोधात्‌ । 
अत्र॒ मन्त्द्रष्टा स्वस्य सवंगतपरमात्मरूपत्वमभिप्रेतय वदति--अहुं परमात्मरूपः स नः परस्तात्‌ उपरि 
युलोकादौ तथाहमवस्तात्‌ अधस्तातु तिष्ठामीति रेषः। यदन्तरिक्षं मध्य्वतिखोकरूपमस्ति, तदु तदेव भे 
मम देहधारिण; पिता पित्रवत्‌ परिपाक भवति । अहं परमात्रूपः सन्तुभयत उपरिष्टादघस्ताच्च स्थित्वा 
सूयं ददशं पश्यामि । देवानामिन्द्रादीनां यत्परमं गहा भव्यन्तं गौप्ये हूदयेऽस्ति, तदेवाहुमस्मि । 


(अवः प्रेण पर एनावरेण पदा वत्सं बिध्रती गौरुदस्थात्‌ । सकद्रीची करस्विदर्थं परागात्‌ कंवस्वित्सूते 
तहि यूथे अन्तः ॥' ( ऋ° सं° १।६४।१७ ) । इं पृथिवो सूर्यादध ऊध्वं दक्षिणमत्तरतश्च गच्छति । अस्याः 
परेऽ्धे सदान्धकारः पूर्वंऽधे प्रकाशश्च वतंते । मध्ये सवं पदार्था वतन्ते । सेयं पुथिवो जननीव सर्वात पाति 
( पृ० २३८ टि० ) इति, तदपि कल्पनामातमर, मन्तराक्षराननुगमात्‌ । वस्तुतस्त्वव्राग्नौ हूयमानाहूतिगस्विण 
स्तूयते । गौः गोरूपा गमनंशोल एषा जहुतिसंवेन पौष्यं वत्सं वत्सस्थानीयर्माग्नमू अवः अधस्तात्‌ भधोदेरे 
परेण पदा पदद्वयेन स्वावयवेनाङ्ृष्य बिश्नतो धारयन्तौ । तथा परः परस्तात्‌ उपरिदेये एना अनेन अवरेण 
च पदा पादद्वयेन आङ्कृष्य तमेव वत्सं बिभ्रती उदस्थातु सूयं प्रति तिष्ठति । तथा परः परस्तात्‌ उपरिप्रदेशे 
एना एनेन "अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्थगादित्यमूपतिष्ठते' ( म० ३।७६ ), अथेवं कृतवती सा आहृतिः कद्रीची 
क्व गतेत्यनिश्चितगमना आदित्यं प्रा्ठवतौत्यथेः । कस्वितु क फलभाजं पुरुषं प्रति अधंम अधेमागमागत्य यद्रा 
अधंमृद्धं परागत परगागंच्छति, आगत्य च क्वस्वित्‌ सूते कुत्र प्रदेशे फलमुत्ादयति ? नह्‌।तरगोवदिथं युथे 
अन्तःसजातीयगोमध्ये सूते साधारण्यन य॒त्र क्वचिन्न सूते, अपितु कर्िमश्चिदनृष्ठातरि। अतः स महाचूको 
नु खल्विति । यद्वा आद्त्यरश्मिसमहु एव गोरूपेण स्तुथते । गौरुक्तलक्षणा गौः, वत्सं वत्सवद्रक्षणीयं यजमानयु, 
उक्तक्रमेण विन्तो उदस्थात्‌ । अथ तथा कृत्वा कद्रीची अदश्यगमना सतौ कंस्वितु अर्धं समृद्धम्धंस्थानभाजं 
वा केस्वित्पुरुषम्‌ आदिल्यगुरूषम्‌ आदित्यं परागात्‌ । अप्रति निवृत्ता गता तं नयन्त्येताः सूयं रश्मयो “यत्र देवानां 
पतिरेकोधिवासः" ( मु० उ० १।२।९) । तथा कृत्वा क्वचित्मुते कस्मिचचिन्द्रादिलोके जनयति न सवत्र । 
शिष्टं समानम्‌ । 


स्वामी दथानन्दने इस मन्त्रको व्याख्यामें पृथिवीकां भ्रमण सिद्धकियाहै) किन्तु यह प्रकरण विश्धरहै, 
गेथोकि इस सन्तर का विनियोग आहुवनीयाग्नि के उपस्थानम किया गयाहै। सृयंसिद्धान्तकी रीत्तिसे पृथिवीको 


१२८ शुक्लयजुवंदसंहिता [ म०३ 


यत्त॒--'अवतंयत्‌ सूर्यो न चक्रम्‌" ( ऋ° सं° २।११।२० ) यथा सूयश्वक्रं वतंयति सामर््यात्‌ पृथिव्या 
न चक्रं करोति, अपितु शुचक्रं निव॑तंयतीति स्पष्टम्‌ ( पृ० २३८ टि० ) इति, तदपि बुशकाशावलम्बनम्‌; 
प्रकरणविरद्धत्वात्‌ 1 तथाहि समस्तमन्त्रः-- "अस्य सुवानस्य मन्दिनस्त्रितस्य न्य्वृदं वावृधानो अस्तः। 
अवतंयत्‌ सूर्यो न चक्र भिनद्‌ बलमिन्द्रो अङ्जिर्स्वान्‌ ॥ " ( ० सं० २।११।२० ) । मन्दिनः अस्य मदकरमिमं 
सुवानस्य सुतवतः त्रितस्य तीणतमस्कस्य महरष॑रथं वावृधानः सोमेन वधमान इन्द्रः अर्बुदं अम्बूनि ददातीव्य्बृदो 
मेषः । अनुस्वारस्य रेफश्छान्दकषः ! यद्वा नामैतत्‌ अवृदाख्यमसुरं नि अस्तः नितरामवधीत्‌ । स्तृ हिसायाम्‌ । 
लिडः तिपि बहर छन्दसि विकरणस्य सुक्‌ । गुणे ते हशृडचादिना तिरोपः, महान्तं चिदर्बुदं निक्रमीः पदा 
( ऋ० सं° १।५१।६ ) इत्यादिष्वबृंदवधश्रवणात्‌ । अङ्जिरस्वान्‌ अद्भिरोभिः सहित इन्द्रः अवतंयत्‌ 
असुरहनना्थं बजम्नामयत्‌ । सूर्योन यथा सूयं: चक्रं भ्रामयति तद्वत्‌ । नात्र सूयंकतूंकं पृथिव।श्नामणमूक्तम्‌ । 
यद्वा यस्मादपुराद्धिया सूर्य॑ः स्वकीयं चक्रं नावतंयद्‌ इति निषिधाथंको नकारः । वतंयितुं नाशकत्‌ तं बर. 
पणीनां प्रमुमसुरं भिनद्‌ वज्र ण अभिनत्‌ । 


यदपि च--स वा एष न कदाचनास्तमेति नोदेति तं यदस्तमेतीति मन्यन्ते अह्‌ एव तदन्तमित्वाऽात्मान 
विपयंस्यते ! रात्रीवावस्तात्‌ कुरपेऽहः परस्तात्‌ । अथ यदेनं प्रातरुदेतीति मन्यन्ते रात्रेरवतन्तभित्वाथात्मानं 
विपयंस्यते अहरेवावस्तात्‌ कुरुते रात्रि परस्तात्‌ । सवा एषन कदाचिच्चिम्लोचति' ( एे० ब्रा० अध्याय १४. 
खण्ड ६) इति ब्राह्मणेन यत्सूर्यो गच्छन्निव प्रतिभाति, वस्तुतस्तु न सूयं उदेति न च कदाचिदस्तं याति, 
भ्रमवशादेव जनाः सूर्धो गच्छतीति मन्यन्ते ( पृ० २३८९३०९ टि° ) इति, तदत्यज्ञानविजम्भितम्‌, व 
यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता वसूनमेवाधिपत्य स्वाराज्यं पर्येता" ( छा० उ० ३।६४ ) इति, 
छान्दोग्योपनिषदि, "स यावदादित्यः पृरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता द्विस्तावदक्षिणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता रुद्राणां 
तावदाधिपत्य स्वाराज्यं पर्येता" ( छा० उ° ३।७४ }), "यावदादित्यो दक्षिणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता द्विस्तावत्‌ 
पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेतादित्यानां तावदाधिपव्यठ स्वाराज्यं पर्येता ( छा० उ० ३८४), श यावदादित्यः 
पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता दिस्वावदृत्तरतः उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता मरुतामेव तावदाधिपत्यं करोति 
( छा० उ० ३।९।४ ), स यावदादित्य उत्तरत उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता दिस्तावदूध्वे उदेता अवाङ्‌ अस्तमता 
साध्यानामेव तावदाधिपत्यं करोत्ति' ( छा° ३।१०।४ ) इत्यादिवि रोधात्‌ । नदि भ्रान्तिमूखकस्योदयादेवंणेनं 
सम्भवति, अपौरवेयश्रुतौ त्वत्तत्पनायोगाव्‌, व्वद्रीत्याप्याषत्वाभ्युपगमच्चि । 


"अय तत ऊध्वं उदेत्य नैवोदेता नास्तमेता एकर एव मध्ये स्थाता' ( छा° २।११। ), "तदेष श्छोको 
प्रवति- न वै तत्र न निम्लोच नोदियाय कदाचन । देवास्तेनाहं सत्येन मा विराधिषि ब्रह्मणाः (छा० ३।१९१।२), 
नह वा अस्मा उदेति न निम्लोचति सकृद्वा रैवास्मं भवति य एतामेवं ब्रह्मोपनिषदं वेद' ( छा° ३।११।३ ) । 
अत्र शद्धुरभगवत्पादाः-- उदयश्च नाम सवितुस्तल्िवासिनां प्राणिनां चक्ुर्गो चरतापत्तिः । तदत्ययश्चास्त- 
गमनम्‌ । न परमाथ उदयास्तमये स्तः" । 


“स्थिर ' ही माना गथादहै। अतएव उसको "अचका नाम दिया गयादहै। मतः महीधर उन्वट-सायणादि भाष्यकारो 
क्रा अर्थं ही उचितहै। एवं च पूर्य" काही भ्रमणं सिद्ध होताहै, पृथिवीका नही । बेद मगवात्रु स्पष्ट घोषणा कर्‌ रष 
ह--हिरण्मयेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ इति ॥ ६ ॥ 


न्त्रः ६] वेदार्थंप।रिजातमाष्यसहिता १९९ 


तन्निवासिनां च प्राणिनामभावे तान्‌ प्रति तेतैव मार्गेण गच्छन्नपि नैवोदेता नास्तमेता चक्ुर्गोचरतापत्तस्तदत्ययस्य 
चाभावात्‌ 1 तथा चामरावत्याः सकाशाद्‌ द्विगुणं कालं संयमिनीं पूरी वसत्यतस्तश्निवासिनां प्राणिनां दक्षिण 
इवोदेतोत्तरतोऽस्तमेतेप्युच्यतेऽस्मदुनुद्धिमयेक्ष्य । तथोत्तरास्वपि पुरीषु योजना । सवेषां मेरुरुत्तरतो भवति । 
यदाऽमरावत्यां मध्याह्गतः सविता तदा संयमिन्यामृद्यन्‌ दृश्यते, तथोत्तररस्यां प्रदक्षिणावृत्तस्तुल्यत्वात्‌ 1 
तत्रैवानन्दगिरिः-- यंत्र द्यते भास्वत्‌ स तेषामुदयः स्मृतः । तिरोभावं च यत्रैति तदेवास्तमनं रेः ॥ 
तैवास्तमनमकंस्य नोदयः सर्वदा सतः। उद्रयास्तमने नाम दशेनादने रेः।॥' अमरावत्यादिपुरीषु 
परव॑पूवपिक्षयोत्तरोत्तरत्रोद्ासकारंगुण्यमस्तु, स्तां च दक्ञंनादशेने सवितुरुदयास्तमयो । स वा एष न 
कदाचनास्तमेति नोदेति" इति श्रुतेरवस्तुतो नोदयास्तमयौ स्तः । तथा च पुरीषु तुल्यत्वेन गच्छतः सवितुरुदयास्त- 
कारवैषम्यसप्युक्तमित्याश द्याह --तन्निवासिनामिति । भोगकराचदरगुण्यं न सवितुगतेराधिषयापेक्षया परुत्योच्यते, 
येन पुराणविरोधः स्यात्‌, िन्त्वमरावत्यादीनां परीणां दत्योपहतानां पव॑पूवपिक्षप्ोत्तरोत्तरपुरीणां द्विगुणेन 
काठेनोद्र सात्तवयेक्षयोत्तरोत्तरस्थानेषु भोगकाले दवमण्यं श्रुतयोक्तपर्‌ । न चैतावता सूर्स्योदयास्तमननिषेधेन 
तद्गमनागमननिषेधयो भवति । ब्रह्मलोके तु भ्रमणेऽपि सदव स्थित्या सदैवोदय एवेत्यादिकं तत्रैव 
कणेहुत्यारोचनीयम्‌ । मोपथब्राह्मणादीनामपि तदेव समाधानम्‌ 1 भायंसिद्धान्तपक्षीयखण्डनं तु पूवमेव कृतम्‌ । 


कस्योपस्थानमिति प्रपते प्रकरणादम्निरेव ज्ञायते, अग्न्याघ्रानस्यंव प्रकृतत्वात्‌ । जयं गौः पृरिनिरक्रमीदसद- 
नमातरे पुरः । पितरं च प्रयन्स्वः ॥ अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती । व्यख्यन्‌ महिषो दिवन्‌ ॥ त्रिरऽशद्धाम 
विराजति वाकृपत द्धाय धौयते । प्रतिवस्तो रह दुभिरिति तथ्देवास्याच सम्भारर्वा नक्षत्॑वंतुभिर्वाधानेन वानाप्तं 
भवति तदेवास्यैतेन सवंमाप्तं भवति तस्मात्सपंराश्या ऋग्भिरपतिष्ठते' ( श० २।१।४।९९ ) । सपंगशीलखानां 
प्राणिनां सन्नी तत्सम्बन्धिनीभिच्ग्मिरम्निमूपतिष्ठत इति हरिस्वामो । अस्मिन्न धाने सम्भारादिभि्विकत्प- 
निमित्त यदनाप्तथ्‌, एतैनोपस्थानेन तत्सर्वेभाप्यते, सपंराल्याः सर्वाधिष्ठानभूतत्वात्‌, "दयं वै सपप॑राज्ञी । देवा वै 
सर्पास्तेषामियं रज्ञो" ए० ब्रा० ५।४।४}) इति श्रुतेः । एतेनासामृचां पृथिव्यधिष्ठात्री देवता, द्रषट्रौ देवता त्वगिनिरेव । 
नहि पृथिव्या उपस्थानम्‌, तस्या अप्रकृतत्वात्‌ । न च पृथिव्या उपस्थनेऽग््यघानसम्भारादिविकत्पेनानाप्तं 
वस्तु प्राप्तुं शक्यते । तस्माद्‌ दथानन्दरीत्यापि तत्पक्ष: खण्डितो भवति । तत्रंव--'तदाहुः। न सप॑राल्या 
कग्भिरुपतिष्ठनेतीयं वै सप॑रज्ञी स॒ यदेवास्यामाधत्ते तत्सर्वान्‌ कामनाप्नोति । तस्मान्न सप॑रल्या 
ऋश्भिरुपतिष्ठतेति' ( श० २।१।४।३० ) ! तेषां पृथिव्यामाधनादेव सम्भ।रादीनां सर्वषामवाप्तत्वात्‌ तदवाप्तये 
स्परज्ञीभिरूपस्थानं न कायंमिति। एतेनाप्यग्नौनमेवोपस्थानं विदितं पूवेक्तिया कण्डिकया, उत्तरया तु 
पृथिव्यमिवाग्ननामाधानात्‌ सवप्रप्त्या तदनपेकषोक्ता । 


यत्त॒-*अयं पुरस्वादरतैमानो गौतरंषभः कपटवरीवर्दो वृषभासुर: पृदितिविचित्रवर्णा नौलदषः, अक्रमीत्‌ 
कृष्णमाक्रन्तवान्‌ पूरः पूवं मातरं कृष्णजन्मभरूमि त्रजमसदत्‌, ज इत्य॒नुषर््गः । करि कुवन्‌ निशितश्चुद्धौ भीषणाकृतिः 
दरंजवासिजनानात्रासयनु खुरेभुवमाघ्रन्‌ खुरम्पुङ्खोत्वातर जःपुज्ञपरक्षेपेण स्वः पितरं स्वगंलोकं प्रयन्‌ व्याप्नुवनू 
भगवता असौ दुषृत्तः शय द्धं गृहीस्वा भुवि पातितो गतासुभूव" इति, त दगवत्कथास्मारकत्वात्‌ प्रशस्तं व्याख्यानम्‌, 
परं मन्तरक्षरनेतत्सद्खतम्‌, क्रमणाक्रमणयोर्भेदात्‌ । मातरं कृष्णजन्मभूमि व्रजमिति न मनोरम्‌, यतो हि 
मातृपरूमिस्तु मथुराभूमिः । ततस्तु स॒ आगत आसीत्‌ । यदि कुतश्चिदन्यत आगतः स्यात्‌ तदा तु मथुरामण्ड- 
लान्तगंतत्वाद्‌ ब्रजभूमिरपि मातृभूमिः स्यात्‌ । पांसुपरकषेपेण न तस्य युखोकगमनं सिद्धयति । तद्वधस्तु सवंथा 
मसत्राक्षराद्‌ बहि शंत एव । मन्त्रेण वृषभासुरस्वरूपमहृत्वव्णंनं तद्टधस्याव्णनं न्यूनतेव स्थात्‌ । 

१७ 


१६३० शुकेछयजुवंदसंहिता [ अ०३ 


अथाध्यात्मिकोऽथः-- अयं गौरग्न्यवच्छिन्नचेतनोपलक्षितः सवंगतो वा पृश्निः शुक्छर्यामरोह्तिः शिव- 
विष्णुब्रह्मरूपधारकः, विष्णुरेव वा कृष्ण-रक्त-पीतत्रिविधरूपधारकः, "शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां 
गतः" ( भा० प° १०।८।१३ ) इति श्रीमद्धागवतोक्तः 1 अक्रमीत्‌ सवंत्राक्रमणं कृतवान्‌ । पूरः प्राच्यां मातरं 
पृथिवीमसदद्‌ रामकृष्णादिरूपेण असीदत्‌ । स्वः सूयं च हिरण्यश्मश्नुत्वादिविशिष्टरूपेण पितरं दयुलोकं प्रयु 
सञ्चरत्‌ प्राप्तवान्‌ ॥ ६ ॥ 


अन्तदच॑रति रोचनास्य प्राणादपानती । व्यंल्यन्‌ महिषो दिवम्‌ ।॥ ७ ॥ 


पूवेमन्त्रेणाग्निमादित्यरूपेण स्तुत्वाऽ्नेन मन्त्रेण वायुरूपेण स्तौति यजमानः । अस्य प्रकृतस्याग्ते रोचना 
दीप्तिः, रच दीप्तौ" काचिच्छक्तर्वायुरूपा अन्तर्यावापृथिव्योमंध्ये शरीरमध्ये च चरति, अन्तरिक्षेऽयं तियंग्वायुः 
पवते' इति श्रुतेः । किं कुवती, प्राणादपानती सवंशरीरेषु प्राणग्यापारादनन्तरमपानन्यापारं कुव॑ती, अर्थादपाना- 
दनन्तरं प्राणितीष्यर्थोऽपि लभ्येत । महिषो दिवं व्यख्यत्‌ । युरोकं भोगस्थानमनुष्ठातुभ्यो विशेषेण प्रकाशितवत्‌ 
प्रकाशयति च । महि माहात्म्यं यागकतृत्वस्वरूपं सनोति ददातीति महिषः, 'अभनवे महिषः, स इदं जातो महान्‌! 
इति श्रुतेः । विपूरवंस्य ख्या प्रकथने" इत्यस्य रूपं गशख्यदिति । अस्मात्‌ छन्दसि लुङ्लड्‌लिटः' ( पा० सू 
३।४।६ ) इति सवंकालेषु लुडि “अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽढः' ( पा० सू० ३।१।५२ ) इति च्छेरडि आरोपेऽडगमे 
यणि च व्यख्यदिति । अपान इवाचरतीत्यपानती किविबन्वान्डीपि अपानतीति । यद्रा प्राणादपानती प्राणव्यापारा- 
दध्वं मपानन्यापारं कृ्व॑ती, प्राणापानयोर्वायुविशेषयोः प्रेरिकेव्यथंः । सति हि जाठराग्नौ जीवनहेतोरोष्ण्यस्य 
शरीरे सदावात प्राणापानौ प्रवतंतै। शरीरौष्ण्यस्य पुरुषजीवनत्वमन्यत्र ध्रुतम्‌--'उष्ण एव जीत्रिष्यनरं शान्तो 
मरिष्यन्‌" इति । एवं प्राणिमात्रं जीवयन्नयमगिनिः स्वोपासकस्य महदृपक रोति । महिषः महि महत््वोपेतं कर्मफलं 
सनोति ददातीति महिषो दिवं चुलोकं पुण्यफलभोगार्थं व्यख्यत्‌ । 


अथाध्यात्मिकोऽथंः--अस्य प्रत्यगिन्नत्वेन प्रत्यक्षस्य ॒व्वंपदार्थाभिन्नस्य तत्पदार्थस्य अन्तः शरीरस्य 
ब्रह्माण्डानां वा मध्ये बरहिश्चरन्ती, रोचना रोचन्ते दीप्यन्ते स्वे पदार्थाः सर्वाणि बाद्यान्यादित्यादीनि 
ज्योतींष्यान्तराणि जीवाहृद्धारादीनि च ज्योतीषि यया सा चिदानन्दरूपा, "न तत्र सूर्यो भातिन चन्द्रतारकं 
नेमा वियुतो भान्ति कूतोऽयमग्िः । तमेव भान्तमनुभाति स्वं तस्य भासा सवंमिदं विभाति ॥' इति श्रुतेः । 
प्राणापानयो्यपारयित्री, “न प्राणेन नापानेन मर्यो जीवति कश्चन । इतरेण तु जीवन्ति यस्मिननेता उपाधितौ ॥' 
इति श्रुतेः । यद्वा प्राणिनां कर्मानुसारेण प्राणनानन्तरमपाननमपाननानन्तरं प्राणनं जनयन्तौ । उपलक्षणमेतत्‌ । 
धर्माधर्मादिषु प्रवतंयित्री तदनुसारेण चोच्चावचानि फलानि ्रापयित्री । घ महिषो यागादिफल्दाता परमेरवरः, 
संराधितः सन्निति शेषः, दिवं युलोकं स्वर्गादिक द्योतनात्मकं मोदमयं मोक्षं च व्यख्यत्‌ प्रदशंयति अनुभाव- 
यति 1 अन्तरभावितणिजथंस्य रूपम्‌ । यद्रा अस्य परमात्मनः शक्ती रोचना शरीरदीप्तिहेतुः प्राणशक्तिः, तस्यां 
सत्यामेव देहे मुखादौ दीप्तिदशेनात्‌, अन्तः शरीरे चरति । सा च प्राणात्‌ प्राणनाद्‌ अपानती अपानन्यापारेण 


मन्त्राध--सम्पुणं कशषरीरमें प्राण व॒ अपान वायुजोंको प्रेरणा देनेवाल इस अग्निकी "वायुः संक एकं 
अनिदंचनीय शक्ति शलोकं भौर परथिवी लोकमें श्रीरके भोतर संचार कर रहीदहै। यजमानोंको यागकतुत्व का 
स्वरूप प्रदान करनेवाले अग्नि ने उनको दयु्ोकरूप उपभोगस्थान भ्रकाक्षित कर शिया, अर्थात्‌ प्रब्ञित कर दिया ॥ ७ ॥ 


मनः ७] वेदाथंपारिजातमाष्यसहिता १३१ 


वायुमन्तरा कष॑न्ती दिवं द्योतनात्मकं परमात्मानं व्यख्यद्‌ विशेषेण प्रकाशितवती । महिषः महि महत्वोपेतं फकं 
सनोति ददातीति महिषः परमात्मा, प्पुपां सुलुक' इति षष्ठयाः सुः, महिषस्य दिवं चोतनात्मकं मोदकं वा 
स्वप्रकाशमपरोक्षं प्रत्यक्‌ चेतन्याभिन्नस्वरूपं व्यख्यत्‌ प्रकाशितवती । 


दयानम्दस्तु-अरस्याग्नेः प्राणादपानती सती रोचन। दीप्तििदयुत्‌ शरीरब्रह्मण्डयोरन्तमंध्ये चरति । 
स॒ महिषोऽग्निदिवं व्यख्यत्‌ विषट्यापयति" (पृ ° २४४) इति, तदपि न सद्धच्छते, तद्रीत्या पूवंमन्त्रेऽग्नेरनुक्तत्वात्‌ । 
शतपथे तु तिमृभिरप्युभ्मिरम्निरेवोपस्यातम्यत्वेनोक्तः । रोचनापदेन विद्युतो ग्रहणे प्रमाणानुपरन्धेः, तस्याश्च 
प्राणापानम्यापारहैतुत्वासम्प्रतिपत्तेश्च वाथुरेव सा शक्तिरिति मन्तव्यस्‌ । 


कश्चित्तु -- चक्षिङः व्यक्तायां वाचि", अयं दरशंनेऽपि । विपुर्वंकश्चष्टिः प्रकाशनार्थः । लोडथं लुडि 
परथमपुरुषेकवचने चक्षिङः ख्याञ्‌" ( पा० सु° २।४।९४ ) इति ख्याजदेशे रूपम्‌ । महीधरस्त्वप्रसच्नतकः' इति, 
तत्त॒ दयानन्दानुकरणमातव्रम्‌, प्रथमाध्याये अभिविख्येषमिति व्याख्यानप्रसङ्धं तेनैव तथोक्ततवात्‌ । विपूवंस्य 
चक्षिङोऽपि ख्याजादेशपापेक्षस्यैव ताहशरूपसिद्धिः। तदपेक्षया लाघवाद्‌ विपूवंस्य ख्यातेरेव रूपसिद्धिर्यक्ता । 
यतत --अदादिकश्य तस्य धातोः सावंधातुकमात्रविषयस्वाद्‌ आधधातुके तदप्रयोगात्‌' इति, तदपि तुच्छम्‌ । 


यदपि च - 'ृम्दावनतो रथेन रामकृष्णौ मधुपुरीं नयन्‌ अक्रूरो रथे उपवेश्य तौ तयोनिदंशाद्‌ यमूनायां 
स्नातुं जगाम। तत्र बलरामसहिवृष्णस्य दभ्यं विग्रहमपश्यत्‌, विष्मयं च लेभे। मध्येजलं भगवतो दुनिरीक्ष्याऽ- 
भूतपूर्वा युगपद्ूत्थितमूयंसहखभासोपमित्ता कान्तिः पर्थेनानुभूता, विजृम्भमाणस्य भगवतो मूसे यशोदया च दृष्ट 
रोचना दीप्तिरस्य भगवतो अन्तः कालिन्दीवारिमध्ये चरति प्र्तरति। तां विशिनष्टि -प्रणादपानतौ । 
उपलक्षणमेतत्‌, अपानात्‌ प्राणती । प्राणः श्रहृष्टजीवनः समल्मनमूध्वंमतिः, अपानोऽपङृष्टजीवनोऽोगतिः । 
तथा च समृत्ततेरनन्तरमवनमयन्ती उक्कृष्टान्‌ राज्ञः क्षणादिव निङृष्टान्‌ भिक्षुकाचु विदधाना क्षणमात्रेणावनते- 
नन्तरं समृन्नमनमयन्ती भिक्षुकान्‌ रोकोत्तरवैभवसम्पन्नान्‌ कुर्वाणा अन्तब्रंह्याण्डमध्ये वतंते सा रोचना । 
रोकानामुकर्षापकषौ यदधोनौ सा भगवदीप्तिरङ्गूरण टृष्टेत्ति भावः। कदा ? यदा महिषः ( निघण्टु ३।३।८ )} 
श्रीकृष्णः "मह पूजायाम्‌" इत्यस्मात्‌ "अविमह्योष्टिषच्‌ इत्यौणादिकः टिषच प्रत्ययः। महतेः क्विपि 
सप्तम्येकवचने महीत्युपपदे सदेः अन्येष्वपि दृश्यते" ( पा सू° २।२।१०१ ) (तत्पुरुषे कृतिः ( पा० सुर 
६।३।१४ ) इति सप्तम्या अलुकि महति स्थाने सीदतीति महिष इति देवराजः । व्यख्यद्‌ अन्तरभावितण्यथंस्य 
चक्े्टडिः रूपम्‌, दशयामास । दिवं दिव्यमद्भूतं स्वकोयं विश्वरूपम्‌ । अपि वा, भगवत्पित्ृव्यो महिषो महान्‌ 
सङ्गरो दिव्यं भगवतो रूपं भ्यख्यद्‌ विस्पष्ट दवान्‌ । 


यद्यपि शतपथशरतिमूत्रसम्मतत्वात्‌ प्रकृतत्वाच्चाम्निरेवात्र सवनाम्ना परामृश्यते, तदीया च वायुरूपेव 
रोचनाशक्तिः, अक्रूरकथायाः कृष्णस्य चाश्रहृतत्वात्‌ तत्परामर्शो दुलभः, अङ्गूरेण छषत्यध्याहारश्च 
प्रमाणसविक्षः, महिषपदस्याङ्ग रोऽर्थो न महत्वाभिप्रायेण तत्र वतते, ताहसानामन्येषामप्यर्थानां सम्भवेन 
विनिगमनाविरहात्‌, तथापि मुख्यार्थाविरुद्धत्वात्‌ तत्परत्वेन योजनं नासङ्गतम्‌ । स वंनाम्नां प्रसिद्धपरामशित्वात्‌ 
कृष्णस्य छोके वेदे च प्रसिद्धत्वाद्‌ अस्थेति पदेन तत्परामर्शोऽपि युक्त एव । 


भाष्यसार- पूवं मन्त्रम मग्नि की मादित्यकेसूपमस्तुततिकी थी? भव इस मन्त्र के दारा उसकीवायुकेरूप 
मे स्तृतिकीजारही है, | 


१३२ शुक्लयनुरवदसंहिता [ ब० ६ 


कर्चित्त्‌--“उहीपनधाधनैः काष्ठैयंथामिनिस्तप्यंते, तथव सम्यक्‌तेजस्वित्वापादकंः साधनैः परमेश्व रोपासना 
कार्या । यथा चृतादिपदार्थैरम्निः प्रबोध्यते, तथेवोहोपकः साधनैरनुषठानंश्चातिथिवद्पुज्यः परमेशः प्रबोधनौयः। 
अग्नौ हविरिव परमेश्वरे कमंफलान्याहुतिरूपेण समप्यंन्ताम्‌' इत्याह, स्पष्टमत्र कल्पनावहुरोऽ्थो मूलाक्षरस्पश- 
शून्य एव, अभिधया लक्षणया वा ताहशार्थासिम्भवात्‌ । मन्त्रस्य स्पष्टोऽयमेवाथं--समिघाग्नि दुवस्यत सपर्यत 
घुतंस्तं बोधयत अस्मिन्नासमन्तात्‌ हव्या हर्ीषि जुहुत । वैदिकपारम्पर्येण ब्राह्यणसूत्रादिभिरए्च विनियोगानुसारेणा- 
धानमनस्त्रा इमे । अतोऽग्निरेवात्र समिदढतीभिधृतवतोभिकऋग्मिरचंनौयः। अम्नेरचंनेनाग्यवच्छिन्नचेतन्यरूपः 
परमाव पूज्यते, स्वातन्त्येणाग्निपूजनानुसारेण परमात्मपूजनस्यानिदेशात्‌ । ~ 


कर्विदाहु- -'सम्यकूप्रदीप्ताभ्निवत्‌ प्रतिवस्तु व्यापिने परमेश्वरायातितीत्रमाज्यं जलमुपायनानि च 
सम्यक प्रदेयानि" इति, अत्रापि न टृन्तह्येणाग्निवर्णनम्‌, दारान्तिकस्यानिर्देशात्‌ । किच्च, घृतं तीत्रं कथं 
भवतीति तु नोक्तम्‌ । सिद्धान्ते तु ग्रहणोद्रासनाधिश्रयणावेक्षणादिभिः संस्काररेव तत्रातिशयः सम्भवति । 


तं त्वा समिष्डिरद्धिर इति तृतीयं मन्तरं क्चिदेवं विषृणोति-हे अङ्केषु रसवद्भ्यापक अग्ने । 
परमेश्वरमृत्तमप्रकाशसाधनः समिद्धर्योगिः घृवादितैजोभिः तपसा च वधंयामः । है पदार्थानां 
संयोगवियोगयोरनुपमशक्तिमन्‌ ! त्वं महानु भूत्वा प्रकाशवान्‌ भव' इति, अयमर्थोभ्पयक्षराननुगरत्‌ एव । 
यविष्ठयशब्दस्य पदार्थानां संधोपवियोगयोरनुपपशक्तिपस्वमथंः कया सोत्या गद्यत इति तु नोक्त । मिन्नणा- 
मिश्रणाथंस्य यौतेनिष्पन्नतरेऽप्मतिशयेन भिश्रणामिश्रणकतूंत्वशक्तिमानेवा्थंः, तेन करिचिदन्योऽपि ग्रहीतुं शक्यते । 
परमेश्वरस्याग्नेश्च सृष्िकतृत्वेन सृष्टिनिर्माणकाोशलम्‌ । 


चतुर्थंकण्डिकाविवरणम्‌-- हे कान्तिमयाम्ने हे परमेश्वर । तत्सविषे घृतयुताः समिध उपतिष्ठन्ताप्‌ । 
त्वं वा मदीयाः समिधो जषस्व सेवस्व' इति । यदि मन्त्रस्यास्य यमे विनियोगो ताभिप्रेयते, तदा ताशी 
प्राथंनाप्यपार्थैव ! अग्नेः समि दभोक्तव्वस्य सम्भवेऽपि परमेश्वरस्य कथं तदित्यपि चिन्त्यम्‌ । 


पञ्चमकण्डिकाविवरणम्‌ --ूर्भूवःस्वरादिलोकानां हितायाहं तथेवाधिकभ्रजाधनयृक्तः स्यां यथा 
नक्षत्रता दयौविशालत्वात्‌ पृथिवी सवंस्याश्रयभूता तथैवाहं सवंस्याश्रयभूतः स्याम्‌ । विदुषां यन्नाश्रयभूते हे 


पृथिवि ! तस्यास्तव ृष्ठऽननोपभोक्ताग्निरिव प्रजापती राजा स्थाप्यतेऽस्माभिः।' को वा राजा कथं च तस्स्थापनं 
केन त्रियते, कश्च तत्सम्बन्ध इति विभावनीयम्‌ । 


पषठकण्डिकाविवरणम्‌ - गमनशील रसान्‌ ज्योतीषि च स्वरिमन्‌ धारथन्नादित्यो मातुः पृथिव्या उपरिशत्‌ 
प्राच्यां दिशि विराजते । चतुर्दिक्षु व्यापकः सनु सवंपालकमाकाशमपि स्ववेगेन गच्छन्‌ व्याप्नोति । 


सप्तमकण्डिकाविवरणम्‌--अस्य महतोऽगनेरेव वायुरपि दीप्तिः । अन्तः यश्च शरीरस्य ब्रह्माण्डस्य 
चाभ्यन्तरे प्राणादनन्तरं प्राणरूपो भूत्वाप्पानस्वरूपं धारयति । अयमेवानन्तमहिम्ना युक्तो दूलोकं विशेषेण 
प्रतिपादयति" इति, तत्त॒ मदीधरायुक्तस्यं वास्य किञ्चिद्‌ व्यत्यासेनेहौपन्यास्ः । 


अध्यात्म पक्ष मे--मन्तर्बाह्य समस्त पदाथं चिदानन्दल्प ही हैँ । 
दयानन्दौय व्याख्या मौर उसकी सारहीनता को कपर दिये गये माध्य प्ते ही अवगत कर लेना चाहिय ॥ ७ ॥ 


मनः ८ | वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता १३३ 
तरि शद्धाम विराजति वाक्‌ पतद्धएयं धीयते । प्रतिपस्तोरह्‌ चुभिः ॥ ८ ॥ 


अष्टमकण्डिकाविवरणम्‌ ~ शध्रिशद्धाम त्रिशत्सु धामसु । त्रिशच्छब्दाद्धामशब्दाच्च सुपां सुलुक्‌' 
( पा० सु° ७।१।३९ ) इति सप्तम्या लुक्‌ । धामशब्देनात्र स्थानं गृह्यते, धामानि त्रयाणि भवन्ति स्थानानि 
नामानि जन्मानि चः ( नि० ९।२८।२९ ) इति वचनात्‌ । अहोरात्रस्य चरिणममृ हर्ता धामशब्देनाभिप्रेयन्ते । 
त्रिशन्मृहुत॑ल्पेषु स्थानेषु या वाग्‌ विराजति विशेषेण स्तुत्तिभियज्ञे स्तूयमाना शोभते सा वाक्‌ 
पतङ्खाय अग्नये धीयते उच्चायंते। ताद्य चतुर्थी । पतन्‌ गच्छतीति पतदङ्खरशग्निः। स ह्यरण्याः 
पतन्‌ गाह॑पत्यभावं गच्छति, गारहुपत्याच्चाहवनीयताम्‌ । तेन सवदेवस्तुतिभिरग्निरेव स्तूयते, तस्येव 
सर्देवमयत्वात्‌ सर्वात्मत्वात्‌ । न केवलं व्रिशत्मु मृतेषु विराजमाना  वागेवाग्नये धीयते, किन्तु 
प्रतिवस्तोः प्रतिदिनं या स्तुतिरूपा, या च दयुभिः यागपारायणादुत्सवभूतंरहोभिः स्तुतिलक्षणा वाक्‌ 
सापि पतङ्कायाग्नय एव धोयते नान्यदेवताभ्यः 1 वस्तीरिव्यस्य दिनमथः, "वस्तोः । दुः । 
भानुः" ( निघ १।९)१ ) इत्यहर्नामसु पठित्वात्‌ । अह इति निपातस्य विनिग्रहो नियमनमथः, सवंकारं सर्वा 
सतुतिल्पा वागभ्यर्थैवेति यावत्‌ । यद्वा विराजतीत्यस्य क्रियापदस्य करूपं व्रिश्धामेति प्रथमान्तमेव, न 
सप्तम्यन्तम्‌ । मासे त्रिशदिनानि भवन्ति । तेन मासगतदिनभेदेन त्रिशत्संख्याकं धाम स्थानं विराजति विशेषेण 
राजते शोभते । प्रमादालस्यादिरहितानां यजमानानामनुषठानेनाहवनीयादग्नीनां स्थानं मासगतेषु त्रिशत्संख्याकेषु 
दिनेषु विरेषेण शोभत इत्यथः । पतद्धः पक्षी यथंकस्मात्‌ स्थानात्‌ स्थानान्तरं गच्छति, तद्रदम्निरप्यरण्या 
गाहंपत्यस्थानं तत॒ आहवनीयस्थानं गच्छतीति सोऽपि पतद्धंसदशत्वात्‌ पतङ्ग इत्याख्यायते तथाविधस्यागेः 
प्रीत्यथं धीयते स्तुतिषूपा वागूच्चायंते । 


पुरागेष्वस्तेविविधानि धामानि नामानि चोक्तानि । यथोक्तं विधधानपारिजति - ` 


न्टोकिके पावको ह्यन्निः प्रथमः परिकौ्तितः \ अननिस्तु मारुतो नाम गर्भाधान प्रकीतितः 
पुंसवे चमसो नाम ज्लोभनः श्युभकमंयु । 

अत्र शुङद्धकमंणीति रघुनन्दनः । तच्च सीमन्तान्तगंतकमंभेदः 1 

सीमन्ते ह्यनलो नाम प्रगल्भो जातकममि ! पाथिवो नामकरणे प्राशनेऽन्नस्य वे शुचिः ॥ 
सभ्यनामा तु चूडायां त्रेतादेशे समुः्धवः । गोदाने सुनामा स्थात्‌ केशान्ते याजकः स्मरतः ॥ 
वेश्वानसे विसर्गे स्याद्‌ विवाहे बलदः स्मृतः । चतुर्थोकमेणि शिखी धृतिरग्निस्तथापरे ॥ 
आवसथ्यस्तथाधाने वैश्वदेवे तु पावकः । ब्रह्माग्निर्गाहिपत्ये स्याद्‌ दक्षिणाग्निरयेश्वरः ॥ 
विष्णुराहुवनीये स्याद्‌ अग्निहोत्रे जरयो मताः । लक्षहोमेऽभीष्टदः स्यात्‌ कोटिहीमे महाशनः 
एके धृताचिषं प्राहुरम्निध्यानपरायणाः \ खद्रादौ तु मजो नाम शान्तिके शुभङत्तथा \) 
आदिशब्दाल्टधुश्द्रशतसदरातिरुद्रा रक्ष्यन्ते । पूर्णाहुत्या मृडो नामेति रघुनन्दनः । 


मन्त्राभ--आलसरहित यजमानो के अनुष्ठान करने से आहवनीय आदि अग्नियों के स्थान (श्ालागृह) महीने के 
तीसों विन विसरेषतया क्लोभित रहते है । निस प्रकार कोई पक्षी एक स्थान से दंसरे स्थान कौ ओर जाता है, उसी प्रकार 
अग्नि भी गार्हपत्य से आहवनीय मे जाता है । इत रीतिसे पक्षोकेसूपमेजग्न की स्तुति की जाती ह ओर प्रतिदिन 
प्रकाशित होने से भी उसकी स्तुतिकोजातीदै॥ ८५ | 


१३४ शुक्छयजुरवेदसंहिता [ ० ४ 


पौष्टिके वरदश्चेव क्रोधागिनिश्चाभिचारके । वश्यार्थे वदहाकृत्‌ प्रोक्तो वनदहै तु पोषकः ॥ 
उदरे जठरो नाम क्ष्यादः श्वभक्षणे । समुद्रे वाडवो द्यग्निखये संवतकस्तथा ॥ 
सप्रविकतिसंस्याता अग्नयः कमसु स्मृताः । तं तमाहूय होतव्यं यो यत्न विहितोऽनलः ॥ 
अन्यथा विफलं कमं सर्वं तद्राक्षसं भवेत्‌ । आदित्यादिग्रहाणं च साम्प्रतं ह्यग्निरुच्यते ॥ 
आदित्ये कपिलो नाम पिद्धलः सोभ उच्यते । धमकेतुस्तथा भोप्रे जठरोऽग्निबुधे स्प्रतः \ 
बृहस्पतौ शिली नाम शुक्रे भवति हाटकः । शनैश्चरे महातेजा राहौ केतौ हुताशनः ॥' इति । 


अहेति निपातः पू्वोक्तनिषेधा्थंकः । अर्थादस्या ऋचः ` पूवर्धिऽग्निमाहात्म्यख्यापनाय तद्राक्यद्येनाथं- 
द्रयमुक्तम्‌ । तावदेव न भवति, किन्तवन्यदपि माहत्म्यमुच्यते-- प्रतिवस्तोः प्रतिदिनं चुभिः क्रौडाविशेष्चोतिनै- 
वाथमग्निः स्यत इत्यध्याहारः, दीव्यतेर्धातोर्युतिक्रीडायथंकत्वात्‌ । 


अन्यस्तु “यः प्रकाशक ईश्वररूपोऽग्निस्त्िशत्संख्याकान्‌ पदार्थान्‌ व्याप्य प्रकाशयति, तरस्य॑वे परमेश्वरस्य 
ज्ञानार्थं देववाणी पठ्चते प्रतिदिनं तस्प्रकाशकवव्यनिश्चयेन तन्मननं कतंग्यम्‌' इति, किन्तु नैतयुक्तम्‌, यतो 
हि धामपदेन स्थानानि नामानि जन्मानीति ( नि° ९।२८-२९ ) रीत्या धारकाः पदार्था न ब्रहीतुं शक्यन्ते, 
तद्रचनविरोधात्‌ । कथच्छित्तेषामपि स्थानरूपत्वापादनेन तत्सम्भवेऽपि तानभिव्याप्य यः प्रकाशयति स 
परमात्मलूपोऽग्निरित्यस्य गमकः कश्चन शब्दस्तत्र नास्ति । विराजतिक्रियायाः कतुंत्वेन त्रिशद्धाम वाभ्वा 
सम्बन्धमहंति, नाश्रुतोऽग्निरीश्वरो वा, उपस्थितं परित्यज्यानुपस्थितकत्पने मानाभावात्‌ । विराजतिश्चाकम्मंको 
धातुः । तेन तक्करियायाः कर्तां स्वयं विशेषेण राजते दीप्यत इत्येवार्थः, न प्रकाशयतीति । मूखे वाक्‌ 
पत द्खायाग्नये धीयते इत्यत्र पतङ्धपदेनाग्नेरीर्वरस्य वा ग्रहणेऽपि तज्ज्ञानं कस्य शब्दस्थाथं इत्यपि न व्यक्तम्‌ । 
एवमेव द्युभिरिति पदेन कथच्ित्‌ प्रकाशकवाक्यानां ग्रहुणसम्भवेऽपि तंमननं कतंग्यमिति कुतो छन्धम्‌ ? 


दयानन्दोऽत्रेवमाह्‌ -"योऽग्निः प्रतिदिनं त्रिशत्संख्याकानां धर्माणां धारकानु पदार्थान्‌ प्रकाशयति, तस्य 
पतनपातनादिगुणैः प्रकाशितस्य स्वयं गतिशीलस्यान्येषां प्रेरकस्याग्नेः प्रतिदिनं विद्रद्धर्वाम्विदोऽध्येतभ्यः । 
सा वाक्‌ शरीरस्थेन वैदचतेनागििना प्रकाश्यते तदीयगुणत्रकाशनायास्या वाचो वेदलक्षणायाः श्रवणमूपदेशश्च 
कतव्यम्‌ । अष्टौ वसवः, एकादश खरा, द्वादशादित्याः, इन्द्रः, प्रजापततिः । एतेषु आदित्यमगम्नि च परित्यज्य 
त्रिशत्संख्याका अवश्षिष्यन्ते । एते धर्माणां धारकाः पदार्थाः । पतङ्गः परमेश्वरः, अथवा श्राणो वै पत्तङ्धः' 
( कौ० ८४), “पतन्निव हि अङ्खषुः ( जं० ३।३।३५ ) इति । अयमप्यर्थो मन्त्राक्षराणि न स्पृशति । 
त्रिशत्संख्याकाः पदार्थाः के इत्यपेक्षायां बहुदारण्यकोपनिषत्स्थास््रयस्तविशत्संख्याका देवा उक्ताः । “अग्निः पृथिवी 
वाथ्वन्तरिश्नादित्या दयौश्चन्द्रमाश्चेति अष्टौ वसवः, सवंमेषु वसतीति वसवः । पुरुषे दयैन्दरियरूपाः प्राणा 
एकादश आत्मा इल्येकादशश्द्राः । एते यदा शरी रादुत्रामन्ति तदा रोदयन्ति तस्माद्रा उच्यन्ते । संवत्सरस्य 
दादश मासा द्वादशादित्याः, ते हि सवंमाददाना यान्ति तस्मादादित्या उच्यन्ते। अशनिरूपः स्तनयित्नुरिन्रः 
पशुसाधनको यज्ञ एव प्रजापतिः" इति, तदपि न मनोम, अस्पष्टाथंत्वात्‌ 1 तथाहि -तरिशत्संख्याका 
धर्माः के ? यषां धारणेनैते धामपदव्यपदेश्या भवन्तीति तु नोक्तम्‌ । किञ्चात्र तयस्तिशत्संख्याका देवा उक्ताः । 
यदि मन्त्ेऽस्मिन्नेते विवक्षिता भवेयुस्तदा त्रिशद्धाभेति स्यात्‌ । कुतश्चादिव्यमग्नि च परित्यज्य ततस्त्िशत्‌- 


भाष्यसार-- यहां पर "धाम" शब्दसे अहोरात्र" के "तीस मुहूत" अमिप्रेतरह। अहोरात्र व्यवहूत होने वाटी 
वाणीसे गगन कौ स्तुति कौ गईहै। 


मैत्रः ८ ] वेदाथेपारिजातमाष्यसहिता १३५ 


संख्याकानामेव ग्रहणम्‌ ? कि परमेश्वरस्तौ न व्याप्नोति, न वा प्रकाशयति ? एकयोगनिदिष्ठानां सह्‌ वा प्रवृत्तिः 
सह वा निवृत्तिरिति न्थायवि रोधात्‌ । तस्मात्‌ पूवेक्तग्याख्यानुसारेण दिनव्यापिनरस्रिशन्पूहर्ता मासव्यापिन- 
स्तावन्तो दिवसा एव वा त्रिशद्धामपदन्यपदेश्याः, उन्वटसायणादिसिस्वथेव व्याख्यातत्वात्‌ । पतद्खति 
व्याष्याघटकाः पतनपातनादयः के गणाः ? कि प्रमाणकास्ते दोषा वा गुणा वा ? प्रकाशकत्वगतिशोल्त्वमन्य- 
प्रेरकत्वमिति पतङ्गशन्दात्‌ कथमायातीत्यपि प्रमाणसापेक्षमेव । पतद्धशन्दः परमेशपरश्चेत्‌, तदा स एव 
चतुध्यंन्तपदार्थो न तज्ज्ञानमिति तज्जानाय वेदा अध्येतव्या इत्यपि नाथः सम्भवति । तस्मादुवष्वटसरायण- 
महौधरादिसम्मत एव वेदार्थो ग्राह्यः । किञ्च, पतङ्धशब्देन सुः कुतो न गृह्यते, तस्मिन पत द्धशब्दप्रसिद्धेः । 
त चाग्नेः प्रक्रान्तत्वात्‌ तथाथंग्रहुणम्‌, त्वद्रीत्याग्निशब्दस्यापि परमात्मपरत्वेन तदसिद्धेः। सिद्धान्ते तु 
अग्न्याधानमन्ता एत इति शत पथश्नुत्या कात्यायनादिसूत्र्ञायते । यथा चेतत्‌ तथा सूचितमेव व्याख्याने । 


अध्यात्मपक्षे तु--या वाग्‌ अनादिनिधना ब्रह्मरूपा वाक्‌, "अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दरूपं यदक्षरम्‌ । 
विवतंतेऽ्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥' ( वा० १० १।१ ), न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमारते' 
( वा° १० ११२३ ) ₹इत्याप्तवचनेभ्यः। त्रिशद्धाम त्रिशत्संख्यकेषु धामसु स्थानेषु विराजते । प्रकृतिस्त्रयो 
गुणा महानु राजसतामसवैकारिका अहङ्कारा दरेन्दियाणि पच्चतन्मात्राः पच्प्राणाः जीवात्मेश्वरौ--इति 
्रकृत्यादिरूपेण विवतंते । संव वाम्‌ मन्त्रबराह्यणरूपा पतङ्गाय पक्षिसदहशाय जीवाय जीर्वरहिताय कर्मोपासनाज्ञान- 
प्रतिपादकत्वेन धीयते । यद्रा पतङ्गाय परमेश्वररूपपक्षिणे धीयते तात्ययविस्षायितया धा्यंते । अहेति 
निपातः पूर्वोक्तनिषेधाथंः पुवंवदेवं । नैतावदेव, किन्तु प्रतिवस्तोः प्रत्यहं कमंठसपासकेश्च दुभि: 
कर्मोपासनमग्यवहारेर्योतनैनिदिध्यासनादिरूपंज्ञनिरए्च मन्त्रब्राह्मणमहावात्पयं विषयत्वेन रक्ष्याथभूता संव वाग्‌ 
धीयते प्राप्यते । 


यत्त्‌--षवेदलक्षणा वाक्‌ ब्रह्मणे पतद्खाय सूर्याय चोपदिष्टा ब्रह्मादित्यभेदेन वेदिकसम्प्रदायद्रेविध्यात्‌' इति, 
तन्न, ब्रह्मण इति पदाभावेन च्थूनत्वापत्तेः । अथवा भगवन्तं प्रत्याह साधकः- है अहु परमात्मन्‌ । “अह व्याप्तौ 
इति निष्पत्तेः । वाग्रूपो भवान्‌ तरिशद्धाम विराजति । प्रतिवस्तोः प्रत्यहं यभिः स्नेहमयंज्ञनिरहं व्वामाश्नये । 


यत्त-"भायं गौरित्यस्य अयं पुरो हश्यमानः पृषिनिः चित्रवणैः, सप्तरश्मिमयत्वात्‌ । गौगंमनशीलः सूर्य॑ः 
पुरः प्राच्यां दिशि प्रातरित्यथंः। मातरं पृथिवीं पृथिग्या अदकं इत्यथंः । असदत्‌ असोदत्‌ सीदतीत्यथः । 
छान्दसो ककारग्प्रत्ययः । ततश्च पितरं चुलोकं प्रयन्‌ गच्छन्‌ स्वः स्वगंमक्रमीत्‌ क्रमते, पृथिवीतो दुखोकपयन्तं 
च जगद्‌ व्याप्नोतीत्यथंः' इति विन्नानपक्षे मन्त्रयोजनम्‌, तच्च पूर्वाक्तशतपयश्रृतिविरुद्धमेव, तत्रागन्याधान- 
प्स द्धंऽन्धुपस्थाने तिसृणामासामृचां विनियोगात्‌ । किञ्च, दयावापृथिन्योरन्तरले सूर्यस्य विद्यमानत्वेऽपि न 
पृथिव्या अङ्कु तत्सत्त्वं सम्भवति, तथात्वप्रतोतेभ्रंमत्वत्‌ । न च लोकसिद्धं प्रतिपादनं वेदे सम्भवति, 
्रत्यक्षानूमानाभ्यामन्ञातज्नापकत्वेनैव तत्प्रामाण्यात्‌ । 


स्दामौ दयानन्द कहते हँ किं जो अनिनि प्रतिदिन तीस धर्मोको धारण करनेवाले पदार्थोको प्रकाहिति करता 
है, उस मग्निके द्वारा प्रकाशित वागृरूपी वेद का जध्ययन करना चाहिये । किन्तु यह्‌ अथं मन्वराक्षरों से नदीं निकल 
पारहा है, अतः उव्वट, महीधर, सायणादिसम्मत अथंकोही स्वीकार करना उचित दहै। वैदिक सिद्धान्त के अनुसार 
ये मन्त्र जभ्न्याधानके है| 


१३६ शुक्लयजुेदसंहिता [ अ० ९ 


यदपि--'अन्तश्चरति अस्य सु॑स्य रेचना रश्मिमयौ दीप्तिः प्राणादपानती प्राणनापाननादिव्यापारं 
कुर्वंती 1 अग्रे गमनं प्राणनं पश्चादुगमनमपाननम्‌ । सूयस्य रश्मयो हि प्राणनापानने गमनागमने कुर्वन्तः 
प्रयान्ति । छायायामिदं प्रवयक्षमनुभूयते। छाया हि पूर्व पुरः प्रयाति, ततः स्वल्पं पश्चात्‌ प्रसरति, 
ततस्च पुनरग्रे प्रयाति । छायाया यल््राणतमपननं च दृष्यते, तत्सुथं रश्मीनां प्राणनापाननन्यापारेभैव 
वतते, छायायां स्वतो गत्यभावात्‌ । यथा बहिटेकरि सूयंरश्मयः प्राणनापाननव्याप।रं॑कुवन्त एव 
प्रयान्ति, तथा प्राणिनां प्राणाः प्राणनापाननव्यापारं ए्वासोच्छ्वासरूपं कुवन्त एव यान्ति । प्राणिनां हृदये 
यः शवासौच्छवासल्पो व्यापारः प्राणिहुदये प्रविष्टः स सूथंररिमकृत्त एव । यतौ हि सूयः 
सरवप्राणिहृदयं प्रविश्यात्मरूपेण विराजति" दति, तदपि यत्किच्ित्‌. पूवंमन्त्रे सू्ंस्याप्रकृतत्वादस्येतिपदेन 
तद्ग्रहणासंगतेः। रर्मिमयी दीप्तिश्च गमनागमने कुवेन्ती यातीत्यप्यसिद्धमेव । न च छायाया गमनागमनाभ्यां 
तस्सिद्धचतीति वाच्यम्‌, वैदुताग्नेयचाद्धमपदीप्तिष्वतिव्यपतेः । यत्तु -तेषामपि सौरानतिरिक्तत्वमेवेति 
तन्न, तथात्वे गतपयश्रत्यनुसारेणाग्न्युपस्थानमेव मन्यताम्‌, कृतः सूयंपरत्वयोजन ग्रहः । किच्च, 
छायाया अपि न प्रतिक्षणं गमनागमने अनुभूयते, भआरोकस्यापवरकस्य च गप्रनागमनाभ्यां 
छायागमनागमनानुमवात्‌ । न च तयोगंमनागमने प्रतिक्षणमनुूयेते । ममनकषि गमनमेवानुभूयते 
नागमनप्‌, तथैवागमनकलि तदेवानुभूयते न गमनम्‌ 1 प्नुतिस्मृत्यादिभिः परयक्षैश्च प्रागव्यापारौ श्वासोषटवासौ 
सिद्धौ । प्राणश्च वायुविरोष इति ब्रह्मसूत्रे तद्भाष्ये च विचारितम्‌ । तयोः सूयं रर्मिमूकत्वकत्पनं 
न युक्तम्‌ । सूर्यो यद्यपि मण्डलन्तगेतो हिरण्यए्मश्रुत्वादिविशिष्टः परमात्मैव, यद्यपि च व्याहूत्यवयवात्मा 
हिरण्यगभंः समष्प्राणङ्रुदधयुषाधिः प्राणादिसवंव्यापाराणामीष्टे, तथापि तेजोमयो रर्िमिसमूहस्त्वम्निमय एत । 
वायोरग्निरिति रोत्या तस्य वायोरुत्पत्तिभंवति । एवं कारणहिरण्यगर्भान्वारोचनया, प्राणमूलकत्वमेव 
श्वासोच्छवासय।: सिद्धयति । तदुवुश््चैव च सूर्य॑स्य सर्वात्मत्वं सम्भवति न सूर्॑ररिममात्रदुष्टया, रात्रौ तदभावेऽपि 
प्राणनादिकमंदशनात्‌ । हिरण्यगभंह्पेणैवादित्यो जगतस्वस्थुषश्चात्मा भवति । अन्तर्यामिल्येण शुद्धात्मा भवति, 
हिरण्यगभंरूपेण सोपाधिक अत्मा भवति । 


यदपि --रर्मिभिरेषोऽस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः प्राणैस्यममूष्मिनु' इति विरियं ( व° आ० ७।५।९ ) इति 
सङ्केतो दत्तः, स तु सद्धुतोऽगुद्ध एव, ( व° आ० ५।५।२ ) इति सद्कुतस्योचितत्वात्‌ । अपरं च नानया नुत्वा 
रर्मोनां श्वासोच्छवासनिवेतौयतृ्वमुक्तमु, किन्तु तद्यत्सत्यमसौ स॒ आदित्यो य एष एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषो 
यश्चायं दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुवस्तवेतावन्योन्यस्मिनु प्रतिष्ठितौ । रश्मिभिरेषोऽस्मिन प्रतिष्ठितः प्राणैरयममुष्मिनु' 
( व° उ० ५।५।२ )। चय एतसिमन्नादित्यमण्डले पुरुषोऽभिमानौ सोऽसौ सत्यं ब्रह्म ॥ यश्चाय दक्षिणेऽक्षिणि 
पुरषस्तवेतावादिल्यालिस्थौ पुरुषौ एकस्य सत्यस्य ब्रह्मणः संस्थानविशेषौ यस्मात्स्मादन्योन्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितो । 
आदित्यश्चाक्षुषे चाक्षुषश्चाद्िस्ये प्रतिष्ठितः । तदेवोच्यते - रष्मिभिः प्रकाशेनानुग्रहं कुवं नेष आदित्योऽस्मिश्चा- 
सूषेऽध्याले प्रतिष्ठितः । अयं च चाक्षुषः प्राणे रादित्यमनुगृह्ूु आदिव्येऽधिदेवे प्रतिष्ठितः इति शङ्कुरभाष्यम्‌ । तत्रैवा- 
नन्दगिरिः-प्रणिश्वक्षुरादिभिरिन्द्ियैरिति यावत्‌ अनुगृह्भ्ादिव्यमण्डक मात्मानं प्रकाशयत्नित्यथंः। तथा च नेदमुप- 
निषदवाकयं सूयं ररा प्राणपननिर्वतंयितृ्वं साधयति । एवमेव --'तद्यया महपथ जत्ित उभौ ग्रामौ गच्छतीमं 
चामुं च" चामुष्मादादिव्यातु प्रतायन्ते। ता जसु ताडीषु सृप्ता आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते तेऽमृष्मिन्नादित्ये 


अध्याव्मपक्त मे--जो "वाक्‌" अनादिनिधन ब्रह्मरूपा है, वह तीत स्थानौ मे विराज रही है। उसी को, अत्‌ 
मन्त्र्राह्मण रूपा वाक्‌ को जीव के ल्य, जो पक्षी के समान है, उप्के कल्याणाय, कमं-उपासना ज्ञान का बोध कराने 


मन्तः ८-९ | वेदाथेपारिजातमाष्यसहितां १३७ 


( छा० उ० ७६२ ) इति । अत्रापि सङ्कृतोऽगरुद्धः । ( ८।६।२ ) इति भाग्यम्‌ । भाष्यकाररीत्या यथा खोके महान 
विस्तौर्णः पन्था महापथ आततो व्याप्त उभौ ग्रामौ गच्छति, इमं सन्निहितममुं विप्रकृषटस्थम्‌, यथा महापथ 
उभौ भ्रामौ प्रविष्ट, एवमेवैता आदित्यस्य रए्मय उभौ खोकौ अमूं चादित्यमण्डलमिमं च पुरुषं गच्छन्ति 
उभयत्र प्रविष्टाः । अमूष्मादादित्यमण्डलाल्यतायन्ते सन्तता भवन्ति ता अध्यात्ममभरु पिङ्ुलदिवर्णासु 
यथोक्ताघु नाडीषु सृप्ता गताः प्रविष्टा इत्यथैः । आभ्यो नाडीभ्य प्रतायन्ते प्रवृत्ताः सन्तानभूताः सत्यस्तेऽमष्मिनु 
मण्डले गछन्ति । रश्मिशब्दस्योभयलिद्खत्वात्ता इत्युच्यते । वस्तुतस्त्वत्रापि न रश्मीनां शवासोच्छवासहेतुत्व- 
मुक्तम्‌ । 

अथ या एता हृदयस्य नाडचस्ताः पिद्धलस्याणिम्नस्तिष्ठन्ति शुक्लस्य नीरस्य पीतस्य खोहितस्येत्यसौ 
वा आदित्यः पिद्धल एष शुक्ल एष नील एष पीत एष लोहितः" ( छा ० उ० ८।६।१ ) ।अथ या एता वक्ष्यमाणा 
हयस्य पुण्डरीकाकारस्य ब्रहमोपासनस्थानस्य सम्बन्धिन्यो नाडयो हूदयमां्षपिण्डात्‌ सवतो विनिःसृता 
आदित्यमण्डलदिव रश्मयस्ताश्चेत्ताः पिद्खलस्य वणेविसेषस्याणिम्नः सूक्ष्मरसस्य पूर्णा अन्नरसेन पूर्णास्तदाकारा 
एव तिष्ठन्ति । तथा शुक्लस्य नीकरूस्य पीतस्य रोहितस्य रसस्य पूर्णां इति स्व॑त्राध्याहायम्‌ ! कथमन्नरसस्य 
पिद्धलादिविचित्रो वणेविशेषः सिद्धचयतीत्याशड्क्योक्तं शङ्कराचार्येण सौरेण तेजसा पित्ताख्येन पाकाभिनिकृंतेन 
कफेनाल्पेन सम्पर्कातु पिद्धृलं भवति। सौरं तेजः पित्ताख्यं तदेव च वातभूयस्त्वान्नीकं भवति । तदेव च 
कफभूयस्स्वात्‌ शुक्लं कफेन समतायां पीतं शोणितबाहूल्येन रोहितम्‌" इति । वेद्यक्राद्रा वर्ण॑विशेषा अन्वेष्टव्याः । 
श्रुतिस्त्वादित्यसम्बन्धादेव तत्तेजसो नाडीष्वनुगतस्यंते वणंविदोषाः' इति । "कथमसावादित्यः पिङ्करो वर्णाद्‌ 
एष आद्वित्यः शुक्लोऽप्येष नीर एष पीत एष लोहित आदित्य एव । आदित्यस्य प॑ङ्ल्यादयो वणंविशेषाः 
शास्व्ाप्रामाण्यादेव प्रत्येतम्या' इत्यानन्दगिरिः। ८ ॥ 


भग्निज्योतिज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योति््योतिः सूर्यः स्वाहा । अग्निवर्चो ज्योतिवच : 
स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योति्ेचं : स्वाहा । ज्योतिः सूये : सूर्थो ज्योतिः स्वाहा ॥ ९ ॥ 


अत्र॒ सायणः काण्वसंहिताभाष्ये -प्रथमेऽनुवाकेऽग्न्याधानमन्त्रा उक्ताः, द्वितीये त्वम्निहोत्रमन्त्राः । 
्रागुपप्रयन्त इत्येतस्मात्तन्मल्त्राणां सामान्यतः प्रजापतिक्ऋंषिः, लिङ्कोक्ताः सप्त देवताः, आयाः पञ्चेकपदाः, 
'अग्निज्योततिः सूर्यो ज्योतिः" एते द्वै एकपदे विक्षेषतो मायत्यौ तन्ना मुनिरपश्यत्‌ परां ज्योतिञज्योपिरितीमां 
चेलकस्य पुत्रो जीवल ऋषिरपश्यत्‌, यथाऽग्िवंरचो दव तक्षापश्यत्‌ परां जीवलए्चंलकिरित्यनूक्रमणी ( १।११ )- 
वचनात्‌" । "अथ प्रदीप्ताम्रभिजुहोत्यभिनिज्योतिरिति' (काण श्रौ० ४।१४।१४ ) इति । या समित्प्रदीप्ता 
ताम्भिलक्ष्य जुहुयात्‌ । अभ्निज्योतिषमिति काण्व्रशाखोक्तमन्त्रेण ( ३।२।१ ) समिल्परकषेपः । काण्वमन्त्रपाठस्तु 
'अभििज्योतिषं त्वा वायुमतीं प्राणवतोपः स्वग्यर स्वर्गायोपदधामि भास्वतीम्‌' इति, तदथंर्चेत्थम्‌- है समित्‌ ! 
स्वर्गाय स्व्पराप्तये विविधधविशेषणां त्वामूपदधामि अग्नौ प्रक्षिपामि । कीहशीं स्वाम्‌ ? अग्निज्योतिषम्‌ अग्नि- 


केहैतुदी गरईदै। अतः है मगवनरु | आप वागह्पर्है, आप सवन विराज रहैहँ। मँ प्रतिदिन इस स्तेदमय ज्ञान स 
तुम्हारे री शरण हु ॥ ८ ॥ 


मन्त्राथ--यहु जो अग्निदेव है, बही हर्यमान उ्वालाक्रा स्वर्पहे जौर जो दिखाई देनेवाला ञ्वालाका 

स्वरूप है, वही अग्नि है । अग्नि जर उवाह इन दोनो का किसी भी समय व्ियोगन रहनेसे उन दोनों की एकता 

बताई गई है । ज्योतिःस्वरूपं अग्निको दिया हुभा हवि `चृहूत' हो । ( शस्यो जयोतिः यह्‌ मत्र, प्रातःकाखीन होम का 
। १८ 


१२३८ शुवरयजुवेदसंहिता [ अ< ई 


सम्बन्धिज्योति्य॑स्यां समिध्यभिव्यञ्यते तादृशीम्‌, गुष्कसमिधामग्निज्वाखहितुत्वप्रसिद्धेः। पुनः कीदृशीम्‌ ? वायुमतीं 
वायुसहायोपेतां वायुसाहाथ्येनैव समित्सु ज्वलाश्राबल्यदशंनात्‌ । प्राणवतीं बलवतीं शुष्कृणपर्णादिष्विवाग्निज्वाला 
समिध्यपि सहसा न शाम्यति । स्वर्गयामिनृष्ठातृणां स्वगंहेतुत्वात्‌ । भास्वती मग्नेः समिन्धनेन सूय॑वत्प्रकाशोपेताम । 
एवं काण््रोक्तमन्तरेण समिदाधानं कृत्वा अग्निज्योतिरिति मन्त्रेण प्रतिजुहुयात्‌ । 


मन्व्रार्थस्तु- योऽयमगिनर्देवः स एव ज्योतिदंश्यमानज्योतिःस्वरूपम्‌। यच्चेदं ज्योति दश्यते तदेवामनि्देवः। 
अग्नेज्योतिषश्च कदाचिदपि विथोगाभावात्‌ तयोरेक्यमिहोच्यते। स्वाह ज्योतीरूवाथाग्तिदेवाय हविः प्रदत्तमस्तु। 
स्वाहाशब्दस्य देवतामुद्दिश्य विहितद्रव्यत्यागोऽथंः । अत्र॒ 'नमःस्वस्तिस्वाहस्वघा' ( पा० सू० २।३।१६ ) 
दत्यादिसूत्रानुसारं प्रथमा चतुथ्य॑न्तत्वैन विपरिणमय्य व्याख्येया । अननिज्योतिज्यतिरित्यभ्यासोऽनुपचरि- 
तक्यरूपभूयस्त्वा्थंबोधनाय ज्ञेयः । अग्निमूहिश्य ज्योतिष्ट्वविधानाय प्रथमः, ज्योतिरुहि्श्याम्तित्वविघधानाय 
द्वितीय इत्ति, त्वं वै भगवो देवते अहमस्मि, अहं वै भगवो देवते त्वमसीतिवद्‌ । अलत्यन्ताभेदबोधनाय 
व्यतिहारनिर्देशो वा। हानंदघ्ल, नहा अहा, स्वस्य अहा अपरित्यागः स्वाहा । स्वस्य आत्मन आत्मीयस्य वा 
अहानं रक्षणं भवति देवतोहेष्येन विहितप्रव्यत्यागात्‌ । यथा क्षेतेष्वेकंकन्री हियवगोधूमादिनिक्षेपो न स्वाथंत्यागः, 
एककस्य बीजस्य फर्ल्पेण शताधिकसंख्पानां तेषां लभदरशंनात्‌ । देवतोहेश्येनाग्निमूले तत्त्यागे त्वनन्त- 
गुणयुखादिलाभघ्रवणात्‌ सष्ठ आसमन्ताद्‌ हानं देवतां विरहितद्रव्यस्य दानं वा स्वाहापदस्याथंः, विहितद्रन्ये 
स्वस्वत्वनिवृत्तिपूवेकदेवतास्वत्वोपपादनरस्य॑व स्वाहापदाधंत्वात्‌ । 


अयं सायंकालिकागिनिहोत्रहोममन्वः। सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूयं इति प्रातरग्निहोत्रमन्तरः । पूव मन्तरवदेवा- 
स्यापि मन्त्र्याथंः । सू्यज्योतिरग्नौ सायं प्रविशति । तत एव दिनपेक्षयाऽभ्नेज्यति राधिक्यं भवति । उदय. 
क लेऽग्निज्योतिः सूयं प्रविशति । तस्मादेव प्रातः सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिरिति मन्त्रेण होमः । अत एव~-'स जुहोत्यमति- 
ज्यतिर्ज्योति रग्निः स्वाहेति सायम्‌, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सुयंः स्वहिति प्रातः" इति कण्वो व्यवस्थामृक्तवान्‌ । 
अग्निमादित्यः सायं प्रविशति । तस्मादमनिर्दूरा्नक्तं ददृशे । उभे हि तेजसौ सम्पयेते । उद्यन्तं वादित्यमन्निरनु- 
समारोहति । तस्माद्धूम एवाग्नेदिवा ददृशे" इति तंत्तिरोयश्रुतेः । "अग्निवच इति ब्रह्मवच॑ंसकामस्य' ( का० श्नौ° 
४।१४।१५ ) ब्रह्यवच॑सकामस्त्वग्तिवेचैः सूर्यो वचं इति सायं प्रातश्च जुहुयात्‌ । "योऽग्निवंर्चभ्निन्यो यस्य च 
ज्योतिवचंसानन्य वरतम, तस्म सुहृतमस्तु । यज्ज्योतिः सूयं एव यः सूर्य॑ः स ज्योतिरेव तस्मं स्वाहा ।' 


अन्यस्तु -'भौतिकोऽगिनिः परमात्मज्योतिःप्रतिनिधिभ्रूतः परमञ्योतिभोंतिकमम्ति प्रकटयति, इदं सत्यं 
वचः । भौतिकः सूर्य॑ः परमात्मनज्योतिषः प्रतिनिधिः परमात्मज्योतिरेव भोतिकमूयं प्रकटयति, इदमपि सत्यं 
वचनम्‌, अग्निपरमल्मिनोरुभयोरपि दीक्चिमत्त्वात्‌, ईदृशीं वाचमवितथामवेहि । भौतिकः पूर्य दी्ठिमाचू तथैव 
परमातन्योतिरपि दीप्तिमद्‌ इदं सत्यं जानम्‌, सूर्या ज्योतीरूपमु, ज्योतिश्च सूयरूपमिदमपि सत्यमु इति, तदपि 


है ) ज्योति ओर सूु्यदोनो एकहीदहै अतः अयोतीरूपी सूयं को दिया हुजा हवि शुहृत' हो । उसी तरह वर्चस्‌ 
( तेज ) ओर अग्नि तथा वचस्‌ ओर सूयं दोनोएकहीदह। ज्योति भौर वच॑सूये भीदोनों एकंहीदहं। हइसल्यि 

उत्त अग्नि जौर सुं को दिया हज हवि चबुहुत' हौ । ज्योति ओर सूयं एकरूप होने से उनको दिया हुभा हवि सुहुत 

हो । यह्‌ नवां ओर दश्तवां न्त्र (अग्निहोच्न' होमके है । ब्रह्मवच॑स्‌ की इच्छा रखनेवाला अगिनिहोत्री "अग्निवच" 

मनसे सायंकाल ओर "सूर्यो वर्चः मन््रते प्रात.काल होम करे, अथवा “ऽथोत्ति, सुर्य" यह्‌ नी प्रातःकलका 
मन्त्रै ॥ ९॥ 


भः ९ ] देदाथंपारिजातमाष्यषहिता १३९ 


किच्छित्‌, मन्ते तादुशा्थ॑बोधजनकपदाभावात्‌, मन्वाक्षरैस्तथार्थािद्धः । प्रसिद्धचनुसारेण शब्दानां तेषु तेष्वर्थेषु 
शक्तिग्रहो भवति । एवं रीत्या ज्योतिःशब्दस्य अभ्नि-सूयंपरमात्मसाधारणज्योतिषां बोधकल्वेन परमत्मपरत्व 
मानाभावात्‌ । लक्षणादिभिस्तु समेषां शब्दानां तत्तञ्जातिवाचकत्वेन जातीनां च परसत्ताल्पायां जातो 
पयंवसानात्‌ परसत्तायाश्च परमात्मरूपत्वेन पारम्पर्येण समेषां शब्दानां परमात्मपर्यंवसायित्वं सम्भवत्येव, सवं 
खतिविदं ब्रह्म इत्यादिधरिभ्यः 1 स्वाहाशब्दस्य देबहविदनि प्रसिद्धत्वात्‌ सत्यवचनाथ॑कतवं गौणवृच्याश्रयणेनेव, 
तत्त॒ नैव शोभनं प्रमाणहीनमिति नंकधा कथितम्‌ । 


दयानन्दस्तु-*अग्निजंगरीर्वरः स्वाहाज्योतिः सवंस्मं ददाति । एवं भौतिकोऽग्निः सर्वभ्रकाशकंञ्योति- 
ददाति । सूर्यश्वराचरात्मा स्वादाज्योतिः स्वात्मज्ञानं ददाति । एवमयं सूर्यं; सूयंलोको ज्योतिर्दानं पूतंद्रव्य- 
प्रकाशनं च करोत । सव॑विद्याप्रकाशकोऽग्िजंगदीश्वरः मनुष्यार्थं सवंविद्याधिकरणं स्वाहा वेदचतुष्टयं प्रादुर्भा- 
वयति । एवं ज्योतिविद्युदाख्योऽथमम्िः शरी रत्रह्याण्डस्थो वर्चो विद्यबृष्टहैतुभंवति । सूयः सकल्विदाप्रकाशको 
जगदीश्वरः सर्वमनुष्या्थं स्वाहा वच॑ः प्रकाशकं विचुत्मूयंप्रसिद्धाग्याख्यं तेजः करोति । एवं ज्योतिः सूर्यंलोकोऽपि 
वचः शरीरात्मबलं प्रकाशयति । सूर्यः प्राणो ज्योतिः सकलविदयाप्रकाशकं ज्ञानं कारयति तथाभ्यं ज्योति- 
-्योतिमंयः सूरो जगदीश्वरः स्वाहा स्वाहृतं हविः स्वसृष्टपदा्थषु स्वशक्त्या सर्वत्र प्रसारयति" ( प्र. २४८) 
इति, तदपि न सङ्गत, भरुतिसूत्रादिविरुढत्वात्‌ । स्वाहापदार्थास्तदुक्तस्तु पूवमेव निरस्ताः, निरुक्तवचना- 
नामन्या्थ्वोकतेः । “ज्योतिः सर्व॑ग्यवहारप्रकाशकम्‌, वच॑ः चक्रवत्यादिराज्यदीपकम्‌' इत्यादिकं तु निप्रुलमेव । 
र्यक्षविशुदधं चैतत्‌ । नहि परमेश्वरः सर्व॑स्मै सत्यवाणीयुक्तविज्ञान प्रकाशबुक्ता विद्या ददाति, तथाते 
मिथ्याऽविद्यायुक्तमनुष्यानुपलम्भापत्तेः । हिन्यामेव--"एवमग्निः शिल्पविद्यासाधनभ्रकाशं ददाति" इत्यपि 
रिकतं वचः, व्वद्रीत्या जडस्यागेविद्यासाधनप्रकाशदातृत्वानुपपत्तेः । एवं वेदानां विद्याध्िकरणत्वमपि चिन्त्यम्‌, 
चेतनात्मनामेव विद्याधिकरणत्वात्‌ । 


अत्र विषये शतपथे (२।३।१ १-३३) स्थले विस्तरेण विचारो दृश्यते । सूर्यो ह वा अगिनहोतरं तदेतस्या 
अग्र आहृतेर्देत्तप्मात्‌ सूर्योऽग्निहोत्रम्‌ । सायंप्रात्हौमयोः कालविशेषविधित्सया अग्निहोत्रं सूर्यात्मिना प्रकशष॑सति-- 
एतस्या सृष्टयादौ प्रजापतिना प्रथमं हृताया महृतः सूयं उर्देत्‌ तस्मात्‌ सूर्योऽग्निहोत्रम्‌, "य इह अग्नौ तस्मिन 
सूरये सति इदं हविजुंहवानीति मन्यते स॒ सायमन्निहोत्रमस्तमिते कुर्यात्‌ प्रातर्होमं चानुदिते कुर्यात्‌ । अनुदितो 
ह सू्योऽभ्निनैकोभूतो वतते । अग्नि वादित्यः सायं प्रविशति" ( तं० ब्रा० २।१।२।९ | दति श्रुतेः । अतोऽपि 
सूयंसम्बद्धमग्निहो्रम्‌ । अथ येदस्तगरेतीति तदभ्नावेव योनौ गर्भो भूत्वा प्रविशतीति सुयंस्य गभंभावमनु रत्रौ 
सर्वाः प्रजाः गर्भा एव भवन्ति । रत्रौ सर्वाः प्रजा एकविधं ज्ञानं प्राप्ताः शेरे । अग्नौ गभंल्पेण प्रविशन्तमभि होमं 
वन्‌ परस्मिन्‌ दिवसे पुनज॑नयितुं वधंयति । सार्यंहोमस्य गरभ॑वृद्धिहेतुतामभिघाय प्रातर्होमस्य तज्जननहेतुत्व- 
क्तम्‌ । अथ यस्रातरनुदिते जुहोति प्रजनयत्यवैनमेतत्सोऽयं तजो भूत्वा विभ्राजमान उदेति । यदस्मिन्नाहुति 
न जुहुयात्‌ तदा शश्वद्ध नोदियात्‌ । यथािस्त्वचो निर्मच्येत, एवं सूर्यो रात्रेः पाप्मनो निमुंच्यते सवंस्मास्पाप्मनो 
निर्मुच्यते य एवं विद्वान्‌ अग्निहोत्रं जुहोति । अनुदितहोमान्ते सू्ंस्योदये सति यथाप्रयोजनं सर्वाः प्रजा 
विसृज्यन्ते' । सायमग्निहोत्रस्याहवनीयस्य विहरणमस्तमयातु प्रागेव कतंव्यमित्याहवनीयमुद्धरति । गाहुपत्यादाह्‌- 


आष्यसार- काण्वसंहिता भाष्य के प्रथम अनुवाक में अग्न्याधान के मन्त्र ओर द्वितीय भनुवाक में अग्निहोत्र के 
मस्र बताये गये है | काण्वोक्त मन्व से समिदाधान करके 'अनिनर्ज्योतिः' मन्तरसे पुनः हवन करे । य्ह मन्त्रमें 
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वनीयं प्रणयेत्‌ । कुत एतदिति तत्रोक्तमू-एते खलु सूर्य॑स्य रश्मयो विश्वेदेवा यत्रं भा रश्मीनामुपयं वस्थतं 
सूर्य्यं ज्योतिः स प्रजापतिर्वा इन्द्रो वा तद्‌ ज्योतिः । तदु ह्‌ वै विश्वेदेवाः । तेऽस्तमयात्‌ प्रागवस्थिता विश्वेदेवा 
अग्निहोत्रं जुह्वतो गृहान्तगंच्छन्ति । स यरयानुद्धुतमागच्छन्ति तस्मादैवा अपप्रयन्ति, आहवनीयानुद्धरणे 
सत्याश्रयाभ।वाद्‌ निवर्तन्ते । आगतानां देवानां यदपागमनं तद्‌ यजमानस्याग्निहोत्रव्युद्धिरेव । तस्याम्निहोत्रस्य 
व्युद्धिमनुलक्ष्य यश्च वेद यश्च न वेद ते सर्वेऽनुदुधृतमाहवनीयमभिरक्ष्य सूर्योऽस्तमगादिति निन्दन्ति । भथ 
यः पुरादिव्यस्यास्तमयाद्‌ आहवनीयमुद्धरति यथा आसनेनोपक्लप्तेनायास्यन्तं श्रयांसं यथोपासतीत तथास्तमयात्‌ 
प्राग्‌ आहवनीयोद्ध रणम्‌ । तेन यस्योदुधृतमागच्छन्ति तस्याहुवनीयं प्रविशन्ति । - 


विन्चानभाष्याभिमानिनस्तु आहवनीयकुण्डाद्‌ भस्मोद्धरणमेवाहवनीयोद्धरणं मन्यन्ते । तच्च हरिस्वा 
म्यादिभाष्यविरुद्धम्‌, मूल्शतपथविरुद्धं च ! यदि सूर्यास्तमयत्पूवं भरमोद्धरणं क्रियेत तदा भस्मोद्धरणेन सधं 
तत्रत्या विश्वेदेवा अपि उद्धता भवेयुस्तस्मास्प्राणानामुद्धरणात्‌ तदग्निहोत्रमेव ऋद्धिशुन्यं भवेदिति तन्मतम्‌ । 
मूले तु - -यस्यानुद्धतमागच्छन्ति तस्मादप्रयन्ति । यस्यास्तमयास्राग्‌ आह्वनीयस्योद्धरणं गाहंपत्यादाहुव- 
तीयेऽग्निप्रणयनं न कृतं भवेत्‌ तस्य गृहे देवा आयान्ति, परमाहवनीयाभििरूपाश्रयस्याभावाद्‌ अपप्रयन्ति । 
तस्मादशुद्धमेव तद्ब्याख्यानम्‌ । कल्यायनोऽपि --'गाहुपत्यादाहवनीयस्योद्धरणमनस्तमितानुदितयोः' ( का० 
श्रौ ° ४।१३।२ )। अनस्तमितानुदितयोर्ग्ाहुपत्यादग्नेः प्रणयनम्‌ 1 आहवनीय रे पञ्चभूसंस्कारान्‌ कृत्वा तत 
उद्धरणं कृत्वा प्राञ्चं नीत्वा स्थापयेत्‌ । 


'स॒यत्सायमस्तमिते जुहोति, अगनवेवेभ्य एतस्प्रविष्टेभ्यो जुहोति । अथ यसप्रातरनुदिते जुहोति, 
अप्रतेभ्य एवैतञजुहोपि । तस्पादुदितहोमिनां विच्छिन्नमग्निहोत्रं मन्यामह इति ह स्माहासुरिः' (श० २।३।१।९) । 
यथा आगतेऽतिथौ गृहादपमते सति शून्यं तदावासस्थानं प्रतिपन्नमिति रपंणोयान्नादिकमाहरेत्‌, एवमाह 
वनीयाद्रश्मिरूपेषु देवेष्वपयातेषु तेषूदितं सूयं प्रति गतेषु तदुदृश्येनाहवनीयहोमशृन्ये गहु आदहार्याहुरणमिव 
व्यमेव स्यात्तद्धवनम्‌ । दैवशुन्ये गृहेऽग्निहुरणमिति तु निरथंकमेव । 


देवाना» सनूमनुष्या उपजीवन्ति । पशवो मूला ओषधयो मूखिन्यः । ते पशवो मूला ओषधीमुलिनीजंग््वाऽप 
पीत्वा तत एष रसः सम्भवति' ( श० २।३।१।१० )। मुलयुक्ता ओषधयो मूखिन्यस्तद्रहिताः पशवोऽमूलाः । 
अत एव पशवो मूला इत्यस्य अमूला इत्यथः कायंः । मूले मूखाभावान्मुखस्याप्यमुलत्वसाम्यान्मूकाः 
पशवोऽमूलिनीरोषधीजंगध्वाऽ्पः पीत्वा दुग्धं प्रयच्छन्ति । तस्मात्‌ क्षीरादिरसो मूल्यसूलोभयनिष्पन्नो 
भवति । "स ॒यत्सायमस्तमिते जुहोति । अस्य रसस्य जीवनस्य देवेभ्यो जुहुवामि यदेषामिदप्‌$ सदुपजीवाम 
दति स यत्ततो रात्रयाश्नाति हृतोच्छिष्टमेव तन्निरवत्तवल्यश्नाति हूतोच्छिष्टस्य ह्यवाम्निहोत्रं जुह्वदशिता' 
( श० २।३।१।११ ) । अर्थान्मूत्यमूलोभयनिष्पन्नसवंप्राणिजीवनहेतोः क्षी रात्मकस्य रसस्य भागं प्रथमं 
देवेभ्यस्तत्स्वामिभ्यो जुहवानि, पश्चात्तदुपभुक्तरोषेः स्व वयमुपजीवाम इत्यनेनाभिप्रयेण पयसाऽभ्निहोतरं 
जुहुयात्‌ । अतो होमानन्तरं राव्या कालेन यद्‌ अशितं भवति ततु हृतोच्छिषटमेव भुक्तं भवति । निष्कृष्यावत्तो 
वलिर्देवभागो यस्मात्तन्निरवत्तवकिः । एवमग्निहोत्रं कुव॑न पुरुषो हतोच्छिषटस्यव रात्रौ अशिता भवति । 


अग्नि भौर ज्योति की एकता बताई गई है। प्राततः अग्निञ्योति सूयंमे प्रविष्टहो जाती है मौर सायं सूयंज्योति 
अग्निमें प्रविष्ट हुमा करती है। 


मन्वः ९ | वेदाथंपारिजाक्षभाष्यसदहिता १४१ 


अथ यत्प्रातरनुदिते जुहोति-अस्य रमस्य जीवनस्य देवेभ्यो जुहवानि" ( श० २।३।१।१२ }), 
परातहमिऽपि तथव 1 अन्ये ज्योतिष्टोमादयो यज्ञाः सन्तिष्ठन्ते समाप्यन्त एव । द्वादशसंवेत्सरसाध्यमपि 
सत्रमन्तवदेव भवति । अग्निहोत्रं त्वनन्तत्वादसंस्थितमेव भवति । “सायं हृत्वा वैद प्रातहष्यामीति, प्रातहत्वा वेद 
पूनः साय्णहोष्यामीति । तत्‌ तस्मदेतदगिहोत्रम्‌ अनुपस्थितमपरिसमाप्तं भवति तस्यानुपस्थितिमपरिसमापिमनु 
दमाः प्रजा अनुपस्थिता अपरिसमाप्ताः प्रजाधन्ते । अनुपस्थितः अपरिसमाप्तः सदा तयुक्तः श्रिया प्रजया प्रजायते 
य एवमेतदनुपस्थितमग्निहोत्रं वेद' ( श २।३।१।१३ ) । 


"तदुदुगध्वाधिश्रयति' इति चतुदंशकण्डिकासारः- इति पयसो होमसाधनत्वं विधाय दोहानन्तर- 
मरनावधिश्रयणम्‌ । यरिमिनु काले तत्पय उदन्तं पाकवशादुद्गतान्तं बुदूबुदवद्‌ भवति, तस्मिन्‌ काले तच्छतं 
भवति । तदवस्थापन्नेन पयसा जुहूयादिव्येकेषां मतं निरस्य पक्षान्तरमाह्‌--रेतःसंस्तुतं द्येतत्पयः, 
तच्चोपदग्धम्‌ अजानि अप्रजननशील प्रजोत्पादकं न भवति । कथं तह होतबग्यमित्याहु--"जधिध्रित्येव जुहुयात्‌ ““.' 
(श० २।३।१।१५) । न तु पाकेनोदन्तं करोति। यन्नु एतदग्नेरेतस्तस्या र रेतः प्रास्तिञ्चत्‌ तत्पयोऽभवत्‌" (श० 
२।२।४।१५) । तथा चाग्निरेतस्त्वादेव पयः श्यृतमेव सवंदा । अतश्चाधिश्रयणमात्रादेव तच्छतं भवतीति तदवस्थे- 
नैवजुहुयात्‌ । 'तदवञ्योतयति" ( श० २।३।१।१६ ) । ज्वालायृक्तेन दभग्रिण अवाङ्मुख पयः प्रकाशति पश्यति । 
अथापः प्रत्यानयति तत्र॒ पयसि जलं निक्षिपति । तेन तप्तस्य पयसः शान्तिभंवति रसस्य पतिश्च भवति । 
जलव्रषटयेवौषधयो जायन्ते । ता जग्ध्वाऽपः पीत्वा तत॒ एव रसो भवति। अतो रसपरिपूण॑तायं पयसि 
उदकस्तोकविन्दुनिक्षेप्यः । यज्ञादन्यक्रापि शान्त्य रसस्य परिपूर्णतायं उदकस्तोकमाश्च्योतवे ब्रूयात्‌--ृणेनाव- 
ज्योत्यासिच्यापः पुनरवज्योत्य निधाय तिर्द्वासयत्युदक्‌' ( का० श्रौ° ४।१४।५)। अधिधितं पयो 
दभतरृणज्योतिषावज्योत्य सुषेण पयसि भप आसिच्य पुनरवज्योत्य निधाय मुक्त्वा तरिरूदीच्यां दिश्युद्रासयेत । 
अवज्योतनस्य ( प्रकाशनस्य ) ग्यृताग्पताज्ञानरूपट्रथंत्वात्‌ तदधिश्रयणाभावे तण्ड्लृदध्यादावभावेः । अवसेकोऽपि 
दृ्टाथं एव, उदकस्य क्षयो यथा न र्यात्‌ स षपयस्तः पूनरवज्योतनस्याप्युदकक्षयविच्यधंत्वान्न तण्ड्लादा- 
ववसेकादिकम्‌ । "चतुरः लुवानुश्चयति' ( का० श्रौ० ४।१४।१० } । "अथ चतुरुन्नयति" ( श० २।३।१।१७ } । 
चतुभ्यंः स्तनेभ्यो दुग्धत्वाच्चतुर्धा विहितं हीदं पयश्चतुरः श्युवानृन्नयति । वेकङ्कुत्यां सुचि निःक्षिपति । 
पमिद्धेऽग्नौ होमा्थंमृत्नीतपयस्कायां वैकङ्धुत्यां सचि एकां समिधमूपरि निधाय गाहंपत्यदेशादाहवनीयं प्रति 
गच्छेत्‌ । गत्वा च तस्मिन्नाहुवनीयापरभागे होमद्रन्यमनुपसाद्य अभिघायं हस्ते धत्वैव गाहुपत्यदेशादाहुवनीयं 
प्रतिसृत्यंव पूर्वामाहृति जुहुयात्‌ । 


उपरि समिधं धारयन्‌ वाक्षीमध्यधि गाहुपव्यादाह्वनीय हरति मूखमात्रे धारयन्‌ (का.रौ. ४।१४।१२)। 
चतुगहीतपयस उपरि पलाशादिदक्षीयां समिधम ज्खुत्यन्तरितां धारयन्‌ अध्यधि गाहंपत्यस्योपरि समीप एव कुचं 
धारयित्वा मुखमात्रे शुचं धारयन आहवनीयं प्रति होमाथं नयेत्‌ । मध्ये निगृह्योद्गृह्योपविश्य समिधधमादधात्य- 
ग्निज्योतिषं त्वा वायुमती प्राणवतती९» स्वर्म्यार, स्वर्गायोपदधामि भास्वतीमिति' ( काण० श्रौ° ५।१४।१३ )। 


किसीनेकहाहै कि यहु मौतिक अग्नि दही परमात्मज्योति की प्रत्तिनिधिमतदहै, क्योकि अग्निं भौर परमात्मा 
दोनो हौ दीप्तिमापर हँ! किन्तु उक्ताथं का प्रतिपादक वैसा शब्द मन्वे उपलछन्ध न होने से वैसा अथं करना 
उचित नही है। शब्दो का शक्तिग्रह प्रसिद्धि के अनुसार तत्तद्‌ अर्थोमें हुभा करता दहै, अतः गौण वृत्ति का आश्रय 
लेकर अथं करना शोभा नहीं देता गौर प्रमाणहीन मी दै। 


१४२ शुकलयनुर्वेदसंहिता [ छठ १ 


गाहुपव्याहवनीययोरन्तरले मूख मात्रधृतां शुचं नाभिप्रदेशं यावननीचंगृहीत्वा पुनमुंखमात्रे एव गृहीत्वा आहवनीयं 
्राप्योपविश्य सुच वामहस्ते कृत्वा दक्षिणेन समिधमादध्यादग्निज्योत्तिषमिति मन्त्रेण आज्यस्थात्याः सकाशात्‌ 
चतुरः सुवान्‌ सुचि उन्नयेत्‌, चतुगृहीतस्थाहुतिदवयार्थस्वात्‌ । पूर्वाहुत्यनन्तरं द्रव्यनाशादो उत्तराहुत्यथं पूनश्चतु- 
गृष्तं ग्राह्यम्‌ । भक्ताथ॑स्य नाशादौ भक्षणस्य लोप एव न तदथं पून््रहणम्‌ । होष्यननुपत्ादयति" इति यदुपसादनं 
तंत्तिरीयके समाम्नातं तदनूद्य तस्थायुक्तत्वं दृष्टन्तेनोपपादयति -- भोक्तमुपविष्टस्य पुरः स्थितं पत्रमश्रप्य 
मध्यमारगेऽशनं दित्सितान्नादिकं निदध्यात्‌, एवं तत उपसादनम्‌ । अथ यदनुपसाद्य यथा यस्मा अशन माह्रेत्तस्मा- 
माहूस्यवोपनिदध्यादेवं तत्‌ । प्रथमा माहूति हृस्वा उपसादनपुरःसरमेव द्विती यामाहूति जुहुयादिति विधत्ते । 
एवमनुपतादनोपसादनटसणवमंभेदादिते आहुती नानावीर्ये एव करोति । किञ्चेमे दरे आहृत मनोवाग्रूपे। 
तस्मा्यथा मनप्व वाक च समानमेव समाने एव, तद्रदाहुतित्वेन समाने अपिं अनुपसादनोपसादनत्वेन विलक्षणे 
भवतः । इति सप्तरशकण्डिकाभिप्रायः । 


होमोपमा्ज॑नप्राशनोन्नयनानां संख्यामनूु्य प्रश्ंसत्ति-स वै द्विरम्नौ जुहोति द्विरुपमा्टि दिः प्राश्नाति 
चतुरुन्नयति तदशक्षरा वै विराड्‌ विर्‌ तरै यजञस्तद्धिराजपरेवैतद्‌ यज्ञं सम्पादयति । उपमाजनप्राशनयोविहितयोः 
स्तोतुमयोग्यत्वात्‌ तयोरपि विधिरनुमेयः । होमोपमाज॑नप्राशनानामूपयोगमाह्‌ -- सं यदग्नौ जुहोति तदवेषु 
जुहोति । तस्मादेवाः सन्ति । (अभ्नौ ्रकषि्िनाग्निहो व्रहविषोपहितावयवाः सन्तः सवदा विद्यन्ते) । प्रथमोपमाजनेन 
चौषधीनां तृतधिः, द्वितीयेन पितृणाम्‌ । तस्पाल्पितसर्प्चौषधयणश्च सवदा विद्यन्ते । स यद्धुत्वा प्राए्नाति वन्मनुष्येषु 
जुहोति । तस्मान्मनुष्याः सन्ति, सवदा विद्यन्त इत्यथैः । विशकण्डकासारः । 


अग्तिहोत्रहोमे याज्ञवल्याभिमतपाकयज्ञियत्वमुच्यते-'तदुहोवाच याज्ञवत्क्यः' (श० २।३।१।२ १) इत्यादिना 1 
दश्ंपू्णमासदिवदग्तिहोत्रहोमो न केवलं यज्ञः, किन्तु पाकयज्ञ इवागितिहोत्रहौमो भवति । यदन्यसिमिनु यज्ञ 
लुच्यवद्यति सवं तदग्नौ जुहोत्यथेतदग्नौ हृत्वोस्ृप्याचामति निलंडि तदस्य पाकयज्ञस्येवेति । तदस्य तत्‌ 
पशव्यं रूपम्‌ ! पशब्यो हि पाकयज्ञः । अग्नौ हृत्वा किश्िदवशेषमुत्सृप्य बहिनिगंम्य आचमनटेहनादिकः 
पाकयज्ञधर्मोऽस्मिन्‌ वियते तत्‌ पाकयञ्ञियमस्य पश्यं पशुभ्यो हितं पणुप्रासतिसाधनं भवति । (संषेकाहूतिरेवाग्र 
यामेवामूं प्रजापतिरजुहोदथ यदेत एतत्‌ पश्चेवान्रियन्ताग्नियंभ्यिं पवते सूयंस्तस्मादेषा द्ितीयाहृतिहुयते' 
( श० २।३।१।२२ ) । याममू विप्रकृष्टामाहृत्ि प्रजापतिः सृष्टिकाले प्रथममजुहोत्‌ संषेका अगिहोत्रस्य पूर्वाहुतिः । 
अनन्तरं च यदेते अग्निवायुसूर्याः पश्चादिव अवस्थिता अतस्तदनुप्रीतये द्वितीयाहूविः । सा या पूर्वाहुतिः 
साग्निहोत्रस्य देवता परधानदेवताप्रीतिकरी तस्मात्तस्य जुहोत्यथ योत्तरा स्विष्टकृ दधाजनमेव सा । दुरिष्टिकृटोष- 
माजनपूरवंकस्विषटृत्वसम्पादनाय यो होमो भवति स स्विषटकृद्धोमः। तत्स्थानीयात्तस्मादृत्तराधं जुहोत्येष 
हि दिक्‌ । सिवष्कृतस्तन्मिथुनायेव द्वितीयाहृतिहंयते । दनं हि मिथुनं प्रजननस्‌ । तदु द्रयमेवेते आहुती भूतं 
चव भविष्यं च, जातं च जनिष्यमाणं चागतं चाशा चाच च एवश्च तद दरयमेवानु "`" “ˆ उस्सूप्य निर्खन्या- 
चम्योस्िच्चति देवान्‌ जिन्व पितृमू जिन्व तृतीयामुदुक्षति सप्त छषीू जिन्वेति । सुस्थ हतशेषं पात्रान्तरे हस्ते वा 
करत्वा तद्‌ द्रग्यमाचम्य भक्षयित्वा तत्पात्रं वा जिह्वया सक्रदास्वादयति । ततः श्चं जलेन पूरयित्वा देवानू जिन्वेति 
मन्त्रेण दँबत्वादुत्तरतो जखमुच्छाल्यति, पुनजंलेनापूयं पितुम्‌ जिन्वेति दक्षिणत उच्छाक्यत्ति, पृनस्तुतीयवारं 


उसी प्रकार स्वापी दयानम्दने भी कहादहै किं जगदीश्वर अग्नि स्वाहाज्योति सबको देता है, उसी प्रकार 
भौतिकं अग्नि सब को ज्योति देता है । भूयंलोक ज्योतिर्दान ओर सूतं द्रव्य का प्रकाशन करता है । सवंविद्याप्रकाश्कं 


(भ 


भत्व: ९ | वेदाशेपारिजातमाष्यसहिता १४३ 


जलमापूयं तज्जलमंशान्यामुच्छाल्येत्‌ । चतुर्थी करचंस्थाने त्रिनिषिश्चत्यग्नय पृथिवीक्षिते स्वाहा“ । प्राक्संस्थं 
नीचैः क्षिपति । 


भूतम्‌ अतीतकालावच्छिन्नं भविष्यद्‌ आगामिकारावच्छिघ्नम्‌ । एवं बहुविधं तद्द्रयमेवाचु तदद्ागरूपे 
यथाक्रममेते आहृती भवतः । तयोराहुत्योः समन्तरकामन्त्रकत्वे विधास्यन्‌ भूतभविष्यदादिन््रस्यात्मप्रजः- 
रूपत्वमद्धानद्धारूपस्वं च दशंयत्ि-- "आत्मेव भूतम्‌ अद्धा हि तद्‌ यद्‌ {तम्‌ मद्धो तद्यदात्मा प्रजव भविष्यदनद्धो 
तद्‌ यत्प्रजाः" ( श० २।३।१।२५ ) । "आत्मेव जातम्‌ अद्धा हि तद्यज्जातम्र्‌ अद्धो तद्यदात्मा प्रजेव जनिष्यमाण- 
मनद्धा हि तद्‌ यज्जनिष्यमाणमनद्धो तद्यत्‌ प्रजाः (श० २।३।१।२६ ) । "आत्मेवागतं प्रजेवाशा' 
( श० २।३।१।२७ ) । “आत्मेवा्य प्रजैव शवः ( श० २।३।१।२८ } । सा या पूर्वाहुतिः सात्मानमभि हूयते तां 
मन्त्रेण जुहोत्यद्धा हि तद्यन्मन्तरः ( एतेन यज्ञेषु मन्त्रोच्चारणमभ्यासाथेमेवेति सामाजिकानां मतमपास्तम्‌ }। 
अद्धो तद्यदात्माऽथ योत्तरा सा प्रजामभि हूयते । वां तूष्णीं जुहोत्यनद्धा हि तडततृष्णीमनद्धो तचल््रनाः 
( श० २।३।१।२९ } । उत्तराहृतिः भविष्यज्जनिष्यमाणनागताद्यात्मकप्रजास्थानीया चानद्धारूपा । अमन्तर- 
कत्वेभपि तथेति तूष्णीमेव सा होतव्या । पूर्वा त्वात्मादिस्थानीयाऽतो समन्त्रका सा होततन्या कारद्रयेऽपि । 
ूवंस्या आहूतः क्रमेण मन्तरं दशंयति-स जुहोतीति । अग्निज्योतिज्योति रग्निः स्वहित्यथ प्रातः, सूर्या ज्योति- 
-्योतिः सूयः स्वाहेति तत्सव्येनैव हृयते । यदा दयेव पूर्योऽस्तमेत्यथाम्तिरज्योत्तिः । यदा सूयं उदेत्यथ सूर्यो 
ज्योतियंद्रे सव्येन हयते वदुदेवाच्‌ गच्छति" ( श० २।३।१।३० } । मन्त्रयोः सत्यरूपत्वमुपपादयितुमथंतस्त- 
दावमाह्‌-- यदा हीति । अस्तंगतः सूर्योऽग्निमेवानुप्रविशति रात्रावग्निज्योतीरूपौ भवति । पुनरुयन्तं सूयंमम्तिः 
प्रविशतीत्यहनि सूर्यो ज्योतीरूपो भवति । अतएव कालद्रयेऽगिनरज्योति ", सूर्यो ज्योततिरित्येतस्मन्त्रवाक्यद्रयं 
समवेताथत्वात्‌ सत्यम्‌ ! 


"तदु रहैतदेवारुणये ब्रह्मवच॑सकामाय तक्षानुवाचाभ्निवं्चो ज्योतिवेचंः सूर्या वर्चो ज्योतिवंचं इति 
ब्रह्मवचंसी हैव भवति य एवं विद्रानम्निहोत्रं जुहोति" ( श० २।३।१।३१ )। तक्षाष्य ऋषित्रंह्वच॑स- 
कामायारुणये अग्निवर्चो ज्योति्व॑चं इति मन्त्रद्येन होममृपदिदेश । ब्रह्मवचं सकामस्य मन्तरविशेषौ दशंयति-- 
'अगिनर्वचं इति ब्रहमवचंस्तकामस्य' ( का० श्रौ° ४।१४।१५ ) । "तदस्त्येव प्रजननस्येव रूपम्‌ । अग्निरज्योति- 
जरथोप्तिरग्निः स्वाहेति । तदुभयतो ज्योती रेतोदेवतया परिगृह्भत्युभयतः परिगृहीतं वे रेतः प्रजायते तदुभयत 
एवैतत्परिगृह्य प्रजनयति" ( श० २।३।१।३२ ) । तस्मिन्‌ होममन्त्रं प्रजननस्य सूपमिव सूपं दश्यते ज्योतिः- 
शब्दाभिधेयं मध्येऽवस्थितं रेत॒ उभयतो देवतावाचिपदाभ्यां परिगृह्णति, उभयतः परिगृहीतत्वं रेतसः 
प्रजमनरूपं मन्त्रयोः. प्रजननरूपसद्धावात्‌ । ताभ्यां होमे प्रजासम्पत्तिभंवति । "तदु होवाच जोवलश््च॑रकिः । 
गभमेवारुणिः करोति न प्रजनयतीति स॒ एतेनव सायं जुहुयात्‌" ( श० २।३।१।३४ ) । एरकस्य पुत्र एकिः) 
जीवलनामा महर्षिरुवाच । अनुक्रमण्या तु चंलकिर्जोविर ऋषिः। आरुणिः गमेव करोति तं प्रजनयतीति । 
कालुद्रयेऽपि ज्योतिःशब्दस्य देवतावाचिपदगहीतत्वाद्‌ रेतःपरिगरृहीतमन्तरवस्थितं गर्भावस्थमेवं भवति । न 
प्रजाूपेणोत्पद्यते, उभयतो देवताप्रतिरुदधत्वाद्‌ इत्युक्तदोषस्य परिहारमाह्‌-स एतेनव सायं जुहुयात्‌ तेन 
गर्भो घृतो भवति । प्रात.कले तु सूर्यो ज्योतिरज्यातिः सूं: स्वाहेति मन्तरेण होमे सति रेतोरूपस्य ज्योतिः 


जगदीश्वर अग्नि मनुष्य के च्थि चासो वेदोंको प्रकटकर देतादहै। इसी प्रकार अपनी कल्पनासे प्रपूत बहत सा 
अथं किपा है, किन्तु वह भी भ्रति, सूत्र भदिके विरद होनेसे संग्रह्‌ के योग्य नहं है। 


१४४ शुक्छयजुवं दसंहिता | [ अ०३ 


शब्दस्य बहिर्धाकरणाद्‌ अन्तर्गतो गर्भो बहिः प्रजाय ते! "अथ प्रातः । ज्योतिः सूरः सूर्यो ज्योतिः स्वाहेति तद्बहिरधा 
ज्योती रेतो देवतया करोति 1 बहिर्धा वै रेतः प्रजातं भवति तदेनमेतत्‌ प्रजनयति" ( श० २।३।१।३५ ) । 
स्पष्टां ब्राह्मणम्‌ । 'तदाहुः। अग्नवेवैतत्‌ साय सूयं जुहोति सूर्ये प्रातरम्निमिति । तद्वै तदुदवितहोमिनामेव । 
यदा ह्येव सूर्योऽस्तमेत्यथाग्निरज्योतिय रा सूयं उदेत्यथ सूर्यो ज्योतिर्नास्य सा परिचक्षेयमेव परिच प्रा यत्तस्यं 
नाद्धा देवतायं हृयते । याग्निहोत्रस्य देबताऽग्तिज्योतिज्योतिरभ्निः स्वाहेति तत्र नाग्नये स्वाहेत्यथ प्रतिः ूर्यो 
ज्योतिज्योतिः सूयं: स्वाहेति तत्र न सूर्याय स्वाहेति ( श० २।३।१।३६ )। 


अध्यात्मपक्षे तु अग्निरग्रणीत्वादिविशिष्टो देवो हिरण्यगरभः सव्रंजीवसमष्िः, ` एतमेके वदन््याग्न मनुमन्ये 
प्रजापतिम्‌ ( म० १२।१२३ ) इति मनुस्ृतेः। स ज्योतिज्योतिषामपि ज्योतिबरह्यरूप एव, तत्वमस्थादिभरतेः। 
जयोतिब्रंह्य चाग्निः समष्टिजोवसूपः । व्यतिहारनिर्देशोऽत्यन्ताभेदसिद्धचथंः, ' अहं वै भगवो देवते त्वमसि त्वंवं 
भगवो देवते अहमस्मि इति भुतः । तस्म प्रत्यकचेंतन्याभिक्नाय ब्रह्मणे स्वाहा । चतुथ्यंथं प्रथमा । सवंमिदं 
ह्यं हुतमस्तु अधिष्ठानसत्तातिरिक्तायाः कल्पितसत्ताया अन ्खौकारात्‌ । एवं सूर्यो व्याहृस्यवयवो हिरण्यगर्भो 
उयोतिनह्यस्वरूपः । ज्योतिश्च सूर्य॑ः । तस्मै ज्योतिःस्वहूपाभिन्नाय सूर्याय सूर्या्िन्नाय ज्योति््गह्यणे स्वाहा । 
अग्निवच; त्राहां तेजो ज्योतिश्चद्रादिश्च वच॑स्तस्मं स्वाहा । एवं सूर्यो वचः, तस्मै वर्चोऽभिनाय सूर्याय 
ूर्याभिन्नाय वच॑से ब्रह्मणे स्वाहा सवंमिदं तमस्तु । यथा मधुत्राह्मे पृथिव्यामप्सु उयोतिषि सूर्यादौ 
स्थितस्य तस्य॒ तस्थामृतमयस्यात्मनो ब्ह्मणाऽभेद उक्तः सर्वात्मत्वबोधनाय, तथेवागेः सूर्य॑स्य च 
ब्रहमाज्योतिषाऽभेदप्रदशंनम्‌ । अग्नेः सू्ंस्य अन्यस्य च विदुच्चन्दरादिञ्योतिषो वचं.स्वशूयेण ब्रह्मणाऽ्भेदप्रदशंनं 
सर्वात्मलभ्रदज्षंनायेन । सूर्योपनिषदादौ सूर्य॑स्य ब्रह विष्णुरुद्रन्रूपत्वं सर्व॑कारणब्रह्मरूप्वं चोक्तम्‌ । 


अभ्नर्ज्योतिरिति मन्तरेण जुह्वद्‌ अग्नावेव सन्त्‌ सूय जुहोति । तथा च ज्योतिःशब्दः सूयव चनः। 
्रातःकाे सूरये सन्तमग्न जुहोति । अवः सूरयो ज्योतिरिति ज्योतिःशब्दोऽम्निवचनः । अतो यथापठ्ताभ्याभेव 
मनत्राभ्ां होम उदितहोमिनामेव सम्भवति नानुदितहोमिनाम्‌ । 


५०९ | = 1. कभ | | ~, । त 
सजर्ददेन सवित्रा सजू रात्यन््रवत्था । जषाणो अग्निवत्‌ स्वाह । स॒ज्‌दवेनं स्िन्ना 


[5 >] 


| [ ॥ 
सजुर षसेन्द्र वत्या । जुषाणः स्था वेतु स्वाहा ।॥ १० ॥ 


'सजूरिति वा ( का. श्रौ. ४।१४।१४ } । पू्वोक्ताभ्यामग्निज्योतिः सूरयो ज्योतिरिति मन्त्राभ्यां सज्‌- 
ररत्यादिमन्त्रदयं विकल्पितमिति सूत्राभिभ्रायः । दमन सवित्रा प्रेरकेण परमेश्वरेण सह सजुः । सहं जुषत इति 
कतरि क्विपि सजुः । यदा जोषणं जः, समना चुः प्रीति्स्यासौ सजुः । परमेश्वरेण सह समानभ्रीतिः “जुषी 


अध्यारमपक्ष भे--यह्‌ अभि स्वंजीव समष्टि हिरण्यगमं ही दहै। उत्त चैतम्याऽथिन्न ब्रदाके ल्यि स्वाहा, 
चतुर्थी के मथंमे प्रथमाहै। यह घम्पू्णं श्य हुत रहे । भविष्ठान सत्ता के अतिरिक्त कल्पित सत्ता को नही 
माना जाता ॥ ९ ॥ 

मन्त्रां -ज्रेरणा देनेवाले सवित देवता पर ओर इन्र के सहित रानि देवता पर समान प्रीति रखनेबा्ता 


अग्नि हम पर वसी हौ प्रीति करे ओर हमारे द्वारा अनुष्ठीयमानं कमं मे भाकर आहति का भक्षण करे । अग्नि को 
दिया हभ यह्‌ व्रष्य सुहृत हो । ( इस मन्न को रात्रिम कहे ओर उतराधं सुयंका मन्त है, उसे प्रातः कटै ) । 


मन्तः १० | वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता १४५ 


्ोतिसेवनयोः' । इन्द्रेण परमश्वयंवता देवेनोपेतया राज्या रात्रिदेवतया रात्रिसूक्तोक्तया सञ्जः समानप्रीति- 
रस्मासु जुषाणः प्रीतियुक्तः, हविर्वा जुषाणः सेवमान आहतिमास्वादयन्नगिनवेतु हयमानं हविभंक्षयतु । "वौ 
प्रजनकान्तसनस्वादनेषु' 1 तस्म स्वाहा हृयमानं हविरपितमस्त्विति सायंकालिकहोममन्वाथंः । इन्द्रवत्या 
देवेन सवित्रा सजुः उषप्ता सजुः जुषाणः सूर्यो वेतु हयमानामाहृतिमास्वादयत्विति प्रात.कालिकिहोममन्त्राथंः । 
मस्तसमये सूर्योऽग्नि प्रविशती्ुक्तत्वात्‌ सूर्याम्योः सहावस्थानात्‌ समानप्रीतिः। 'अग्नि्दृरान्नक्तं ददृशे" इति 
रात्रे रगनेश्च समानप्रीतिर्ञायते । 


अपर आह्‌--अयं भौतिकोऽग्निः सर्व॑प्रकाशकस्य सवत्पादकस्य परमेश्वरस्य बलेन सेवनयोग्यः, तथा 
परमेश्वरीयशक्तिरूपाया राज्या बलेन सेवितुं योग्यः, सोऽग्निः सवं सेवमानः स्वमहिम्ना सर्वत्र व्याप्नोति । तथेव 
सवंप्रकाशकस्य परमेश्वरस्य बेन सूर्यं; सेवनयोग्यः स्व॑ सेवमानः स्वीयया महाशक्त्या सवेत्र व्याप्नोति" 
इति । अत्र मन्त्रस्य कोऽभिप्रायः ? पूर्ैमंनतैः साधंमस्य मन्वप्य कौशी सञ्खतिः ? अस्य राच्या उषसश्च 
विशेषणवरूत इन्द्रः कः ? कश्च तस्य ताभ्यां सम्बन्धः ? सजुरित्यस्य सेवनयोग्य इति कथमथ; ? इत्यादि- 
सर्वमप्याकाङ्क्षित मस्पष्टमेव । किञ्च, वेत्विति विध्यर्थो खोट क्कारः। न च व्यापकस्य व्याप्तिविधातुं प्रयितुं 
वा शवया । सिद्धान्ते त्वस्याग्निहोत्रमन्तरत्वाद्‌ अनेनाग्नये हेविदनम्‌ । अग्निश्च एेए्वयंवान्‌ देवः। स च 
स्वप्रकारस्य स्वप्रेरकस्य परमेए्वरस्य प्रीतिपात्रं तसरीतिमांश्च । तयोः परस्परं समाना प्रीतिः। इन्द्रश्च 
परमैशवयंवान्‌ परमेश्वरः । वद्वती रात्रिः साधिष्ठाना प्रकृतिदवता । तयेन््रवत्या रान्या च सोऽग्निः प्रीतिमान्‌ 
तल्ातिपात्रं च। देवराजो वा इन्द्रो रात्रिस्तद्पूज्या सवंभपच्वस्वामिनी महाशक्तिः । स्वापोन्मुखायास्तस्या 
रातनिपदव्यपदेश्यता प्रबोधोन्मुखाया उषसपदव्यपदेश्यता च । तदंश रतां देवराजशक्तवा रात्रिः। इन्द्रस्या 
मेश्च समानप्रीतिमच्वं वेदेषु पुराणेषु च बहुधा वणितम्‌ । एवंविशिष्टगुणोऽग्नरस्मासु प्रतिमान भूत्वा 
अस्मदृत्तामाहूति वेतु प्राप्नोतु अआस्वादयतु भक्षयतु वा । एवमेव सूयंसम्बन्धिमन्तरार्थोऽपि ज्ञातव्यः । सूर्यो 
इप्येश्वयंवान्‌ दिभ्यो देवः । तन्मण्डले हिरण्यर्मश्रुहरण्यकेशो दहिरण्यवणेः परमात्मदेवस्तेन जुषमाण जआस्ते। 
इदद्रवत्योषसा पारमेश्वर्यां शक्त्या च सूयंस्यानुग्राह्यानुग्राहुकभावसम्बन्धोऽस्ति । इन्दरवत्या उषसः प्रीतिपात्रं 
तस्रीतिमांश्व सूर्योऽस्मासु प्रीतिमानस्मदाहुति प्राप्नोतु आस्वादयतु भक्षयतु वा । आदित्यहूदयादौ सू्॑स्यंव 
विष्णुरद्नद्ररूपत्वमप्युक्तमरु । तेन तेषां समानप्रीतिमत्तवं युज्यते । `एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति" इति मन्तरेप्यम्नि- 
मित्ेन््रादीनामभेद उक्तः ॥ 


कथमिति चेदुच्यते --सूरयेऽस्तंगतेऽग्निरज्योतिः प्रकाशमानो भवति । उदिते त्वाग्न्येयतेजःसंक्रमात्‌ सूर्य॑श्च 
प्रकाशवान्‌ भवति 1 तस्माद्‌ अन्निर्ज्योति; सूर्या ञ्योतिरिति मन्तनिष्यन्नाम्निहोत्रहोमे गभेमेव केरोति न 
प्रजनयतीति पूर्वोक्तदोषो न॑स्स्येव । त दितपक्ष एवाश्रयणोय  इत्याशङ्खच तत दोषान्तरमाह -इयमेव 
परिचक्ेति । यद्‌ यस्माद्‌ अग्नये स्वाहा सूर्याय स्वाहा इति तस्यं देवतायं प्रत्यक्षं न हृयते, किन्त्वग्निज्यति- 
उ्योतिरम्निरिति प्रथमान्तत्वेन सम्प्रदानविभक्तेरभाबाद्‌ देवतात्वस्य परोक्षमेवस्य पक्षस्य निन्देव्यथंः । 


प्रणा देनेवाले सविता परमेश्वर पर ओर इन्द्र से युक्त उषा देवता पर सपान रूप से प्रीति करनेदाल्ता सुयं हम पर 
वसो ही प्रीति करे ओर हमारे द्वारा अनुष्ठित होनेवाले कम मे जाकर आहूति का भक्षण करे । सूयं को दिया 
हमा यह द्र्य सुहृत हो । अथवा "सनु: मन्त्र से होम करे, अर्थात्‌ होम करने मे नवं भौर दसवें मन्त्र का 
विकतप है ।॥ १० ॥ 

| १९ 


१४६ शुकंलयजुवंदसंहिता [ अ०३ 


अनिन्द्यं पक्षान्तरमाह - अनेनैव जुहयात्‌ सजरदेवेन सवित्रेति । तत्सवितृमत्प्रसवाय सु रात्येनदरवत्येति 
तद्रात्या मिथुनं करोति सेषं करोति| इन्द्रो हि यज्ञस्य देवता जुषाणोऽग्निर्वेतु स्वाहेति तदग्नये प्रत्यक्षं 
जृहोति" ( श० २।३।१।३७ }। तदेव कल्यायनेनोक्तप्‌ -- प्रदोप्षामभिजुहोत्यगिनिज्योतिरिति सज्ुरिति वा 
( का० श्रौ ४।१४।१४ ) । प्रक्षिप्तं समिधं प्रदीप्तामभिलक्ष्य तदुपरि मध्येऽत्पद्रभ्येण प्रथमाहुति जुहुयात्‌ । 
अनेन मन्त्रेण होमे शजुषाणोऽग्निवेतुः इत्युक्त्या यजमानौञनये प्रत्यक्षं ॒ जुहोति । सवित्रुमस्प्रसवाय 
सजूरुषसेन््रवव्येव्यदहंति । अल्ला वोषसा वा मिथुनं करोति सेन्द्रं करोतीन््रो हि यज्ञस्य देवता जुषाणः 
सेवमानोऽग्निः, वेतु कामयतामिति प्रतिपादनात्‌ । अननेरहोमः प्रव्यक्त इति प्रागुक्तपक्षाद्रैलक्षण्यस्‌ । तत्र सवित्र 
युक्त्या प्रजनन प्रेरणा भवति, तस्यैव प्रेरकत्वात्‌ । सज रात्रयेन््रवत्येति कथनेन मिथुनसम्पत्तिद्रारा प्रजनन पम्पत्ति 
रुपपद्यते । “अथ प्रातः सजदेवेन सवित्रेति सवित्ुमस्रसवाय सजुरुषसेन्द्रवत्येद्धेति वा तदह्लां वोषसां वा मिथुनं 
करोति सेन्द्रं करोतीच्धो हि यज्ञस्य देवता जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहेति त्सूर्याय प्रत्यक्ं जुहोति । तस्मदिवमेव 
जुहुयात्‌" ( श० २।३।१।३८ ) । उक्तव्याख्यावदेव व्याव्येयम्‌ । 


"ते होचुः को न इदप होष्यतीति ब्राह्मण एवेति ब्राह्मणेदं नो जुहुधीति कि मे ततो भविष्यतीत्यमि- 
होघ्रोच्छिष्टमेवेति स यत्सृचि परिशिनष्टि तदलिनहोत्रोच्छिष्टमथ यत्स्थात्यां यथा परीणहो निवपेदेवं तत्तस्मात्तद्य 
एव कश्चन पिबेत्तदरौ नाब्राह्मणः पिबेदग्नौ द्यधिश्रयन्ति तस्मान्नाब्राह्यणः पिबेत्‌ ( श० २।३।१।२३९ } । 
हुतशिष्टस्थारीमध्यस्थपयसो ब्राह्मणानां पानं विधित्सुस्ततोऽन्य एव॒ ब्राह्मणोऽग्नि होत्रस्याध्वय्‌ रिति 
प्रतिपादयति. -ते होचुरिति । ते होचः-नोऽस्माकमभावे को हीदं होष्यति । तत्रोत्तरं ब्राह्मण एव यजमानाभावे 
होष्यति । अत एव है ब्राहण इद जुहुधि । ब्राह्मणः पृच्छति कि मे ततो भविष्यति ? तत्रोत्तरम्‌ - 
अम्निहोत्रोच्छिषटलभो भविष्यति । अग्निहौत्रसाधनभूतायां सुचि यद्‌ हृतशिष्टं तस्यैव द्विः प्राश्नानीति 
प्राशनं विहितम्‌ । यत्त स्थाल्यामवशिष्यते तद्‌ नागनिहोत्रोच्छिष्टम्‌ । तत्र ृष्टन्तः- यथा परीणहः परितो 
नद्धं परिश्रितं धान्यपू्णं शकटोपरि स्थापितं यथा तस्माद्‌ हविषो निर्वापयितुं तद्गतं धान्यं न शिष्यते, 
किन्तु पुनरपि यागान्तरयोग्यमेव, एवं तत्स्थाल्यां पयं इत्यथः । तथा चाध्वयरिव तत्पानमिति नियमाभावाद्‌ 
यः कोऽपि ब्राह्मणस्तत्पिबेत्‌ । 


दयानन्दस्तु-अयमभ्निदवेन सवित्रा जगदीए्वरेणोत्पादितया मृष्य्या सजुः सह जुषाण इद््वत्या 
रात्र्या सह॒ सजुः स्वाहा जुषाणः सनु वेतु पदार्थानु व्याप्नोति । एवं सूर्यो देवेन सवित्रा सकलजगदुत्पादकेन 
धारितया सृष्ट्या सह्‌ जुषाण इन्द्रवत्योषसा सह्‌ स्वाहा जुषाणः सु हृतं द्रव्यं वेतु व्याप्नोति" इति, तत्त 
यक्कि्ित्‌, सवित्रेतिपदेन तदुत्पादितायाः सृष्टग्रहणे मानाभावात्‌ । एवं 'विचयुत्समूहवत्या रात्र्या सह्‌ 
जषतेऽभनर्व्याप्नोति' इति कोऽस्याभिभ्रायः ? रात्राविव दिनेऽपि विद्युत्समूहुस्य विद्यमानत्वात्‌ तत्राप्यग्नि- 
व्याप्नोत्येव । उत्तरत्र तु इनरवत्या सूयंप्रकाशसहितयोषसा जुषाणः सेवमानः सूर्यो व्याप्नोतीति ताश 
एव । भावार्थ तु--ईश्वरेण निर्मितोऽग्निस्तत्सत्तया स्वरूपं धारयनु रात्निस्थाच व्यवहारान्‌ प्रकाशयति । 


भाष्यसार--सुयं देवता सवके सेवन करने योग्य हैः वहु अपनी महाशक्तिसे सवत्र व्याप्त है, रेसा अथं 
किसीनेकियादहै। परन्तु मन्त्रकरा अ्मिघ्राय क्याहै? पूवं मन्त्रसे प्रस्तुत मन्त्रकी संगति क्यारहै? इत्यादि 
अनेकं प्रष्नों को मच्त्राथं करने के पुवं समक्षठेना चाहिये था। मन्वरमे तो अग्नि, मित्र, इन्द्र आदि देवताभोंका 
अभेद बताया गया है । 


पन्वः १० ] वेदाथेपारिजाभाष्यसदहिता १४७ 


एवं सूयं उषःकालमेत्य सर्वाणि मूतंद्रव्याणि प्रकाशयितुं शक्नोतीति परमेश्वरो मनुष्येभ्य उपदिशति' 
इति, परमेतत्त प्रसिद्धमेवेति कृतमीश्व रोपदेशेन । त्वद्ीत्या अग्नेजंडस्य कथमिन्द्रवत्या रात्र्या जुषमाणत्वं कथं 
वा तथाविधस्य सू्ंस्ोषस्ता जुषमाणत्वम्‌ । शतपथवि रोधस्तु स्पष्ट एव । यत्तु-- समाना प्रीतियंस्यासौ 
सजूरिति बहुत्रीहौ पूवंपदध्रकृतिस्वरग्राप्तेः सवंमयुक्तम्‌ 1 तत्पक्षे कथं छृत्स्वरेणेगेष्टस्वरसिद्धिः' इति, तदपि 
तुच्छम्‌, व्यत्ययो बहुलम्‌" इति सूत्रेण तत्समाधानात्‌, त्वयापि तत्र तत्र त्थवाभ्युपगमात्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु- देवेन चयोतनातमकेन सवित्रा सवंजगदुत्पादकेन परमात्मना सहे जुषत इति सजुः 
समानप्रीविरग्िरग्रणी्यजमानः "यजमानोऽग्निः' ( श० ६।५।४।४ ) दति जीवात्मा तद्िषयकगप्रीतिमानु 
तत्रीतिपात्रं च, श्रा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते" इति श्रुतेः 1 इन्द्रवत्या इनद्रसंयुक्तया 
इनदरः परमात्मा भधिष्ठानभूतोऽस्या अस्तीति इन्द्रवती तया इन्द्रवत्या साधिष्ठानया रात्र्या भगवत्या सजुः 
समानप्रीतिः तत्प्रीतिमान्‌ तस्परीतिपात्रं च जुषाणो नानाविधान्‌ भोगान्‌ सेवमानस्तथाविधोऽग्नि्वेतु सर्वं 
त्यक्त्वा ब्रह्मात्मकं सुखं वेतु कामयताम्‌ । तस्म स्वाहा इदं ब्रह्मात्मकं हविरपितमस्तु 1 तथेव सवित्रा देवेन 
सजूः समानप्रीतिः, इन्द्रवत्योषसा इन्द्रः परमात्मा तद्रत्योषसा राच्यंशभूतया प्रमोधोन्मुखया सजुः समानप्रीतिः 
सूयं; क्षे्रप्रकाशकः क्षेत्री जुषाणः संसारं सेवमानस्ततो विरज्य प्रत्यकंच॑तन्याभिनघ्नं परमात्मानमेव वेतु कामयताम्‌ । 
तस्म परमात्माभिन्नाय क्षेत्रिणे स्वाहा स्वमिदं स्वाहा । तस्मिन्नेव साक्षात्कारेण प्रविरापितमस्तु । 

स संसारः, ज्‌ जयः, ऊः रतिः, संसारजये रतः सवित्रा नारायणेन जुषाणः प्रीतियुक्तो नारायणापंणं 
कमं वुर्वाणः, अथवा संसारजये रत इनदरदेवतावस्था राघ्या पितुयाणाधिष्ठात्या देवतया जुषाणः प्रीतियुक्तः, 
अग्नर्यंजमानः, 'यजमानोऽग्तिः' ( श ० ६।५।४।४ ) स्वाहा ब्रह्मापणकमंणा सकामकमेणा वा वेतु वं विष्णु 
वसति स्वगं॑वा एतु प्राप्नोतु । सजुः देवेन सवित्रा कंवल्यमोक्षाधिष्ठातृदेवतया प्रीतियुक्तः सूर्यो ब्रह्मभावं 
प्राप्नो योगी स्वाहामहावाक्योपदेरेन वेतु ब्रह्म प्राप्नोतु इत्थादिनग्याख्यानं तु क्लिष्टकल्पनाबहुलं निमंलं च, 
स्वाहापदस्य निष्कामकर्मा्यथंत्वे मानाभावात्‌ । तथा स्वाहापदस्य महावाक्योपदेशरूपोऽर्थोऽपि चिन्त्य एव । 
भरुतिसूत्रादिवि रोधस्त्वस्मिन्नथं स्परंट एव । 


एवम्‌-- "विविधं नवनीतादिभोगजातं कृष्णाय भगवते निवेदयन्‌ भक्तः प्रथयते सवित्रा देवेन 
भास्करेण सङ्गः प्रीतिमान्‌ यजुरवेदमुखेन भगवता तस्मे कमंयोगस्योपदिष्टत्वे स्वशिष्यत्वात्‌ तत्राचुरागो युक्तः । 
स्वप्रियायाः काछिन्याः पितृत्वेन श्वसुरत्वादपि तव्रानुरागो यूक्तः। इन्द्रवत्था इन्द्रो योगेश्वरः कृष्णो विद्यते 
यस्यां रासक्रोडारजन्यां सा इन्द्रवती शारदी राका । तया रत्या प्रीतिमानु अग्निः स्वोपासकानां पापराशिदश्धा 
परमात्मा श्रकुष्णोऽस्माभिरपि जुषाणः “"अस्मास्वपि प्रीतो वेतु अस्मदपितं विविधभोजनवस्तुजातं भक्षयतु । 
इन्द्रः स्वभर्वाऽनिरुद्धः, तद्वती उषा वरुणपुत्री श्रीकृष्णस्य पौत्रवधूस्तया सन्नः स्नेहातिरेकवान्‌ बात्सल्यादिति 
भावः । सूथः अविद्यातमोनिरासकः श्रीकृष्णो वेतु" इति व्याख्यानं दयानन्दीयग्याल्नापेक्षय।ऽतीव सुन्दरम्‌, परं 
पिद्धान्तदृष्ट्या तु गौणाथ॑मेव ॥ १० ॥ 


स्वामी दयानन्द कहते हँ कि ईश्वरके द्वारा निमित अग्नि रात्निके व्यवहारो को प्रकाशित करतादहै। उसी 
प्रकार सुयं भी उषाकाल मे समस्त मूतं द्रव्यो को प्रकाशित करता है । यह उपदेश परमेश्वर मनुष्यो को देता है भौर भी 
अन्यान्य बां इसो प्रकार उन्होने छली है, जो धरौतसूत्र, शतपथ, पूर्वाचार्य के तथा व्याकरण कीदृष्टिसे भी विष्हं । 


अध्यात्मपक्ष मे--मगवानू श्रीङृष्ण हमारे द्वारा सर्मपित वस्तुभों को स्वीकार करं। हम प्र वे सव॑दा 
प्रसन्ने रहं ।। १० ॥ 


१.४८ णुक्टथजुवंदसंहिता [ अ० 
1 [॥ । 
उप प्रयन्तो अध्वरं मन्त्र वोचेमाग्नये । आरे अस्मे च॑ भ्पण्ठेते ॥। ११ ॥ 


सायमाहृत्या हृतायां यजमानोऽग्नी उपतिष्ठते व्सप्रण । न वा । ति्स्त्ररुपप्रयन्तोऽस्य प्रतनं 
परिते चित्रावसविति चेति (का० ४।१२।१-३) । सायं हि देवा उपतिष्ठन्त इति वचनाद्‌ 
वात्सप्रमिति चोपस्थानक्रिया नाम यद्यपि हृतायामि्युक्तम्‌, तथापि समिदाधानमन्वक्र मानन्तर्यात्‌ तदनन्तर- 
मेवोपस्थानं कर्तव्यम्‌ । हतशब्दो हृतप्रायविषयः । आहूवनीयगाहंपत्यावम्नी उप प्रयन्तोऽध्वरमित्यारभ्य 
सुपोषः पोषैरित्यन्तं बृहदुपस्थानं देवदृष्टम्‌ । तत्राद्ये दे आग्नेथ्यौ गायत्यौ क्रमेम गोतमविहू्पाभ्यामपि षे । 
तत्रादावाह्वनीयोपस्थानमन््ाः-- वयं यज्ञानुक्टातारः, उपप्रयन्त उपगच्छन्तः, अग्ययेऽग्यर्थमम्निप्रीत्यथंपु, 
मन्तरं मननेन चाणकरमार्षमपौरुषेयशन्दसमुहं वोचेम उच्याम अत्रूयाम । कौदशायाग्नये आरे दूरे अस्मे अस्माक 
शयुण्वते दुरेऽपि स्थिताय समीप इवासमाकं मन्व्रवाक्यं श्चोतुमुदयक्ताय श्रवणान्िमूखाय वोचेमेति वचधातो- 
राशिः रूपम्‌ । यद्रा आरे दूरे अस्म अस्माकं समीपे च स्थिताय । 


अपरस्तु--यज्ञमागच्छन्तः परमेश्वरस्योपासनाय मन्त्रानुच्चारयामः । सोऽस्माकं दरे समीपे सवत्र 
प्युणोति' इति । स्पष्टमव्रार्थो मन्त्राक्षराणि न स्पृशति । उपप्रयस्त इति प्रथमाबहुवचनमुपस्थानकतुर्बोधकम्‌, 
परमत्र अध्वरमुपगच्छतः परभेश्वरस्ये्यर्थो विभक्तित्रिपरीतः । “अश्नये" इत्यस्यापि शब्दस्य विभक्ति 
विपसेतोऽ्थः। भ्युण्वते" इत्येतस्यापि विपरीतोऽयंः । सिद्धान्ते तु वयं यजमाना अध्वरं यज्ञमुपप्रयन्तः, अग्नयेऽ 
गिनप्रोतये मन्त्रसमूहं वोचेम उच्चारयामः। कीदृशायाग्नये ? आरे दूरे स्थित्तायापि, अस्म अस्माकं समीपेऽपि 
स्थिताय ग्यण्वते मन्त्रं श्रोतुमभिमुखाय । अत्राम्तर्देवता । अग्निहोत्रे यदुदेश्येनाहुति्दीयते तलप्रीतये मन्तोच्चारण- 
मुपासनमेव, सर्वात्मन ईश्वरस्यैवाग्नयादिरूपेणाप्यवस्थानान्‌ । "यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय व्कुरष्व मदपंणम्‌ ॥* ( भ० शौ° ९।२७ ) इति श्रीमदद्धगवद्गीतारीत्याग्तिहात्रादीनि 
सर्वाण्यपि कर्माणि तदपंणानि क्रियन्ते । 


सत्रारथ॑स्तु--अग्नी आवहुनीयगाहपत्यो वात्सप्रसंज्ञकेनोपस्थानेन वक्ष्यमाणेन "उपप्रयन्त' (वा० सं° २।११) 
द्यारभ्य परि ते" ( वा० सं० ३।३६ ) इत्यन्तेनानुवाकेन तिष्ठन्नुपतिष्ठेत । इदमेवोपस्थानं वृहदुपस्थानमृच्यते । 
तिश छचः, चित्रावसो इति यजुश्च यथास्थानस्थित एव त्रिजपेतु 1 नामग्रहणादेव त्रिस्वसिद्धस्िस् इति ग्रहण 
स्वस्थानस्थितानामेव मन्त्राणां त्रिजपप्राप्त्यथंम्‌ । 


दयानन्दस्तु --“उपप्रयन्त उक्छृष्टं निष्पादयन्तो जानन्तः, अध्वरं क्रियामययज्ञं मन्त्रं वेद वेदस्थं विज्ञानहेतुं 
वोचेम उच्याम । अग्नये विज्ञानस्वरूपायान्तर्यामिणे जगदीश्वराय आरे दुरे, अस्मे अस्माक श्युण्वते यो 
यथा्थंतया ग्युणोति तस्मै, अध्वरमुपप्रयन्तो वयम्‌ अस्मे अस्माकं दूरे चकारात्‌ समीपे स्यु्वतेऽ्नये जगदीश्वराय 
मस्तं वोचेमोच्याम' इति, तच्च न सद्धतम्‌, उपपूंस्येणुधातोशुत्कृष्टनिष्प्यथंत्वे मानाभावात्‌ 1 शतपथे सूत्र 
चागनेरपस्थाने मन्त्रोऽयं प्रयुक्तः । तथाहि -श्रजापतिर्वा एष शूला यावत ई यावदेनमनु तस्य रेतः सिच्चति । 
यदग्निहोत्रं जुहोतीदमेवैतत्‌ स्वंमूपतिष्ठमानोऽनुविकरोतीदः सवंमनुप्रजनयति' ( श० २।३।४।८ ) । यस्मात्‌ 
कारणादग्नयुपस्थानमवश्यं कतव्य तदुच्यते--प्रजापतिवेति । अग्निहोत्रहोमो हि रेतःसेकस्थानीयगर्भाशये 


मन्त्रा प्त मे उपस्थित होनेवाञे हम च्मेग दरसे तथा समीप से भवण करनेवाक्ते अग्नि को उदेश्य 
करके मन्त्र कहते है । सायंकाल की आहति का होम करने के पश्चात्‌ इस मन्त्र से लेकर सेतीस संख्या तक के 
मन्न से आहवनीय ओर गार्हपत्य अग्नियों का उपस्थान करना चाहिये 1 ११ ॥ 


म्रः ११ 1 वेदाथंपारिजातमाष्यसर्हिता १४९ 


निषिक्तस्य रेतसो हस्तपादादिमच्वेन यद्विशिष्टरूपकरणं तदश्नयुपस्थानसध्यम्‌ । अतोऽग्निमुपतिष्ठमानौ यजमानः 
सर्वमिदं निषिक्तं विशिषटरूपं कुवन्‌ अनुप्रजनयति अनुक्रमेणो्पादयति । तस्भादवश्यमन्न्युपस्थानं करतंग्यम्‌ । 


स वा उपवल्या प्रतिपद्यते । इयं वा उप दयेनेयमुप यद्धीदं करञ्च जायतेऽस्यां तद्पजायते । भथ यन्पृच्छ- 
त्यस्यमिव तदुपोप्यते तदह्ला॒राव्या भूयो भूय एवाक्षय्ं भवति । तदक्य्येणेवैनद्‌ भूम्ना प्रतिपद्यते! 
( श० २।३।४।९ } । तत्रोपस्थानाङ्गभूताधाः प्रथमाया ऋचो लिद्धविशेषमूपन्यस्य प्रशंसति-स वेति। 
उपवत्या उपशब्दयुक्तया ऋचा प्रतिपद्यते उपतिष्ठते इयं वा उप योऽयमुपेत्युपसगंः, दयं भूमिरेव सः 1 द्वयेन 
द्विप्रकारिण इयं भूमिर्‌ उपशब्दवाच्या । तदेव प्रकारदयं दशंयति--यद्धीदमिति ! यत्किञ्च जायमानं तत्सवंमस्या- 
मुपजायते यन्मृच्छति नितरामाति प्राप्नोति तदप्यस्यामेव उपोप्यते निीयते । अतो जायमानेन रीयमानेन 
चेयं भूमिरुपगम्यत इत्युपशब्दवाच्या सा । यत्रेदं जायमानं छीयमानं यत्‌ तद्भूय एव अहोरात्राभ्यामक्षय्यं 
भवति । तत्तम्बद्धोपशब्दयुक्तया श्चा प्रतिपद्यमानः क्षयरहितेन भूम्ना प्रतिपद्यते ; उपस्थानं प्रारभ्यते ! 
करिचत्तूतपत्तिप्रल्याभवेनाहोरात्रं मन्यते । स आह । उपगप्रयन्तोऽध्वरमित्यध्वरो वै यज्ञः । उपप्रयन्तो यज्ञमित्ये- 
वैतदाह्‌ । मन्त्रं वोचेमाग्नय इति मन््रमु ह्यस्मा एतद्रकष्यन्‌ भवत्यारे अस्मे च प्युण्वत्त इति । यद्यप्यस्मदारकादस्यथ 
न एतच्छण्वेवैवमेवैतन्मन्यस्वेत्येवेतदाह्‌' ( श० २।२।४।१० }) । क्रमेणोपस्थानमनस्त्रान्‌ विधित्पुरुपवतीमृचं विधाय 
प्रहसति - यद्यप्यस्मदारकादसीति । स्पष्टाथंमेतत्‌ । आरे अस्मे चेत्यस्मच्छब्दात्‌ पञ्चम्यर्थं रे आदेश इति व्याचष्टे- 
अस्मदारकादिति । हे अग्ने ! त्वं दिन्यदेवरूपत्वायचप्यस्मत्त्‌ आरक्‌ दूरे असि, तथापि शृण्वते अस्मदीयवाक्यं 
्रोतुमुयुक्ताय । अनेन शतपथीयग्याख्ानेन दिव्यत्वाल्लौकरिकपुरषेभ्यो दूरत्वमेवाम्नेरुक्तम्‌ । अग्तिशन्दस्ये- 
ए्वराथंत्वे तु दूरे स्थितिनं सम्भवत्येव, तस्य व्यापकत्वेन सर्वगतत्वात्‌ । दूरे स्थितस्यापि देवस्यागनस्तु 
महाभाग्यादैश्वयंवशाद्‌ दुरादपि श्ववणं सम्भवति । लौघ्रयेण समीपमागत्यापि श्रवणं सम्भवति । एतेन आरे 
समीपे "आराद्‌ दूरसभीपयोः' इत्यमरात्‌" इत्यपि न युक्तमू, शतपथश्रुतिवि रोधात्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु--अध्वर हिसारदहितं वैदिकमामंप्रदातारं वा यजं सर्व॑श्राणिपरप्रेमास्पदं व्यापनशील विष्णुम्‌ 
उपप्रयन्त उपतिष्ठमाना मन्त्रं मननात्‌ त्राणकरं तदीयं मन्त्रमष्ठक्षरं द्वादशाक्षरं वा तदवबोधकं बेदवेदान्तवाक्य- 
समूहं वा, अग्नये सवंपातकपुञ्ञदाहकाय ब्रह्माकारवृत्तावभिन्यक्त्या स्वातिरिक्तसवंप्रपञ्चदाहकाय विष्णवे वोचेम 
उच्चारयामः। कीहशाय ? अस्मे अस्माकम्‌ आरे दूरे स्थितायापि, चकारोऽप्यथंकः, भ्युण्वते आकर्णंयते स्तुति- 
स्तोमं श्रोतुं समूद्यताय वैकुण्ठवासिरूप््टया व्थापकस्यापि दूरस्थायित्वसम्भवात्‌ । यद्वा आरे वेकुण्ठपतिरूपेण 
चात्‌ सभीपे च प्रत्यगात्मरूपेण स्थित्वा भक्ताह्लानं शयुण्वते जकणंयते । भगवान्‌ वेवचिदपि स्थितानां प्राणिनां 


आष्यसार यज्ञ के सभय उच्चारण किये जानेवाके भन्त्रो को सुनने के ल्थिअग्निके रूपम परमेश्वरही 
सम्मुख रहता है । श्रोमद्भगवदगीता के अनुप्रार अम्निहोत्रादि समी कमं उसीको अपिति किथे जाते हैँ। यह्‌ 
मन्त्रोच्चारण उस परमेश्वर की उपासनाहोदै। 

स्वामी दथानन्द ने इस मन्त्र का अथं करते हुए “उप' पूर्वक “इण्‌ धातु का “उक्ष निष्पत्ति' अथं कियारहै, 
किन्तु वैसा अथं करने में कोई प्रमाण नहीं है । निष्कषं यही दहै कि रातपथ, श्रौतुबादि के विरुद होने से वह्‌ अथं 
उपेक्षणीय है । 


अध्याद्मपश्च सें - वैदिक यल्लमागं के प्रदशंक मगवावुहीहै। उनकी कृपासे दी ब्रह्माकार वृत्ति भमिन्यक्त 
हो पातीहै। हमारे द्वारा उच्चारित अष्टक्षर अथवा द्वादशाक्षरादि मन्त्रों कोवे सुनते रहते ई । 


१५० शुक्छयनुरवंद संहिता [ म०३ 


प्राथनाः पृणोति । यत्त्‌--यज्ञकरणाथं कृष्णेन सह॒ मन्त्रणाय धरम॑राजो व्याहरत्युपप्रयन्त इति । अध्वरो 
हिसारदितो यज्ञस्तमुपप्रयन्तः, अर्थादग्निष्ठोमादियज्ञेऽग्नीषोमीयाः पशवो दिसनीया इत्येकंदेशिमतं निरस्तम्‌ । 


तमध्वरम्‌ उपप्रयन्तो मनसिङृतानुष्ठाननिष्चयाः, अग्नये नीतिविदग्रेसराय श्रीकृष्णाय वोचेम । कौटशाय आरे दूर 


समोपे च, अस्मे अस्माकं प्राथंनां श्ण्वते आकणंयते' इति, तदपि यत्किञ्धित्‌, भरुतिसूत्रादिवि रोधात्‌ । यज्ञिया 
टसा त्वहिसैव, (तस्माद्‌ यज्ञे वधोऽवधः" (म० स्पर०) इति मनुस्मरणात्‌, “अग्नीषोमीयं पशुमालभेत", अशुद्धमिति 
चेन्न शब्दात्‌" ( ब्र ० सू ३।१।२५ ) इत्यादिध्रुतिसूत्रादीनां विद्यमानत्वात्‌ ॥ ११॥ 


अभ्निमंर्घा दिवः ककुत्पतिः पु थिव्या अयम्‌ । अपा» रेतांसि जिन्वति ॥ १२ ॥। 


अयं दृश्यमानोऽग्निः, दिवो चुरोकस्य मूर्धा शिरः, अद्खेषु मूर्धव दैवेषु प्रधानत्वात्‌ । यथा वा मूरा 
देहस्थोपरि भवति, तथाभ्निरप्यहनि स्वतेजसादित्ये प्रविषटत्वाद्‌ आदित्यरूपेण य॒लोकस्योपरि वतते । सर्वोपरि 
वतंमानत्वादेवायममिनिः ककुदित्युच्यते, गवां गरपृष्टोन्नतावयवः ककुत्‌, तद्रदादित्यरूपेण सर्वोपरि विराजमानत्वात्‌ 
ककुतसदृश इत्यथः । यद्वा “ककुंदमिति महन्नाम' ( निघ० ३।२३।१९ ) । पृषोदरादित्वात्‌ ककुद्‌ महानात्मा 


हिरण्यगभंरूपेण जगत्कारणत्वात्‌, "एतमेके वदल्त्यन्नि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌” ( म० १२।१९३ ) इति मनुवचनात्‌ ।. 


अयमेव पृथिव्याः पतिः पालकः, दाहपाकप्रकाशादिभिः पृथ्वीलोकस्योपकारकल्वात्‌ । तादृशादित्यरूपोऽग्निः, 
अपां दयुलोकाद्‌ वृष्टिल्येण पतन्तीनां रेतांसि साराणि ्रीहियवादिरूपेण परिणतानि जिन्वति प्रीणयति वधंयति । 
यद्वा अपां रेतांसि कारणानि पुष्णाति व्रीहियवाद्याहुतिपरिणामेन वृष्टि जनयति, ति वा एतै आहृती उक्रामतः, 
इत्यारभ्य "यत्स्वतः पत्रो जायते स॒ लोकः' इति श्रुतेः । 


अपरस्तु --सवंस्वामी परमेश्वरः सर्वोपरि विराजते । स हि छोकादाकाशादादित्याच्च महान्‌ सोभामू- 
त्पादकसाम््यानि पोषयति" इति । अस्मिन्‌ म्याख्याने पतिः पृथिव्या इत्यंशो न व्याख्यातः 1 रेतःपदं 
स्वसामथ्यंपरमित्यत्र मूलं चिन्त्यप््‌। सूत्रेण चान्नयुपस्थाने विनियुक्तस्य मन्त्रस्यामनिस्तुतवेव तात्पयंम्‌, 
प्रमात्मपरत्वेन तद्विरोधः स्पर॑ट एव । 


किसी ने "अग्नीषोमीय पश्वाछम्भन' को जो हिसा शब्दसे कहा दै, वह उचित नहीं दहै, क्योकि मगवानू ने 
ध्ज्िय शिखाः को 'अहिसा' शब्द से कहा है। अतः वेदमन्त्र की व्याख्या वही यथां कही जाती है, जो शतपथादि 
ब्राह्मण, श्वीतसृत्र भौर याज्ञिक परम्परा के विरुद नहीं होती ।। ११॥ 
स्त्रार्थ--युखोक का मस्तकरूप तथा वृषभ के ककुद के समान आदित्यके रूपमे सबके उपर रहनेवाक्ञा 
ओर सम्पूर्णं जगत का कारण तथा पृथिवौ का पालन करनेवाल्म यह्‌ अग्नि बष्टिके रूपमे बरसनेवाले जल के 
परिणामस्वरूप ब्रीहिः यवरूप धान्य का संवधंन करता ह ।॥ १२॥ 


भाष्यसार--ऊपर दिये गये भावाथ मे माष्य का सार गताथं है, अतः पृथक्‌ से उसका नहींदेरहैरै। 


किसीने अग्नि की स्तुतिमे इसका तात्पयं न बताकर कुछ पृथक्‌ अर्थ॑दही बतायादहै, किन्तु वैषा मनः 
कल्पित ५यक्‌ अथं करने मे विरोध स्पष्ट प्रीत हो जाता है । 


। 


भत्र: १२] वेदाथपारिजातभाष्यसहिता १५१ 


दयानन्दस्तु--अग्निरीश्वरो भौतिको वा मूर्धा सर्वोपरि विराजमानो दिवः सूयदिजंगतः ककुद्‌ महान्‌ 
पृथिव्यादेः पतिः । अयमपां प्राणानां जानां रेतांसि जिन्वति रचयितुं जानाति प्रापयति वा। “जिन्वतीति 
गत्तिकमंसु पठितम्‌" ( निघण्टु २।१४ ) । यः प्रकाशवत्‌ सूर्यादिकमप्रकाशवत्‌ पृथिन्यादिकं रचयित्वा प्राणिषु 
बलं दधाति, योऽयं पृथिव्यादिजगतः पालनहेतुभूत्वा विद्युञ्जाठरादिरूपः प्राणानां जलानां वीर्याणि जनयतिः स 
एव सुखसाधकरो भवति" इति, तत्तु यत्किच्ित्‌, निगूंलाध्याहारबहुखव्याख्यानत्वात्‌ । 


शतपथे तु “अग्निमूर्घा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌ । अपारेस्ति रताति जिन्वतीत्यन्वेव 
घावति । तद्यथा याचनु कल्याणं वदेदामृष्यायणो वै त्वमस्यलं वै त्वमेतस्मा असीत्येवमेषा' (श० २।३।४।११) इति 
सिद्धवदनूच तात्पयंमाहं--अन्वेव धावतीति । अनुसृत्य प्रशंसति-यथा याचक इति । याचको यथा याचन्‌ कल्याणं 
वदेद्‌ आमूष्यायण अमूकस्य विशिष्टस्य वंशज ! त्वमेस याच्थमानवस्तुदानाय त्वमलं समथस्तथवानयामिनः 
प्रयते । पृथिग्याः पतिद्धिव. ककुतु समर्थोऽसि त्वमस्मान्‌ स्वगं प्रापयितुमित्यम्निदेवताविशेषोपस्थानपरोऽयं मन्त्र 
इति स्पष्ठं प्रतीयते । 


मध्यात्मपक्षे तु -अग्निः परमेए्वरः, दिवो युतैः प्रकाशस्य मूर्धा मधव मूर्धा, सवने रपेक्ष्येण प्रकाशमानत्वात्‌ 
सूर्यादयः प्रकाशाः स्वसजातीयप्रकाशनै रपेक्षयेऽपि चक्षुमंनआदिप्रकाशसपिक्षा एव । ज्योतिषामपि ज्योतिः 
स्वरूपः परमेश्वरस्तु सजातीयविजातीयसवंविधप्रकाशान्तरन रपेक्षयेण भासमानस्तेषां मूर्धव भवति । पृथिव्याः 
पृथिव्युपलक्षितस्य सव॑स्य॑व जगतः सत्तास्फूतिप्रदानेनायमेव पार्कः पतिः । स एव च अपां दुण्वदध्याज्य्‌- 
सोमादिलक्षणजलबहुखानामपसमवेतानां कर्मणां र्तांसि तत्परिणाममूतानि शरीराणि फलानि च जिन्वति 
प्रीणयति पोषयति जिवि प्राणने" । 


यत्तु -युधिष्ठिरः सख्युः कृष्णस्य सामथ्यं व्णंयति--अयमग्तिनिभिरतो बकापुरस्य तालुमूरदाहूकः, 
दिवः स्वगस्य ब्रहन््रादेः ककुद्‌ ककुदः अभिभविता महान्‌ कृष्णेन निजितत्वात्‌ । ककि सहने" । ककेरहुः' 
इति उह प्रत्ययः । प्मूर्धा सम्प्रतं राजन्यवगंस्य मूर्धा पराक्रमेण ्ष्ठत्वात्‌ । पृथिव्याः 
सत्राजित्पुतायाः सत्यभामायाः पतिः । एतेन कलङ्कुमाजंनप्रसङ्गं बल्भूरतावरो लङ्का ग्रमेऽ्यमृतो जाम्बवान्‌ 
्रक्षराजोऽपि पराजित इति सर्वातिशायी पराक्रमोऽस्येति ध्वन्यते । अयमपां रेतांसि साराणि जलाध्यक्षं 
वरुणं जिन्वति प्रीणयति । स्वपित्रानयनप्रसङद्खंन तत्र गत्वा स्वदशंनेन ( बहुवचनमादरा्थंम्‌ ) इति, तत्त 
भगवत्स्मारकत्वात्‌ सिद्धान्ताविरुद्धत्वाच्च विलष्टकत्पनाबहुलमप्यादरणीयमेव । पृथिव्याः सत्यभामाया इत्यर्थे तु 
ब्रीजं चिन्त्यम्‌ ॥ १२॥ 


स्वामी दयानन्द ने बताया है कि पृथिन्यादि जगव्‌ का पाटन-हेतु बनकर विधय॒त्‌ जाठसादिरूप होकर प्राण-जंल के 
धीयं को उत्पन्न करतादहै, वही सुखसाघक होढा है। किन्तु यह्‌ व्याख्या निमूल गौर अष्याहारबहुलहै। क्षतपथके 
विश्द होने पे यह मन-मानी ग्याख्या उचित प्रतीत नहींहोर्हीहै। 


अध्यात्मपक्ष मे सम्पूणं जगत्‌ को सत्ता-स्फूति प्रदानं करने के कारण परमेश्वर ही सम्पूणं जगत्‌ का पाठक है । 


किसी ने ङृष्ण के सामथ्यं का वर्णन इसमें बतायाहै। इस्त अथं में क्लिष्टकल्पना के रहने पर भी उते उपेक्षणीय 
षह का जा सकता 1 तथापि "पृथिवी" का अथं 'सत्यमामा' जो किया दहै, उसका हेतु चिन्तनीय है ॥ १२॥ 


१५२ शुक्लयजुवदसंहिता | म०३ 
उभा वँमिद्धाग्नौ आ हवया उभा राध॑सः सह माद्यढचं । 
| 
उभा दातारौविषा र॑ौीणामभा वाजस्य सातय हुवे वाम्‌ ॥ १३५ 


इयमन्दराम्नी त्रिष्टुप्‌ । इन्द्रशब्देनात्र सूर्यो गृह्यते । एष वा दन्दो य एष तपत्ति'। अग्निपद 
चाहवनोयामिनिः । स यदस्तमेति तदाहूवनीयं प्रविशति तदुभावेवैतत्सह सन्ता उपतिष्ठते" ( श० २।३।४।१२९ ) इति 
रतेः । युवामुभौ इषामन्चानां रयीणां धनाना दातार! अत उभौ वां युवां वाजस्यान्नस्य सातये दानाय 
हवे आह्वयामि । उभशब्दस्य विभक्तेराकारः षणु दाने" इति धातोः 'ऊतियूतिसातिहेतिकीतंयस्च' ( पा° सूर 
३।९।९७ ) इति निपातनात्‌ सातिः । "हन्‌ आह्वाने" इति धातोः शपि "बहुलं छन्दसि" ( पा० सू° १।३।३४) 


इति सम्प्रसारणे उवङि हुवे" इति रूपम्‌ । 


अस्य तात्पर्यं कण्वो द्ंयति--उभौ मे दातारौ सन्तौ दत्तमिव्यवेतदाहेति सायणः । अपरस्तु राजपरत्वेनैतं 
मन्तरं भ्याख्याति । हे रेश्वयंवद्‌ राजन्‌, ह शतुसन्तापक सेनापते, उभौ धूवामैश्वर्येणानन्दलाभाथंमाह्वयामि 
उभौ युवामन्नानामैर्वयंस्य च दातारो उत्तमान्नोपलन्धये भोगाय चाहमाह्यामि' इति, अत्र व्याख्यातुः 
स्वाच्छन्यमेव । अग्न्युपस्यानमन्त्राणां राज-सेनापतिपरत्वयोजने, वाजस्यंकपदस्यप्यन्नस्य भोगस्य प्राप्त 
इत्य्थंकरणमपि निरङ्कुशमेव । कश्चायं राजसेनापत्योराह्वावा ? कि तदाह्लानेनैव ध्ैश्वयंलाभः सेस्स्यति ? 
किमृत्कोचदानेन भोजनदानेन बा ततो बहुरिप्मुरेवमाह्वयति, कुतश्च वेदे तदुल्लेवः ? किमीश्वरवाणीरूपे 
वेदे एताहगेवोपदेशः ? यद्वा इन््रशब्देनाव यज्ञसाधकत्वरूषैश्वयंवशादाहवनीयोऽग्निरुक्तः । अग्निशब्देन चे 
गारहपत्योऽग्निरुक्तः, अग्रे नयतीति यास्कोक्ते, तस्यैव प्रथममाधीयमानत्वात्‌ । हे इन्द्राग्नी वां युवामुभौ आहुवध्य 
आह्वातुमिच्छामि । ह्वयतेस्तुमर्थं (तुमथं सेसेन' ( पा० सु° २।४।९ ) इति कध्यंप्रघ्ययः । राधसो हविस्वरूपाद्नात्‌ 
( राध्नोति हिनस्ति दारिद्रयमिति देवयज्वा ) सहं मादयध्यै युगपदेककमंणि युवां मादयितुं हषंयितुमिच्छामोति 
रोषः । "मदो हं, मदी तृप्तौ" इति वा धातोविजन्तात्‌ तुमर्थे शध्यंप्रत्ययः । 


यत्त॒ आङ्‌पूवंकाद्‌ ह्वयतेः ध्येप्रत्ययेन आहुवध्यं इत्यस्य साधुत्वमुक्तमू, तदस ज्गतपु, (तुमर्थे सेसेन' इति 
सूत्रे ध्यंप्रत्ययस्यानिर्देशात्‌ । सम्पूणेसूतरस्वसूप तु- तुमे सेसेनसेऽसेनुक्सेकसेनध्यंध्यंनूकध्यं कध्यंनृशध्यं- 
शध्यैमूतवैतवेडतवेनः' ( पा० सू° २।४।९ } इति । उव्वटस्तु उत्तमपुरुषस्यैकवचनस्थनि कध्यप्रत्ययेन व्याचक्षाणो 
विभ्य इत्यक्तिरेव विभृश्या, ततक्ष इच्छामीत्यध्याहारमन्तरेव व्यत्ययेन आह्वयामीत्यर्थापनस्य वेशिषट्यात्‌ 1 


दयानन्दस्तु--"हन््राग्नी इन्द्रो वायुः, विदयुदादिरग्निश्च । येऽभ्निवायुगुणानविदित्वैतौ सम्प्रयुज्य कार्याणि 
साधयन्ति, ते सर्वाणि धनानि प्राप्य मोदन्ते नेतरे इति, तदपि मन्दम, मूख्या्थत्यागस्य गौगार्थाश्रयणस्या- 


मन्त्रा हे दइस्दाग्नी देवतां ! मै तुमको बुलने को इचा करता भर इत कमम तुम हविर्भाग 
को ग्रहण करके सन्तुष्ट हो जाभो, यह इच्छा करता हूं । तुम धन देनेवाले हो, अतः धन देने के ल्एिमे तुह 
बुला रहा हं ॥ १२१ 


भाष्यघ्ठार "इन्रः शब्द से यह "सुय" का ग्रहण किया गयादहै। उपर्युक्तं भावाथं के अनुकु ही सायण ने 
कहू है । कि्ी ने इस मन्त्र की व्याख्या राजपरकं की दहै, किन्तु वह स्वष्न्दतासे भरी हुई दै। उन्वड-महीधरोक्त 
जर्थानुकुर व्याख्या को ही सिद्धान्त समक्षना उचित है । 


नैनत्रः १२-१४ | मेदा्थंपारिजातमाष्यसदहिता १५३ 


युक्तत्वात्‌ । नहि सद्रौस्या जडयोरग्िवास्वोरिषां रयीणां च दातृत्वं सम्भवति, न तयोराह्वानं न वा मादनं 
सम्भवति । 


शतपये तु--“अ्न््राग्ती । उभा वामिन्द्राग्नी आहुवध्या उभा राधस्तः सह मादयध्यं । उभा दातताराविषा 
रयीणामुभा वाजस्य सातये हुवे वामिव्येष वा इन्द्रो य एष तपति स॒ यदस्तमेति तदाहवनीयं प्रविशति 
तदुभवेवेतत्सह सन्ता उपतिष्ठते । उभौ मे सह सन्तौ दत्तामिति तस्मादन््राननो' ( श० २।३।४।१२ ) । अस्यामृचि 
इन्द्रशब्देन य एष तपति स सूयं उच्यते । स यदस्तमेति तदाहृवनीयं प्रविशति 1 तदुभावेव सह्‌ सन्तौ उपतिष्ठते । 
किमथंमू ? सह सन्तौ दत्तं मह्यमभीष्टमित्यथेः । 


अध्यात्मपक्षे तु--उभा उमौ इन्द्राग्नी, इन्द्रः परमेश्वयंवानु रामः, अग्निर लक्ष्मणः, दनुजवनङकृशानु- 
त्वात्‌ । तौ रामलक्ष्मणौ कृष्णबलदेवौ वा वां युवाम्‌ आहूवध्यं आह्वातुमिच्छमि । उभौ सहैव राधसः, राध्नुवन्ति 
साधयन्ति पुरुषार्थाननेन धर्मानुष्ठानेनोपासनेनाराधनेन वेति राधस्तस्माद्‌ राधसः प्रेमधनन्‌ प्रेममयादाराधनाद्रा 
मादयध्यै युवां हषंयितुमिच्छामि उभाविषामिष्यमाणानां पदार्थानां रयीणां तत्साधनभूतानां धनानां च दातारो 
वाजस्य परमपुरुषा्ंभूतस्य प्रेमलक्षणस्प्रान्नस्य सातये दानाय वां युवां हवे आह्वयामि । विज गतौ' वज्यतेऽभि- 
गम्यते सर्वे रिति वाजः । हुवे" इत्यत्र छान्दसत्वात्‌ सम्प्रसारणम्‌ । 


कश्चित्तु--इन्द्रोऽजृनः, अभिनर्देत्यदानवदहुनः कृष्णस्तौ कलिन्दनन्दिनी प्राथयते --उभो युवामहमाह्वातु- 
मिच्छामि । राधस आराधनात्‌ यथाविधिसत्कारयादिसेवनात्‌ सह्‌ युगपद्‌ हषंयितुमिच्छामि । युवामिषामभिल- 
षितानां विष्णुपाणिग्रहूणतत्पादपद्यमसेवादिधनानां दातारौ, एकः साक्षादपरः प्रेरकत्वादिति । उभौ यवां वाजस्य 
विविधरुचि रभोजनस्य सातये दानाय ॥ १३॥ 


अयं तें योनिंऋंत्वियो यतो जातो अरोचथाः । 
तं जानन्नग्न आरोहाथा नो वर्धया रयिम्‌ ॥ १४॥ 


तिस्र आग्नय्योजनुष्टुम्जगतीगायन्यः । तत्र प्रथमा देवश्रवोदेववातद््टा । पूवंमन्तरऽग्िपदेन गाहुपत्य ग्रहणेऽपि 
न तथात्र ग्रहणम्‌, यागे आहुवनीयस्यंव प्राधान्यात्‌, मन्त्रार्थानुगमच्चि । हे अग्ने आहवनीय ! ते तवायं 
गार्हपत्यो योनिर्‌ उत्पत्तिस्थानम्‌ 1 कीदशः ? ऋत्वियः । उत्पत्तियोग्यः काल ऋतुरुच्यते । ऋतुः प्राप्तोऽस्येति 
करलियः। सायंप्रतरादौ तश्रोत्पादकल्वेन तथाविधकारोपेतः । ऋतुशब्दतपरा्तोऽस्येत्यथं छन्दसि घम्‌! 
( पा० सू० ५।१।१०६ ) इति धसि ऋत्वियरूपनिष्यत्तिः। सायंप्रातःकाल उत्पादनयोग्यो योनिः, यतो 


स्वामी दयानन्द ने मुश्याथं को व्यागकर गौण अ्थंकाजो आश्रय क्ियारहैः वह्‌ मी अनुचित है । क्योकि 
वहू शतपथ, श्रौतसूत्र, याज्ञिक परम्परा तथा व्याकरण के विरुद है। १३॥ 


मन्त्राथ- हि आहवनीयं अस्ते ! सायं ओर प्रातः उत्पन्न होने योग्य जो गार्हपत्य अणिनिहै, वहु तुम्हारा 
उखत्तित्थान है । तुमं गार्हपत्य से उत्पन्न होकर कंकाल में प्रकट हए हो, इसलियि है जनने ! तुम गाहंपत्य को अपना 
उत्पतिस्थान समक्षकर कमं के माप्त होने पर उसमे प्रवेक करो। तदनम्बर यागानुष्ठानायं हमारे व्रभ्वका 
संबधंन करो । १४ ॥ 
२५ 


१५४ शुकलययुरदसंहितां [ ० 8 


यस्माद्‌ ऋतुकारोपेताई्‌ गा्ह॑पत्याद्‌ जात उलयन्न उद्धृतस्त्वमरोचथःः कमंकलि दीप्तिमानभुः । तं गाहपत्यं 
स्वजतकं जानन्‌ ह अग्ने, आरोह कर्मान्ते तत्रव प्रविश पुनरुद्धरणाय । अथानन्तरं नः अस्माकं रयि वधय 
पनर्यागाय स्फीतं धनं कुर । तथैव पष्ट वै रयियंदस्माकं पृष्टं तन्नो भ्य एव कुर तन्नो वधेयेत्येवेतदाह्‌ 
( श० २।३।४।१२३ ) । 


आधुनिकस्तु-'है राजाभे ! तव तन्मूलमाश्रयस्थानम्‌ ऋतुषु राजकु सदस्येष्वाश्चितम्‌, यतः 
सामथ्येपितो भूत्वा त्वं॑प्रकाशवानु भवसि । तन्मुलकारणं सम्यग्‌ जानन्‌ त्वमुच्चसिहासनारूढो भव । 
अस्माकममर्वयं वर्धय । पूरवंमन्त्रेऽग्निपदेन सेनापतिगृ हीतः, इह तु रजाग्निसम्बोधनं करिमाधुत्य धृतमिति 
तु नोक्तम्‌ 1 मन्त्र-यं योनिरिव्येकवचनेन मूखकारणस्थं कत्वमुक्तम्‌ । ऋत्वियशब्दोऽपि तस्यैव विरेषणीभूतः। 
परं व्याख्यात्रा तु स्वाच्छन्येन क्रतूनां राजकरतु णां सदस्यानां चाश्नयत्वमूक्तपू । मूले योनित्वमुक्तम्‌, व्याख्यात्रा तु 
ततः सामथ्यंलाभ उच्यते। यदि निर्वाचनप्रथाङ्गीक्रियेत, तदा तु राजोल्पादकत्वमपि तत्रोपपन्नं स्यात, 
किन्तु सर्वमेतद्‌ व्याख्यानं ब्राह्मणसूत्रादिविरुढमेव । तत्पोषणाय क्रतवो वै सोमस्य राज्ञो राजध्रातरो यथा 
मनुष्यस्य वै" ( १।१ ) इति व चनमुदधृतम्‌, परं न तत्पोषकम्‌, यतस्तत्र सोमस्य राज्ञो राज्नतृ्व क्रतूनारक्तमु । 
क्रतूनां सोमस्य राजः पोषकस्वात्‌ 1 अयमिह प्रथमोऽ्वायि धातृभिरहोता यजिष्ठो अध्वरेष्वीडचः। यमप्नवाना 
भृगवो विरस्चुवनेषु चित्रं विम्बं विशेविश इति । 


दयानन्दस्तु--“अयं वायुस्तवेश्वरस्यामर्वा सृष्टौ योनिः निमित्तकारणम्‌, श्त्वियः ऋतुः प्राप्तोऽस्य 
सः । यतो जातो अरोचथा दीपयति व्यत्ययः । हे अगे ईश्वर विचयुद्ा, आ समन्ताद्‌ रोह उन्नति गमय गमयति 
वा] अथास्माकं वधय सवेक्किष्टवां सम्पादयति वेति" ( पृ० २५७ ), तदेतदपि प्रकरणविरुद्धम्‌, यदपि यथावद्वि 
दित्वा सम्प्रयोज्य कार्याणि साधनीयानि" इति, तदपि निःसारं प्रयोगस्यानुक्तत्वात्‌, श्रुतिसूत्रवि रोधाच्च । 


अध्यात्मपक्षे -हे अग्ने परमेश्वर ! "एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति" ( ऋ° सं° १।१६४८।४६ ) इति मन्त्र 
वर्णात्‌ । अयमपरोक्षः प्रत्यगात्मा योनिर्‌ आविर्भावस्थानम्‌, प्रत्यगभेदेनैव परमेश्वरस्य स्वप्रकाशत्वपरगप्रेमा- 
स्पदत्वपरमानन्दत्वाचयाविर्भावसम्भवात्‌ । स्वतस्तु परोक्षत्वादिकमेवानुभूयते । ऋत्विय आविर्भावियोग्यः 
काल ऋतुः । ब्रह्माकारकृयुत्पत्तिकाले प्रदुर्मावयोग्यः । यतः स्वभ्रकाशपरमानन्दरूपेणावि भ्रूतो भवति, 
तमारोह प्रत्यगात्मरूपेणाविभंव । अथानन्तरं रयि ब्रह्मत्मनिष्ठारूपां सम्पत्ति वधय उल्छृ्भुमिकां 
प्रापय ॥ १४ ॥ 


भाष्यसार- पूवं मन्व मे "अग्नि' पद से "गार्हपत्यः का ग्रहण करियागयाथा, किन्तु इस मन्त्रम वैसा नदी टै, 
बरयोकि मन्तराथं के अनुगमानुरोघ से यहां 'भहुवनीय' की ही प्रघानता है । 

किसी आधुनिक व्याख्याकार ने राजाग्निपरक व्याब्याकीदहै, किन्तु सौ व्याख्या करने का कोई आधार 
स्पष्ट नहीं है । शतपथादि ब्राह्मण, सूत्र आदि के विरुद रहने से इस प्रकार की व्या्या को त्याज्य कोटि में समन्लना 


चाहिये 1 
स्वामी दयानन्द ते भी प्रकरणविशद्ध ही अथं किया है । यह श्चुति-सूत्र विरूढ भी है, अत+ उपेक्षणीय दहीहै। 


अध्यात्मपश्च ने- ज्ञाननिष्ठा मे तत्पर रहने वेके ल्यि कहा मयादहै किं ब्रह्मात्मनिष्ठारूप सम्पत्तिको 
बुद्धिगत करो ॥ १४॥  _ 


मन्तः १५ | वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १५५ 


अयमिह प्र॑यमोऽ्धायि धातुमिरहोता यजिष्ठो अध्वरेष्वोडचः । 
यमप्त॑वानो भुगबो विरुर्‌ चुवनेषु चित्रं विभ्वं विहञोविंशे ॥ १५ ॥ 


द्यं जगती वामदेवद््टा । अयमाहवनीय इह कर्मानुषठानस्थाने प्रथमः मुख्यः 1 धातृभिर्‌ आधानकतु 
भिरधायि आहितः । होता देवानामाह्वाता । यजिष्ठो मानुषाद्धोतुरग्निरूपो होता यष्टृतमः, देवानामाह्वानाय 
यजिष्ठोऽतिशयेन यागोपयुक्तो वा। अध्वरेषु सोमादियज्ेषु । ईडः स्तु्यः 1 यमप्नवानो यमग्नि वनेषु 
वन्यारणिष्वास्थितमाधाय पूर्वेऽपि ऋषय अप्नवानप्रभृतयो भरुगवो भृगोरपत्यानि, विरुशुचुः विविधां दीप्ति 
प्राप्तवन्तः । कौटशम्‌ ? चित्रं चयनयागादिषु चयनीयम्‌ । पूनः कीदशम ? विशेविशे विभ्वं विशिष्टजनेषु व्यापकं 
विभूतिशक्तियृतं वा । 


सायणरीत्या तु-अप्नशब्दस्य अपत्यनाममु पठितत्वाद अप्नवानः पृत्रवन्तः भृगवो भूगवेशोत्पन्नाः 
सर्वे महूषंयो विशेविशे विडिति मनुष्यनाम तस्मं॑तस्मं यजमानरूपाय मनुष्याय तस्थोपकाराथं वनेषु 
ग्रामाद्‌ बहियंजनाघ्येषु अरण्यप्रदेेषु यमाहवनौयमर्िन रुरुचुविरेषेण दौपितवन्तः। कौटशमग्निमू ! चित्रं विविध- 
कर्मोपयोगितवेन विचित्रमाश्चय॑कारिणं विभ्वं विमुत्वशक्तियक्तमु । अयमित्यस्य मृख्याथंपरत्वं तित्तिरिदंशंयति-- 
'अयमिह्‌ प्रथमोऽधायि धातृभिरिव्याह्‌ मृख्यमेवैनं करोति" इति । 


अध्यात्मपक्षे - इहलोके वेदे चायमपरोक्षः प्रत्यगात्मा प्रथमः प्रामुख्येन धातृभिलौकिकवेदिकव्यवहार- 
परायणं्घायि न्यधायि पृरस्छृतः । भयमेव होता देवानामाह्वाता । अयमेव यजिष्ठो वष्टृतमः 1 अध्वरेषु 
प्रसतुतेष्वयमेव यागादिकतंयजमानरूपेण हिरण्यगर्भादिरूपेण परमात्मरूपेण च ईडः स्तुत्यः । ध्यायिभिः 
प्रपख्यानपरायमेश्वायमेव परमात्मरूपेण हृदये धायि ध्येयत्वेन धारितः । अप्नवन्वः पुत्रवन्तो भगवो श्रगुपल्या 
रक्चिताः र्वे ऋषय आत्मूपेण परमात्मरूपेण वने विरुरुचुः विशेषेण दीपितवन्तः प्रकाशितवन्तः, विशेविशे 
प्रतिजनं प्रतिप्रजनं चित्रम्धतमनेकधा देवति्ंगादिरूपेणावस्थितं विभ्वं विमुताशक्तियुतं रोचयामासुः । 
अन्तरभावितगिजर्थाद्नपू्वंकाद्‌ रोचते रूषम्‌ 1 अयं परमात्मा निगुंणः सगुणो निराकारो वा सकारो वा 
रामः कृष्णः परशुरामो वा प्रथमः प्राथम्येन प्रामुख्येन धातृभिः शुतिशास्त्रकारक््रह्मणैः, अधायि स्वकार्येषु 
पुरस्कृतः, तस्मात्सर्वेषु कषु मामनुस्मर युद्धय च' ( भ० गो० ८1७ } इति भगवत्स्मरणात्‌ । होता 
पण्याचरणाय सर्वेषां देवाना -दानवानां मानवानां च बआह्वाता अध्वरेषु यज्ञेषु याजकंयंष्टुभिश्च स एवेडयः। 
स्वथं च यजिष्ठो यष्टृतमो यजमनिषु शक्तिप्रदानिन रामकृष्णपरशुसामादिरूपेण च यजमानो भूत्वा अतिशयेन 


मस्राथ-- यह आहवनीय अग्नि इस स्यान मे मुख्य है मौर आधान करनेवाले यजमान के हारा उस्तका 
स्थापन कथा गया है 1 यह अग्नि देवताजों का आवाहन करनेवाका ( बुलानेवास्छा ) ओर उकृष्ट प्रकार से याग करने 
वाला है । यत्न में ऋत्विग्‌ लोग उसकी स्तुति करते है 1 श्गुकुलोर्पन्न पुत्रवान्‌ मुनियों ने प्रस्येक यजमान के लिये अरण्य में 
हस अग्नि को प्रदीप्त रिणा था। इस अग्निका नित्ल-भित्न कर्मो से उपयोग होता है, अतः बहु महान्‌ आश्चयंकारक 
म्नीर व्यापकं है ।\ १५॥ | 

भष्यसार-- यजिष्ठः, अर्थात्‌ मनुष्य होता की अपेश्चा यहं अग्निरूप होता यष्टृतम, अर्थात्‌ देवों को बुलाने में 
अधिक कुशल है । चयनादि यागो मे चयनीय होने से दते “चित्र कहा गया है , 


१५६ णुक्छयनजुरवेदसंहिता [ अ०३ 


यटा, अप्नवानः पुत्रवन्तो वनेषु भगुपरक्षिता मुनय ऋषयश्च यं ध्यात्वा विरुरुचुः लोके वेदे च दीप्िमन्तोऽभरूवन्‌, 
वेदपुराणादिशास्त्रैः कर्मोपासनज्ञानैयं विरोचयामासुश्च । कीदृशं तम्‌ ? चित्रमार्चयं मयमू आश्चयं वत्‌ पश्यति 
कर्चिदेनम्‌' ( भ० गौ० २।२९ ) इत्यादिस्मरणात्‌ 1 विभ्वं व्यापकं विरोविशे प्रतिजनं विरुरुचुः 

प्रकाशितवन्तः । | 


दयानन्दस्तु “अप्नवानो भगवो विद्वांस इह वनेष्वध्वरेषु विशेविशे विभ्वं चित्रं यर्म 
विरुरचुविदीपयन्ति सोऽयं धातृभिः प्रथम ईड्यः । होता यजिष्ठोऽग्निरिह धायि घियत । अप्नवान इति अनान्‌ 
विद्यासन्तानान्‌ कुवन्ति ते अप्नवानः । 'अप्न इति अपत्यनामयु पठितम्‌" ( निघण्टु २।२ }, "भगव इति पदनामघु' 
( निषण्टु ५।५ ) अनेन ज्ञानवत्वं गृह्यते" इति, तदपि यक्किच्ित्‌, वायुजलोदिणुद्धचथंमग्नौ घुतादिनिः्षेपस्य 
अध्वरयज्लादिशब्दन्यपदेश्यताऽसम्भवात्‌, श्रुतिसूत्रादिवि रोधधाच्च ॥ १५॥ 


1 + ॥ 1 
अस्य प्रत्नामन द्युत» शूत्र दुहे अहयः । पयः सहस्रसामू षिम्‌ ।। १६ ॥ 


अवत्सारदृ्ा गायत्री गोऽग्निपयोदेवत्या अग्नयुपस्थाने विनियुक्ता । स वै त्रिः प्रथमां जपति 
तरिश्तमाम्‌' इति “उपप्रयन्त' इत्यस्या इव “अस्य प्रलामु" इत्यस्या अपि उत्थाय त्रिजंपः कायः । अस्याग्नेः 
प्रलां चिरन्तनीं चतं दीप्तिमनुमृत्य अद्यो लज्जारहिता दोभ्धारम्‌ ऋषिम्‌ अषंति दोहुनस्थाने गच्छतीति 
छषिगौः, ऋषी गताविति तन्निष्पत्तेः। तामूर्षि गां शुक्रं शुक्छं एवेतवणं पयः दुं दुदुेऽग्निहो त्रहोमा- 
द्यथं दुश्ववन्तः । सायंदोहुनकालेऽग्सम्बन्धिरीप्ति( प्रकाशा )भवे दुह्यमानं क्षीरं भूमौ निपतिष्यतीत्येवं 
दोग्धुणां र्ञ्जा भवति । अग्निदीप्तो सत्यां तु _दग्धपतनशद्काभिावाद्‌ लज्जादोषो नास्ति । 
सहल्रसामिति गोबिरेषणम्‌ । सहखसंख्याकानि कर्माणि श्यति क्षीरदध्याज्यादिप्रदानेन समापयति पूरयतीति 
सहस्रसा, तां सहखसामिति सायणानुक्तारी भावः । 


अपरस्त॒ --्टराद्‌ दूरं प्रज्ञया व्याप्नुवन्तो विद्वासोऽस्य राज्ञः ब्रेषठां कान्ति सहक्तपंख्याकानां जनाना 
मन्नवस््रशरणप्रदं पृष्ठकारकं बरं च गोदुश्धमिव प्राप्नुवन्ति" इति, अत्र विद्वांसोऽविद्वांसो वा कथमन्यनिष्ठ 
कान्ति बं च प्राप्तुं शकनुबन्तीति न विचारितम्‌, अन्यनिष्ठरूपस्येवान्यनिष्ठकान्तेरन्यत्र संक्रान्त्यसम्भवात्‌ । 
प्रलां सहलसामित्यादीनां पदानामर्थास्तु नोक्ताः । पदानपेक्षेच्छामात्रेण यत्किञ्चित्‌ कथनं तु न बेदा्थः। 


सिद्धान्ते तूपस्थाप्यत्वेन प्रकृतस्यागनेः प्रकृतपरामशिनेदमा ग्रहणं युक्तम्‌ । राज्ञो ग्रहणे प्रकृतहान्यप्रकरप्रङ्रिये 
प्रसज्येयाताम्‌ । 


अघ्यास्मपक्च मे-- यह्‌ परमात्मा निगुंण-समुण, निराकार-ताकार, राम-रृष्ण, परशुराम भादि समी सूपोँमें 
वेद-कश्ाघ्नों के ज्ञाता ब्राह्मणों के दारा प्रमुखतया पुरस्कृत किया जाता है । 


स्वाम दयानन्द ने वायु-जल आदिकी शुद्धिकेल्यि अग्निम घृतके प्रक्षेपको 'अष्वर' कहा है, किन्तु यह्‌ 
अथं तो श्रृति-सृश्र आदि के विरद रहने से प्राह्यनहींदहै।॥ १५॥ 


मन्त्रार्थं -बहुत प्राचीन काल से इस अग्नि की कान्ति कां अनुक्षरण करके (अग्निक बीसिकौ भोर ध्यान 
देकर ) दोहनेवाले लोग, निःसङ्कोच होकर जिसके दूध का उपयोग हन्तारो कार्योमें क्यानजाताहैः ेसीगौञे दूध 
का दोहनं क्या फकरतेथे ॥ १६॥। 


मखः १६1 वेदाथंपारिजातमाष्यसहिता १५७ 


उव्वटमहीधररीत्या त्‌--"तामुहाग्निरभिदध्यौ मिथुन्येन यास्यामीति ताह सम्बभूव तस्यां रेतः 
्रासि्चत्‌' इत्यग्निहोत्रबराह्मणोक्तम्थमभिवदतीयमूक्‌ । ्राह्मणा्थस्तु --मभ्निस्तां गामभिलक्षय दध्यौ चिन्तनं 
छुतवान्‌ मिथुनधर्मेणैतामुपयास्यामीत्येवं ध्यत्वा तां सम्बभूव तया मिथुनीभूतस्तस्यां रेतः प्रसिक्तवान्‌ । 
ननु चेदमण्टीरमिति चेन्न, भरते रपौरुषेयत्वेनापास्तसमस्तककद्खवद्धाया अपयंनुयोज्यत्वात्‌ 1 तेना्थ॑मेवावगन्तू 
शक्ष्यामो न परयंनुयोक्तुम्‌ । सत्यवटनायाः स्वानभीष्टाया अपि वर्णनं न दूषणम्‌ । वस्तुतस्तु नेदमश्लीलम्‌, 
“मम योनिर्महद्‌ ब्रह्य तस्मिन्‌ गभ दधाम्यहम्‌ ( भ० गो १४।३ ) इतिवत्तत्समाधानोपपत्तेः । परमेश्वरः 
्राकृतपुरुषवत्‌ प्रकृतियोनौ न गभं दधाति, किन्तु स्वप्रतिबिम्बरूपं तेजस्तत्र निःक्षिपत्ति 1 तेनैवाचेतनापि 
रकृतिश्चेतना भवति ततो महदादिप्रपञ्चं प्रसूते, तर्थवाग्निरपि गोषु विलक्षणसामध्योपितं तेजो निक्षिपति, 
तेनैव तद्गतं घासादिकमुज्ज्वख्दुर्धहूपेण परिणमते । उपलक्षणमिदम्‌ । स्वंत्रैव स्तरीष्वग्नितेजसंव दुग्धं भवति, 
तेनैवान्नादिपरिणामसम्भवात्‌ \ अर त्वम्नि-गो-पयसामम्निहोत्रादियजञसम्बन्धेन प्रशंसामिषेणैव _ तथोक्तिः, 
विधिना त्वेकवाक्यत्वेनार्थवादानां विधेयाथंप्राशस्स्यबोधपयंवसायित्वात्‌ । सामान्यस्त्रीणामपि-- अग्निष्टे प्रथमः 


पतिः" इति मन्वरेणेवाग्नेः प्रथमपत्ित्वमूक्तप्‌ । 


मन्त्रा्थस्तु-अद्यौ गावः, नास्ति हीर्यासां ता_अह्वयः अलज्ज, प्रशस्ताः) मलिनो हि छ्ञ्जतेन 
निमंलः । निर्मला हि गावः, ब्राह्मणोक्ताग्निकृत्तेजोनिःक्षेपस्य खज्जानास्पदत्वात्‌ । तादृश्योऽहयो गावोऽगनेः 
रला स्वभावसिद्धं चिरन्तनं चयुतं तिमात्मनि सिक्तां शुक्रं गुक्ररूपापन्ना दतमेव पयो दुग्धं दुहन्ति क्षरन्ति 1 
अम्निना शृक्रष्पेण सिक्तां तदीयकान्तिमेव गवो दुश्धरूपेण क्षरन्ति । अस्मिन्‌ व्याख्याने सहश्रसामृषिमिति च 
पयसो विरोषणे सहसरं सनोतीति सहल्सा तं "षण्‌ संभक्तौ चातुर्मास्यिपशुसोमानां संभक्तारम्‌ । पुस्त्वमाषम्‌ । 
संभक्तृसम्पादयित्नि इत्यथः, पयसंव तन्निष्पत्तेः। ऋषि द्रष्टारमु, सार्माह्कारदरष्ट्त्यथंः। गत्रि बतंमानं 
्रषटतवं तत्पयस्युपचरयते, सा दैनानुवीक्षय हिचिकारेतयुपक्रम्य ते देवा विदाच्चक्रुरेष साग्नो हकार इति श्रुत्या 
गौहद् रद्रष्टत्वोक्तेः । विभक्तिलिङ्खवचनव्यत्ययेन तु अद्य इत्यस्यैव तद्विशेषणम्‌ । तेनाह्धियो गाव एव 
चातुर्मास्यादियागसम्पादयिन्यः । ता एव हिका रद्रष्ट्यः । उन्बटभाष्ये -- शुक्ररूपापन्नां गां दुग्धं क्षरन्ति । का 
दुहस्ति रक्षन्तिका इति वाक्यानि संशोधकप्रमादजनि तान्येव । तत्र मामिति स्थाने गावः, रक्षन्तीति 
स्थाने क्षरन्ति, का दुहन्ति रक्षन्तीति स्थाने का दुहन्ति ्षरन्तीति शोधने पूर्वोक्त एवार्थः । तज्जञत्वैव महीधरेण 
तदनुसारेणैव व्याख्यातम्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु-अह्वयो लज्जामयशोकादिवजिता वोतरामा भस्य ्रत्यकचतन्याभिन्नस्य परमेश्वरस्य 
लां पुराणीं पुराप्यभिनवां सहसा स्वज्योतिषा सूयंचस्दरादिसहलप्रकाशप्रदां चूतं स्वसूपभरतां दीक्िमूषि 


५॥ 


सरंद्रष्रीमनुसृत्य शुक्र शुध तद्िवयमपरोक्षसाक्षात्काररूपं पयो दुदुद्धिरे प्रपूरितवन्तः। 


भाष्यसार- यहा 'ऋषि' शन्द का अथं "गो है। सायंकाछके समय दोहनकाल मे प्रकाक्षन रहूनेसे मूमि 
पर दूधके गिरने से दोहुनेवाछे को कजा होना स्व माविकहै। किन्तु अग्निका प्रका होने पर्‌ दूध कै गिरनेकी 
शद्धा नहीं रहती, इसल्यि ग्वा छज्जारहित हो जाति ह । 

किसी ने अपनी स्वच्छन्द व्याख्या को ही वेदमन्त्र करी व्याख्या समञ्च छ्यारै, किन्तु वैसा साह दिखाना 
उचित नहीं है। उव्वट-महीधर की व्याख्याही वस्तुतः व्याश्यारहै, क्योकि शतपथ, सूत्र, परम्परा आदि समी 
व्याश्यागुणों से युक्त ह । उव्वट की व्याख्या मे किसी को “मश्छीरता' दोष दिलाई देता है, किन्तु वह॑ देखने वाले के 


१५८ शुक्लयजुर्वदसंहिता { अऽ३ 


"अस्य जमदग्नेः प्रलामतिप्राचीनां दयुतं सर्वाभिरुषितप्रद्वेन द्योतमानां कामधेनुमनूभय मयासौ 
रेतव्येति निरिित्य अह्यो निर्लज्जा राजानुचराः सत्करतुरपि मननु नेतारः । ऋषि छछषेः, गौणकर्मणि 
द्वितीया । सहतां सहलप्रदाद्‌ गोः शुक्रं शुद्धं पयो दुगधमिव दुदुह्रे । दोहनं चात्र सारयुक्तवस्तुनः 
सारस्य पृथक्करणम्‌" इति, तत्तु बलादिव स्वाभिमतेऽ्ये मन्व्रस्य योजनमिव, दयानन्दीयत्याष्यानवत्‌ 
विलष्टकल्पनाबहुलं च । 


दयानन्दस्तु--'अस्याग्नेः प्रल्नामन।दिवतंमानां पुराणोमनादि स्वकूपेण नित्यास अनु पश्चाद्‌ चुतं 
कारणस्थां दीक्ष शुक्रं कायंकरं साधनं दुदृहु प्रपूरयन्ति । अयः अहुवन्त व्याप्नुवन्ति सर्वाविद्यायेते 
विद्वांसः । “अह्‌ व्याप्तौ" इत्यस्माद्‌ बाहरुकेनौणादिकः क्विनुप्रत्ययः । पयो जं सहुघसां या सहुखाण्यसंयातानि 
कार्याणि सनोति ताम्‌ ऋषि कायं्िद्धिप्रापिहेतुम्‌ 1 अन्वयस्तु-- अद्यो विद्वांसोऽस्याग्नेः सहखसामृषि प्रलां 
युतं ज्ञात्वा शुक्तं पयश्चानु दुदु ्रुरयन्ति । सववंविध्याग्यापका विद्रासोऽस्यागनेः सहस्रसामसंख्यातका्यप्रदामृषि 
कायंसिद्धिप्ापिकां प्रलां चुतं कारणस्थां दीति ज्ञात्वा णुक्र क याणां साधनरूपं पयो जलमनुदुदुह्धे अनुपूरथन्ति, 
अर्थाद्‌ अग्नौ हवनादिकं कृतवा वृष्ट्य संसारं पूरयन्ति" इति हिन्दौभाषाथं इति, तदप्यसम्प्रतमू, अनिरूपणात्‌ । 
अग्नेः सा कारणस्था चयुतिर्या असंख्यातकार्याणां प्रापिका अभ्नेः कारणं वायुभंवति तत्र चयुविरेव नास्ति। शुक्र 
कार्यकरः साधनमिति तु निमंल्मेव । अत्र ज्नाव्वेत्यध्याहारोऽपि निलः । अ ग्नौ हवनादिकं कतवेत्यादिकमप्य- 
क्षरबाह्यमेव । "अह व्यक्तौ" इति धातोर्‌ अद्य इति साधनमपि निरथंकम्‌, विदुषां जीवानामणुत्वेन ग्यापकत्वा- 
सम्भवात्‌ । न च जीवानां सवंविययाव्यापकत्वमपि, जीवस्य सा्वंस्याभावात्‌ । नहि धनादिप्रापकस्यापि देवदत्तस्य 
तद्ष्यापकत्वमुच्यते । 

यत्त्‌--'अह्ोतर्वा किवनुप्रत्ययः, ज्ञातार इति भदुभास्करः' ( प° २६१ ) इति, तत्तु धातोरनेकाथंत्वाश्येण 
ज्ञातव्यम्‌ । न च प्रसिद्धा्थेत्वे सम्भवल्यप्रसिद्धााश्नय्णं युक्तम्‌, तस्मादुन्बह्सायणमहीधराणां नास्ति 
हींञ्जा यासां ता अद्य इति व्याख्यानमेव विजयते । वस्तुतस्तृव्वटायुद्धतब्राह्यणानुसारेणागन रेतोगभविन- 
प्रसद्धेन गवां लज्जा प्राप्ता, तत्निवारणाय अह्यो लज्जारदिता इत्येवार्थो युक्तः, व्यप्त्यथंस्य घातोस्तत्रासङ्गतेः 
अर्थानुस्ारेण स्वरव्यत्ययस्यापौष्ठतवात्‌ । 

यत्त॒ कश्चित्तदनुकरणं इत्वा "पयोदोहने व्यापिमन्तस्त्वरथा गोदोहनसम्भारमाप्तुवानाः' हत्युक्तवान्‌, 
तदपि तथाविधमेव युक्तिशन्यम्‌, कतु णां कायंन्यापकत्नासम्भृवात्‌ । नहि सरव॑भूमिभ्रापकोऽपि रजा भूमि 
व्याप्नोति । तद्गतस्वामित्वमात्रेणौपचारिकमेव तद्न्यापकत्वमिति मन्तव्यम्‌ । 

एवमेव वेदे पश्यत्यथं ऋषिः, दोग्धारः कंदार्मा दुहन्तीति काकं प्रतीक्षमाणाम्‌ इत्यपि यत्किञ्ित्‌, 
द्शंनप्रतीक्षयोभेदप्रसिद्धेः। 


मन मे जमी अपनी अश्लीलता ही उसके सामने उपस्थित होती है ओर उते दिखाई देती है, जिसे वहं विश्वमान्य 
प्राचीन भ्याब्याकारों की व्याख्या पर मदने का प्रयत्न करता हे । 

स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्याकी है, उसमेनतो कायं-कारणमाव दही ठीक बैठ पा रहा दहै ओर न 
व्याकरण की संगतिही हो रही दहै। शतपथ, सूत्र आदिसे तोव्या्याका कोद मेल ही नहीं है, अतः एसी 
व्याख्या को सारहीन ही कहना होगा । 


वस्नः १७ ] वेदा्थंपारिजातमाष्यसाहिता १५९ 


शतपये च--"अस्य प्रलाम्‌ । अनुयुत» शुक्र दृद अद्यः । पयः सहस्रपापृषिमिति परमा वा एषा 
नीनां यत्सह्रसनिस्तदेतस्यावरुदुध्यं तस्माद्राह पयः सदस्रतामृषिमिति' ( श० २।३।४।१५ ) । षष्ठीमृचं विधातु 
प्रशंसति-परमा वा एषा इत्ति! सनीनां दानानां मध्ये यतु सहस्सनि सहछ्रसंख्याकस्य दनम्‌, एषा 
परमा सनिः ॥ १६ ॥ 


तनपा अग्नेऽसि तन्वं मे पाहाय॒र्दा अंगनेऽस्याय॑मे देहि वर्चोदा अग्नेऽसि वर्चो मे देहि । 
५५ „~ । ५ चि हि ¬ 
अग्ने यन्मे" तन्वा ऊनं तन्म॒ आपृण । १७ ॥ 


यजृष्येतानि चत्वारि अग्निदेवत्यानि । है अग्ने ! यस्त्वं स्वभावत एव्‌ तनूपा असि प्रकरणादभम्नतिहोत्रिणां 
तनूः शरीराणि पासि गोपायिता, स त्वमे मम तन्वं शरीरं पहि गोपाय । यस्त्वमायुर्दा आगूषो दातासि हे 
अग्ने! सत्वंमे मम आयुर्देहि । अतत एव शरीरेषु यावदग्नेरौष्ण्यं पाचकत्वं च भवति तावदेव जीवनं भवति । 
हे अमे ! च्व वर्चोदा वच॑सो वैदिकानुषठानप्रयुक्तस्य तैजसौ दातास्ति, अतो मे वर्चो देहि येनाहं वच॑स्वी स्याम्‌ । 
हे अने! मे मम तन्वाः शरीरस्य यतु चक्षुराङ्गम्‌ ऊनं न्यूनं हृषिपाटवादि रहितं वन्मे मम आपृण जासमन्तात्‌ 
पूरय । अग्नेरनूग्रहेणैव समूचितरसपाक्ादिनिष्पर्या शरीरस्य व्य ङ्गतानिधृत्या पूणं सौष्ठवं जायते । 


आधुनिकस्तु अग्निशब्देन परमेश्वरो बोध्यत इति वक्ति, तत्तु ्रुतिविरुटमेव, मन्वरस्ास्य कमसु 
विनियोगात्‌ । 'यस्तनुपाः सर्व॑पदा्थदेहान्‌ पाति परमेश्वरो भौतिकोऽग्नि्वा असि अस्ति। सवत्र व्यत्ययः। 
तस्वं शरीरं पाहि पाति वा। अग्ने विज्ञानह्पेश्वर विज्ञाननिमित्तोऽग्नर्वा असि । आयूर्जीवनं मे देहि ददाति । 
वर्चो विज्ञानं ददातीति वर्चोदा: । अग्ने सवंविद्यामयेश्वर विद्यहतुरवा वर्चो वियाप्रापनि मे देहि । हे अग्ने । कामानां 
प्रपुरकेश्वर कामपू्िहैतुवा मम तन्वा अन्त.करणा्यस्य बाह्यस्य शरीरस्य वा उनमपर्याप्तं तत्‌ तावत्‌ तस्माद्र 
भापृण पूरयति वा ( प° २६३ ) इति दयानन्दीयं व्याख्यानं त्वसङ्गतमेव, प्रकरणविरोध्ादसद्धतैः, 
भनौतिकाग्निपक्षे जडादायुरादिप्राथनास द्खतेश्च । 


शतपथे "यद्ध वा अग्निहोत्रं जुह्वद्‌ बाल्येन कर्म॑णा वा मिथ्या करोव्यात्मनस्तदवघात्यायुषो वच॑सो 
वा प्रजायं वा ( श० २।३।४।२० ), "तद॑ बलु तनूपा अग्नेऽसि तन्वं मे पाहि आयुर्दा अग्नेऽस्यायुमं देहि 
वर्चोदा अग्नेऽसि वर्चो मे देहि । अमे यनपे तन्वा उनं तन्म आपृणेति' । श० २।३ ४।१९ ) । तनूपा 
अ्रमेऽसीत्यादिमन्वै रहवनीयोपस्थानं विधित्पुस्तन्निवत्यं दोषमुपन्यस्यति यद्ध वा इति । अग्तिहोत्रहोमं कवत्‌ 


अध्यात्मपश्च मे-- प्रत्यक्‌ चैतन्यामिन्न परमेश्वर की प्रकाशप्रद सूय-चन्द्रादिरूप कान्ति का आश्रय कर वीतराग, 
ञानी, भक्तं आदि जन अपरोक्ष साक्षात्कार किया करते है ।। १६॥ 


मन्तरार्थ- हे अग्ने ! स्वाभाविकस्पतसेही तुम अग्निहोत्री के शरीर के रक्षक हो, अतः मेरे शरीर का पालनं 
करो \ उसी प्रकार तुम.आधु ओर तेज के देने वाले हो, अतः मे आयु भौर तेजदो। है अग्ने! मेरे शरीर ओरं 
हृन्दि मे जो न्धूनता हो, उसे तुम पूणं कर दो )\ १७ ॥ 


भाष्यसार-- "तन्‌ पाति' शरीर का जो पालन करतादहै, उपे 'तनुपा' कहते रहँ । उदराग्निमं अन्नके नोर्णं 
हेते पर ही शरीरपालन होता है। भपपृसयु के परिहारकेद्वारा आयुकौ कामनाकी गदः कथोकि अमिन ही आयु 
का दाता है । जितने समय तक शरोरमे उदराभ्नि कौ उष्णता उपलभ्ध हती है, तव तक मनुष्य मरता नहीं है। 


१६० शुक्लयजुव॑दसंहिता | अ० ३ 


बाह्येन व्यवहारसाध्येन मन्त्रोच्चारणेन शरीरसाध्येन कर्म॑णा यन्मिथ्याकरोति अन्यथानुतिष्ठत्ि तत्‌ तेन आत्मनो 
यजमानस्य आयुषो जीवनस्य वचंसस्तेजसः प्रजायाश्च अवद्यति । वाशब्दश्चार्थे । तटोषपरिजिहीषंया तदुचित- 
मन््रकरणकोपस्थानं कतब्यम्‌ । तदु खलु तत्र खलु दोषे सति तनूपा अग्ने इत्यादिमन्तरेणोपस्थानं कायम्‌ । 
मस्त्राथ॑स्तूक्त एव ! दयानन्दीयं व्याख्यानं नैः मर्थं मनागपि स्पृशति । 

अध्यात्मपक्षे तु--हे अग्ने परमेश्वर ! त्वं तनूपा असि । स्वेषामपि पदार्थानां तनुः शरीराणि स्वसत्तया 
स्फूद्या च स्तावन्ति स्फूतिमन्ति च करोषि । अतो मे मम॒ जिज्ञासोः, तन्वं स्वरूपं प्रत्यक्‌ चंतन्यरूपं पाहि 
विवेकध्रदानेन अनात्मतादात्म्याध्यासाद्‌ रक्ष । हे अग्ने ! आयर्जीवनं ददासि स्वसत्तया सवंपदाथंसत्तवं सम्पादयसि, 
अतो मे मह्यमपि, आयुर्‌ अनात्मनै रपेक्षयेण स्वात्मनावस्थानहेतु दतं स्वरूपसत्त्वं देहि; घटाकाशस्य महाकसिनेव 
प्रतीचः परमात्मसत्तवेन सत्ताववात्‌ । हे अग्ने ! स्वप्रकाशपरमात्मन्‌ ! त्वं वर्चोदाः सूक्तादिषु कर्मोपासनादि- 
परिनिष्ठितेषु च वच॑स्तेजः प्रकाशं ब्रह्मतेजश्च ददासि । अतो मे वचैः परत्यगिन्चव्रह्मापवरकान्ञानापनोदनेन 
निवारणात्मप्रकाशरूपं वर्चो देहि । यन्मे तन्वष्िचदात्मशषरीरस्योनमनात्मारोपेणाविवेकेन वा रयुनत्वं च्य ङ्खतवं 
कतुत्वभोक्तुत्वाद्य(रोपेणापरिच्छिन्नतवं युण॑तवं परमानन्दरूपत्वमावृतं तदधाकरणेन आपृण आसमन्तात्‌ पूरय । 


यत्त॒ - है अगे जगदग्रणीः ! मे तत्त्वं तनूं सगर्भा पाहि रक्ष त्वं जगतस्वनुनां पाटकोऽसि" इत्यादिनोत्तरा- 
कृतस्वगर्भ॑रक्षणप्रार्थनापरत्वेन योजितम्‌, तत्त्‌ यत्किञ्चित्‌, कामं दहतु मां नाथ मा मे गर्भो निपात्यतामु ( भा० 
पु० १।८।१० ) इति श्रीमद्भूागवतवि रोधात्‌ । मन्त्रे तु तन्वा रज्ञा प्रथिता न गर्भरक्षेति ॥ १७ ॥ 


इन्ध नास्त्वा जत» हिमां मन्त समिधीमहि 1 वयस्वन्तो वय॒स्छृत्‌ ९» सहस्वन्तः सह- 
#९8। त १ न 
सछृत॑म्‌ । अग्न सपत्नदम्भ॑नमद॑ग्धासो अद।भ्यम्‌ । चित्रौवसो स्वस्ति तं पारमशीय ॥ १८ ॥ 


अगिनिदेवत्या महापङ्क्तिः, यस्याम्ठक्षराः षट्पादा भवन्ति सा पङ्क्तिः, षष्ठः पादस्त्वत्र सप्ताक्षर एव । 
हे अभ्ने शतं हिमा शतं वर्षाणि त्वा त्तरं समिधीमहि नैरन्तर्येण त्वत्परिचयंया तवां वधंयामः। यथा शरच्छब्देन 
संवत्सरोऽभिधीयते, तथैव हिमिशब्देनापि संवत्सरो बोध्यते । यथेदानीं वसन्तसम्पातादसन्तेन संवत्सरः प्रवते, 
तथैव कदाचिच्छरदा कदाचिच्च हेमन्तेनापि सम्पातानुसारेण संवत्सरप्रतीतिरासीत्‌ । निव्यया श्रुत्या शरद्धिम- 
शब्दाभ्यां संवत्सरव्यवहूतिरुच्यते । हिपशरदो रोगबाहुल्यशीताधिवयादिभिदुरत्ययत्व।त्‌ तदद्यते, संवस््र- 
जीवनं निश्चप्रचं भवतीति वा हिमादिशन्दैः संवत्सराभिधानम्‌ । कीर्शा वयम्‌ ? इन्धानास्त्वदनुग्रहेण दीप्यमान- 
दैवब्रह्यवर्चस्विनः सन्तः सम्पच्चास्तथा वयस्वन्तः अन्नवन्तो दंववित्तमानुषवित्तपूर्ाः, सहस्वन्तः बल्वौयंवन्त, 
अदब्धासः केनचिदनुपहरुताः शाल्वादिकृतवाधारहितास्त्वत्प्रसादेसर्वेन ्गुणसामग्रचादिसम्पन्नाः सर्वोपिद्रवरहितास्त्वां 


वैदिकानुष्ान से प्राप्त होने वाले ^तेज' को वर्च॑ कहते हैँ । जिसके देवते टी दर्शकों को यह्‌ अनुमव होतादहै कि यह्‌ 
ब्राह्मण महानु व्यक्ति है, महानु विद्वान है, यह्‌ भपनी तपस्यासे अग्निके समान जाज्वल्यमान कान्तिसे चमक्ररहा है, 
उसे "वर्चस्‌" = तेज कहते है । 

स्वामो दयानन्द ने भौतिक अग्निपरक व्याख्या कौ रै, किन्तु बह प्रकरणविरश्दध होने से भसंगतहीहै। 


अध्यास्मपक्ष मे- जितने जड़ पदाथं ह, वे सब परमेश्चर के अनुग्रह से सत्ता-स्फुतिमानर हौ पाति है । भतः मु 
विवेक प्रदान कर अनास्म-तादात्म्याध्यास से मेरी रक्ना करो, इत्यादि प्राथनाकी गई दहै ।! १७॥ 


प्रः १८ | वेदाथंपारिजातमाष्यसहितां १६१ 


सस्दीपयाम आहृल्यादिप्रदनेनाचंयामः । कीदशं त्वामर ? युमस्तं दीपिमन्तम्‌ । अननैः प्रसिद्धं दीप्तिमस्वम्‌ । तथा 
वयस्छृतं वयोऽन्नं करोतीति वयस्करत्‌ तम्‌, अग्निप्रत्ताहुतीनामिव वृष्ट्यादिक्रमेण बरीहियवान्नादिहेतुत्वस्मरणात्‌। अग्नौ 
प्रास्ताहृतिः सम्थगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्जायते वृ्वृषटेरत्ं ततः प्रजाः 1।' ( म° ३।७६ ) इति मनुवचनात्‌ । 
सहस्कृतं सहो बलं करोतीति सहस्छृत्‌ तं बखवीयंकरम्‌, अग्नेरौष्ण्याभवे महाबरल्वतामपि बलरदहितस्य मरणस्य 
च दशनात्‌ । अदाभ्यं केनापि हिसितुमशक्यम्‌ अध्रधुष्यम्‌, व्यापकस्यामनेरस्त्रायगोचरत्वात्‌। स्थूलाग्नियंद्यपि जलेन 
हस्यते न तु व्यापकः, तस्य जङ्स्यापि कारणत्वेन तद्न्यापिकत्वात्‌, “अग्नेरापः' इति श्रुतैः । "वय इत्यन्ननाम 
( निघ २।७;७ ), "सह इति बलनाम" ( निघ २।९।७ } । सपत्नदम्भनं सपत्नानां शवूर्णा दम्भनम्‌, अ।गनमान्या- 
दिशजोत्पादनेन नाशकम्‌ । "चित्रावसो स्वस्ति ते पारमशीय" इवि यजुः, ऋषि रात्रिदेवत्वम्‌ । चित्राणि 
विचित्राणि चन्द्रनक्षत्रग्रहान्धकाररूपाणि वसन्ति यस्यां सा चित्रावसुः रात्रिः। है चित्रावसो रात्रे ! (रात्निवें चित्रावसुः 
सा हीय सङ्गृह्येव चित्राणि वसति! ( श० २।३।४।९२ ) 1 चित्रावसो है रात्रे ! स्वस्ति क्षेमं यथा स्यात्तथाते 
तव रत्रेः पारं समा्िमशीय व्याप्नुयाम । सूपेषु जनेषु चौरादुपद्रवादैवयजने राक्षसाचुपद्रवो मा भूदित्यम्तिः 
पराथ्य॑ते । राव्युपलक्षिता र त्रिसूक्तप्रतिपादिता साधिष्ठाना परमास्मशक्तिरूपा, तादृशौ परकृतिर्वात्र सम्बोध्यते । 
विचित्राणि जगन्ति तत्र निवसन्तीति सा सव॑कारणरूपा रात्रिश्वित्रावसुपदेन सम्बोध्यते, पच्चदश्यापिवेदान्त- 
्र्ेषु चित्रदीपादिप्रस ङ्न तस्या विचित्रजगदाश्चयत्ववणनात्‌ । तस्याः पारगमनाय तदीयकंवल्यात्मकमूक्तोप- 
सुप्यस्वरूपप्रापणाय सा प्राथ्यंते, सषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये" ( सप्तशती १।५७ ), "भोगस्वर्गापव्गेदा' 
( सप्तशती १३।५ ) इत्थादिवचनेभ्यः, भायां वणयतोऽमुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः । शृण्वतः श्वद्धया नित्यं माययात्मा 
न मुह्यति ॥' ( भा० प° २।७।५३ ) इत्युक्तेश्च । अन्यस्तु चिंत्रावयुशब्देनापि परमेश्वरो गृह्यत इत्याह, तन्मते 
चित्रावसो रात्रित्वबोधकश्रुतिवि रोधः स्फुट एव । 


दयानन्दस्तु भावाथं निरूपयन्नाह "मनुष्यः पुरषार्थनेश्व रोपासनयाऽनन्यादिपदार्थेभ्य उपकारकरणेन 
सवेदुःखन्तं गत्वा परं सुखं प्राप्य शतवर्षपय॑न्तं जीवितव्यम्‌, एकक्षणमप्यारुस्येन न स्थातव्यम्‌! इति, तत्त 
विसद्धतमेव, जिजीविषाया रागप्राप्तत्वेन विधेयत्वायोगात्‌ । यत्तु-्यौरनन्तः प्रकाशो निद्यते यस्मिन परमेश्वरे! 
इति, तत्तु निमूलम्‌, युशब्दस्यानन्तप्रकाशवाचकत्वे मानाभावात्‌ । 


शतपये--“इन्धानास्तवा शत» हिमा दुमन्त%» समिधीमहीति शतं वर्षाणि जीन्यास्मेत्येवेतदाहं तावच्वा 
महान्त समिधीमहीति यदाह चूमन्तर समिधीमहीति वयस्वन्तो वयस्कृत%» सहुस्वन्तः सहस्कृतमिति वयस्वन्तो 
वयं भूयास्म इति वयस्कृत्तव भूया. इत्येवैतदाहाग्ने सपत्नदम्भनमदन्धासोऽदाम्यमिति त्वया वय» सपत्नाच्‌ पापोयसः 
क्रियास्मेस्येवेतदाह । चित्रावसो स्वस्ति ते पारमशीयेति । त्रिरेतञ्जपति रात्रिर्वै चित्रावयुः सा हीय संगृह्यव 
चित्राणि वसति तस्मान्नारकाच्िवितरं दश्शे। एतेन ह्‌ स्म वा ऋषयो रात्रेः स्वस्ति पार समश्नुवत एतेनो ह्‌ 
स्मेनानूरातरेनाष्ट्‌ रक्षांसि न विन्दण्त्येतेनो ह्‌ एवैष एतद्रात्ेः स्वस्ति पार समश्नुत एतेनो एन रतरर्नाष्ट 


मस्वा्थ--हे अगते ! सौ वषं तक हम तुह प्रकाशित करते रहँ । बुम्हारी छृषा से हम प्रकाशित होगे । हमे 
अन्न जर बल प्राप्ठहोगा। कोई भी हमारी हिसा नहीं कर पायेगा । वयोफि तुमं भ्रकाश्षमान्‌ हो, अन्न आर अरके 
देने बाले हो, शवरुओं के विनाशक हो, तथा सभी के ल्य महस्य हो । चम्द्र-नक्षत्रादि विविध पदार्थो को धारण करनेवाली 
हे रात्रि! हम कल्याणमय पदति से तेरो समासत तक प्रास हो, अर्थात्‌ सम्पुणं रात्रि तक हैमे चोरों से ओर राक्षो से 
पीडानंदहो। १८॥ | 
२९१ 


१६२ शुक्ल जुवं दसंहिती [ अ ३ 


रक्नारभसि न विन्दन्त्येतावन्नु तिष्ठन्‌ जपति' ( श० २।३।४।२१-२३ ) 1 शतं हिमा इत्यस्य तात्पयं शतं वर्षाणि । 
अत एव शतं हिमा चुमन्त९9 समिधीमहीत्यस्य शतं वर्षाणि जीष्यास्मेत्येवा्थः । तंत्तिरीयकेऽपि--“शतं हिमा 
इत्याह शतं त्वा हेमन्तानिन्धिषीयेति वावैतदाह" (तं० १।५।८।५) । चुमन्तमिव्यस्याथंमाह-तावत्तवेति । शतसंवत्सर- 
जीवनावधि हे अग्ने ! त्वां युमन्तं दीप्तिमन्तं महान्तं समिधीमहि सन्दीपयेमेत्यथंः । वयस्वन्तः प्रभूतान्नयुक्ता 
भूत्वा वयसोऽन्नस्य कर्तारं त्वामुपतिष्ठेमहि । सहः शत्रूणामभिभवनम्‌, तद्न्तो वयं तादृशं सहः शतरुविषयकमभि- 
भवनं करोतीति सहस्छरत्‌ तं वयमुपतिष्ठेमहि । अग्ने सपल्नदम्भनमिति । ह अग्ने ! सपलनो दभ्यते हिस्यतेजेनेति 
सप्रतनदम्भनोऽग्निः, त्वामदाभ्यमदन्धासो वयमुपतिष्ठेमहि त्वया वयं सपल्नानु पापीयसः क्रियास्म अतिशयेन 
निङ्कृ्ान्‌ क्रियास्म करवामेति विशेषणतात्पयंकथनम्‌ । चित्रावस्नोरित्यादिमन्त्रस्य त्रिजंपं विधत्त --हि यस्मादियं 
रात्रिः ग्रहुनक्षत्रादोनि चित्राणि सङ्गृह्य इव वसति तस्माच्चित्रावसुरमेर्नामधेयस्‌ं । अतं एव तारकालक्षणं 
चित्रं ददृशे हश्यते । नारकापदं तारकापरभ्‌ । मस्वरजपस्य प्रयोजनं वक्तुं पुरावृत्तमुदाहरति-- एतेन मन्त्रेण 
रात्रेः पारमवसानं स्वस्ति क्षेमेण समश्नुवते स्म सम्प्राप्नूवन्‌ । एनान ऋषीन एतन्मन्त्रजपेनैवं रातेः प्रीणनात्‌ 
तत्सम्बन्धिनो राक्षसादयो न विन्दन्ति । इदानीन्तनस्य मन्त्रभिममरन्युपस्थाने जपतस्तत्फर्माह-- एतेना एवेति । 
'एताववन्ना उपप्रयन्त' इत्यारभ्य "चित्रावसो" इत्येतावत्पयंन्त माह्वनी यस्य समीपे तिष्ठन्‌ जपेत्‌ । 


यत्तु शतं हिमा अनन्ताच हिमाः" इति, तदसद्धतम्‌, जीवनानन्त्यस्याप्रामाणिकत्वात्‌ । यत्तु “सह्‌ 
उत्साहं करोति वधंयतीति सहस्कृत" इति, तदप्यसद्धतम्‌, करोतेवंधंनाथत्वायोगात्‌, पूरवोक्तशतपथवश्रनविरशद्ध- 
त्वाच्च । तेन अदन्धासौ दम्भाहुद्भाररहिता इत्यपि व्याख्यानमस द्धतमेव, धात्वथंवि रोधात्‌ । 


अध्यात्मपक्षे- भगवन्तं निगुंणं सगुणं श्रीरामं श्रौङृष्णं श्रीविष्णुं श्रीशिवं वा भक्तास्तदनुगामिनो देवा 
मानवा वानरा भल्लूका वा वदन्ति--है अग्ने परमेश्वर । त्वदनुग्रहेण इन्धाना दीप्यमान ज्ञानक्रियासमृद्धिभिकंग्ध- 
्ञानादयस्स्वां शतं हिमाः शतं वर्षाणि इह परत्र च दयुमन्तं चोतनवन्तं स्वप्रकाशं परमात्मानं त्वां समिधीमहि 
महावाक्यजन्यज्ञानेन त्वद्विषयकमनिवंचनीयमावरणमपास्य स्वप्रकाशत्वेन साक्षातकुमंः। यद्वा दयुमन्तं कोटिसूयंसम- 
प्रभं सूरय चस्द्ादिप्रकाशकं त्वां समिधीमहि दीपः सूयमिव विविधोपचाररनन्तानन्दमूयंचन्द्रादिदीपश्च नीराजयामः। 
त्वत्करपया वयस्वन्तोऽन्नवन्तो वयं प्रशस्तनानोपक रणवन्तो वयस्छरृतमन्नबल्कृतं त्वां सवंस्थास्य परमेश्व रलेषत्वात्‌ 
सर्वरेषिणं त्वामुपतिष्ठेमहि । सहस्छृतम आन्तरबाद्यसवं विधसपल्नाभिभवनं सहस्तक्कररोतीति सहस्कृत तं 
सहस्छृतं स्वां त्वत्कृपया बाह्यसपत्नजेतारः कामादिसपत्नाभिभवनसामथ्यंवन्तस्च भूत्वा वयं त्वामुपतिष्ठेमहि । 
बाह्या आन्तराश्च दम्पन्ते दिस्यन्ते येन तं सपलद्म्भनय्‌, जदाभ्यं दत्ंदानवै्मायया च सँ रहि्तनौयं तां 
त्वत्कृपया अदन्धासः कश्चिदप्यनु्पहिसिता मदमत्स रादिभिरनूर्पाहुसिताश्च वयं स्वां प्रत्यक्‌ चतन्याभेदेन त्वामूष- 


भाष्यक्तार --हे अग्ने} सौ वषं तक हम समिदाधान करते रह, अर्थात्‌ निरन्तर तुम्हारी सेवा करके तुमको 
वद्धिद्खत करते रह । जसे शरत्‌" शब्द "संवत्सर कौ बताता है, वैसे (हिम' शब्द भी (संवत्सर' का बोधन करता है । 
जसे आजकल वसन्त सम्पात्त से ( वसन्त ऋतु से } संवत्सर का भारम होता है, उसी तरह किसी समय शरद्‌ ऋतु से, 
किक्षी समय हेमन्त ऋतुः से भी संपात के अनुसार सवत्र का आरंभ हुमा करता था । 


स्वामी दयानन्द ने व्याख्या करते हए "मनुष्य को सौ वषं तक जीवित रहना चाहिये" इत्यादि जो कहा है, वहं 
विसंगतदहीटहै, क्योकि जिजीविषा ततो रागप्राप्त है, अतः वहु "विषेय' कंसे हो सकेगी ? एवं शतपथ, तंत्तिरीयादिधतिः 
सूत्रादि से विस्दर व्याख्या है, अतः उसे उपेक्षणीय ही समन्ननां चाहिये । | 


मन्वः १८-१९ | वेदाथपारिजातभाष्यसरिता १६३ 


तिष्ठेमहि । हे चित्रावसो रात्रिसूक्तस्तुते साधिष्ठानप्रकृते भगवच्छक्तिरूपे वा । स्वस्ति क्षेमं यथा स्यत्तथातेते 
संसारमूखभूताविद्यारूपं तीर्त्वा चिदानन्दमयं पारमशौय प्राप्नवानि, "या देवी सवभूतेषु चितिरूपेण संस्थिताः 
( सप्तशती ५।७८ ) इति स्मरणात्‌ । यद्वा चित्रदीपरीत्या संसारचित्रं चेतनाचेतनात्मकं पणु-पक्षि-मनुष्य -देव- 
यक्षगन्धर्व सं -चन्द्रप्रह-नक्षत्रादिमयस्य सवस्य जगतो निवासभूत हे चित्रावसो ! ते तव्‌ प्रसादात्‌ स्वस्ति 
निधिध्नं पारं विपदां पारं युद्धादिपारं संसारपारं वा अशीय प्राप्नुयाम्‌ । शरुतिसूत्राविरोधिनोऽनेके मन्त्राणाम्थाः 
सम्भवन्तीति तथाविधा अनेके अर्थाः कतुं शक्यन्ते ॥ १८ ॥ 


नं ¢ १५१ 1 भ, 1 
सन्त्वम॑म्ने सृभरस्य व्॑सागथाः समषीणा» स्तुतेन । सम्प्ियेण्‌ धाम्ना सम॒हमायुषा 


संवशर॑सा सम्प्रनया सएरायस्पोषे ण म्मिषोय । १९ ॥ 


सं त्वमियुपविश्येति" ( का० श्रौ° ४१२४ ), जपतीति शेषः । इत; पूवंतनैमंन्त॑रुत्यायोपस्थानं 
कतंव्यमनेन तूपविश्येति विकेषः। हे भग्ने ! तवं सूरस्य वच॑सा तेजसा समगथा; । समिल्युषसगंस्य अगथेत्याख्यातेन 
सम्बन्धः, रात्रौ सङ्धतो भवक्षि, 'तद्यदस्तं यन्नारित्य आहवनीयं प्रविशति तेनैतदाह' ( श० २।३।४।२४ ) 
इति ध्रुत्या तथव मन्त्रार्थव्णनात्‌ । ऋषीणां मन्त्राणां स्तुतेन स्तोत्रेण स्मगथाः । समुपसगंस्यावृ्या अगथा 
इयस्याघ्यातस्याश्रुताप्यावृत्तिः कतंव्या । बहवो मन्त्रा अनि स्तुवन्ति । तेषां मन्वाणां स्तुतेन मन्वसम्बन्धिना 
स्तोत्रेण स्तुत्या त्वं स द्खतोऽसि । बहुभिमंनत्र॑सतवं स्तूयस इत्यथः, 'तद्यदुपतिष्ठते तेनैवेतदाह' ( श० २.३४।२४ ) 
इति श्रतेः । प्रियेण धाम्ना समगथाः सङ्गतोऽसि । यद्वा त्रयेण धाम्ना स्थानेन न।म्ना जन्मना च समगथाः, 
स्थानानि नामानि जन्मानीति वेत्ति निरुक्तवचनात्‌ । “आहृत्तयो वा जस्य प्रियं धाम ( ए० २।२।४।२४्‌ ) इति 
रत्या धामशब्देनाहुतयो बोध्यन्ते । तेन भ्रियाभिराहुतिभिर्वा सङ्धतोऽ्षि । है अग्ने ! यथा त्वमेतंरित्रभिः 
तंगतस्तथ॑व त्वदनुग्रहादहमप्यायुषा आरोग्यानपनृत्खवादिभिः सग्मिषीय संगतो शूुयासम्‌, तथैव वच॑सा विचंश्वयं- 
प्युक्ततेज पा संम्मिषोय तथा रायस्पोषेण धनस्य पुष्ट्या संम्मिषोय प्रजया पूत्रपौत्रादिरूपया संम्मिषीय संगतो 
भूयासम्‌ । समो गम्युच्छि' ( पा० सु° १।३।२९ ) इत्यादिना मध्यमपुरषेकवचने लुडि सिचि "गमश्च ( पा० सू 
१।२।१३ ) इति सिचः किवत्वे अनुदात्तोपदेश ( पा० सू०६।४।३७ ) इति मरोपे "हस्वादङ्गात्‌' ( पा० स 
८२२७ ) इति सिचो रोपे समगथा इति रूपम्‌ । गमेराशीखिडि उत्तमपुरुषैकवचने "इटोऽत्‌ ( पा० सूर 
३।४।१०६ ) इत्यकारे परे सीयुटि कृते छन्दसे इडागमे 'गमह्न' ( पा० सू° ६।४।५८ ) इत्युपधालोपे 
संग्मिषीयेति रूपम्‌ । 


अध्यात्मपक्च ने -- मक्तजन भगवानुसे प्रार्थना कर रहैरहँकिदहै मगवनच ! हम लोग महा वाक्यजन्य ज्ञान से 
तवद्वषयक अनिवंचनीय आवरणात्मक अज्ञान को नष्ट करसौ वषं तक तुम्हारा साशरात्कार करते रहं । श्रुति-सूत्र के 
विध को बचाकर मन्तो के अनेकानेक अथं मी संमव हौ सक्ते ह ॥ १८ ॥ 


मन््ाथं--हे अभ्ते ! तुम रात्निके समयसू्यकेतेजसे युक्त हुएहौ। तथा ऋषियो के स्तोश्रों से भौर प्रिय 
आहूतियों से युक्त हए हो । जिस प्रकार इन तोन वस्तुभों से तुम युर हृए हो, उसी प्रकार मै भी तुम्हारे अनुग्रह से 
आयु, वेदिक तेज, पुत्रादि प्रजा आर घन की वद्धि से युक्त होड, अर्थात भागं आदि पक्षे प्रास्त हो । उपस्थान करते 
समय पूवि मन्त्र तक खड़े रहना है भौर प्रस्तुत (लं त्वमु" ( ३।१९ ) मन्त्र से बैठकर उपस्थान करना है ॥ १९ ॥ 


भाष्यसार-- इस मन्त्र से जपने आयुरादि को कामना को गईहै। 


१६४ धुक्छयजुरव दसंहिता [०३ 


'अथासीनः सं त्वमग्ने सू्ंस्य वच॑सा गथा इति । तद्यदस्तं यन्नादित्य जहुवेनीयं प्रविशति तेनैतदाह-- 
समृषीणा९ स्तुतेनेति । तदुपतिष्ठते तेन॑तदाह ` सम्प्रियेण धाम्नेत्याहृतयो वास्य प्रियं धामाहुतिभिरेव तदाहु 
समहमायुषा संवचंसा संप्रजया सशरायस्योषेण म्मिषोयेति यथा त्वमेतं: समगथा एवमहमायुषा वच॑सा प्रजया 
रायस्पोषेणेति । यद्भूम्नेति तदेवमहुमेतंः संगच्छा दत्येवैतदाह' ( श० २।३४.२४ )। सिं त्वमग्ने" इत्येव 
मादिकान्‌ मन्व्ानासीनो जपत्ति। हे अग्ने ! स्वं सूयंस्य वच॑सा तेजसा समगथाः संगतवानसीति प्रतीयमान- 
मथंमपपादयति --अस्तं यन्‌ गच्छन्‌ आहवनीयं प्रविशतीति । अग्निज्योति्योतिरग्निः स्वाहेति प्रसद्धं उक्त 
एव 1 ऋषीणां सम्बन्धि यत्सतुतं स्तोत्रं तेन समगथाः । प्रकृतार्नयुपस्थानाभिप्राय माह --तद्यदिति । अस्याग्नेः 
आज्यदधिक्षीराच्याहूतय एव प्रियं धाम तजञ्ज्योतिमयं शरीरं तथा च संत्रियेणः धाम्ना संगतोऽसीत्यस्याहृतिभिरेव 
सङ्खतोऽसीत्यभिप्रायः। दहै अगे! त्वमेतैरायुरादिभिः संगतवानसि तथाहुमप्येतंः संमच्छेयेति ! यद्‌ भूम्नेति 
रायस्पोषेणेस्यस्य व्याख्यानम्‌ । भूम्ना धनकनकादिवहुतवेनत्यक्तं यावानर्थो भवति रायस्पोषेणेत्यनेन 
तावानर्थो भवति । 


अध्यात्मपक्ष-- भगवन्तं श्रीरामं श्रीकृष्णं वा प्राथंयन्ते भक्ता- है अग्ने नराकार परमेश्वर! त्वं 
सूयंस्य॒कोटिकोटिभूयं समूहस्य वचंसाऽनन्तदीप्त्या_ समगथाः संगतोऽसि, सूथंस्यापि सू्यंत्वात्‌ 1 शूरस्यापि 
भवेत्सूयं.' इति वाल्मीकोयरामायणवचनात्‌ कोटिकोटिपूर्यसमप्रभत्वाच्च । "दिवि सूय सहुघस्य भवेदयुगपदुत्थिता । 
यदि भाः सदृशी सा स्याद्‌ भासस्तस्य महात्मनः ॥' (भ० गी° १६११२ , इति श्रीमद्धगवद्गीता- 
वचनात्‌ । ऋषीणां मन्त्दरष्टृणां स्तुतेन स्तोत्रसमूहेन स्तोत्रसमूहस्तुतेन निरतिशयंश्वर्येण माहातम्य।तिशयेन 
वा समगथाः। रावणवधास्ते ब्रह्मादिदेवेमंहषिभिश्च संस्तुतत्वात्‌ । कृष्णावतारे च गभस्तुत्यादिषु ब्रह्मादिभिः 
स्तुतत्वाच्च । संप्रियेण सर्वप्राणिपरप्रमास्पदेन धाम्ना साकेतधाम्ना गोलोकधाम्ना स्थानेन दिग्येन रोकोत्तरेण 
अततप्रियतभेन जन्मना च संगतोऽसि । "जन्म कमं च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः । त्यक्त्वा देहं पुनजेन्म 
नति मामेति सोऽर्जुन ॥' ( भ० गी० ४।९ ) इति मीतावचनात्‌ । तथ॑व संप्रियेण संसारतारकेण पापतापहारकेण 
च नाम्ना संगतोऽसि । धामानि स्थानानि नामानि जन्मानि वेति निरुक्तेः । अहं च त्वल्रसादाद्‌ आयुषा 
सफलेन भक्ति्ञानवैराग्यादियुक्तेन पूर्णायुषा वच॑सा ब्रह्मचयंवेदाध्ययनादिजनितेन तेजसा प्रजया लोकपरलोकः- 
कल्याणकारिण्या धम॑-भक्ति-ज्ञाननिष्ठया रायस्पोषेण कर्मोपासनादयुपयोगिनोत्तमधनेन संम्मिपीय । 


दयानन्दस्तु ह अभे जगदीश्वर ! यस्त्वं सूर्य॑स्य प्राणस्यर्षीणां येन संस्कृतेन सम्प्रयेण वचसा धाम्ना 
समायुषा संप्रनया रायस्पोषेण सह॒ समगथाः, तेनेवाहुमपि सर्वाणि सुखानि संग्मिषीय सम्यक्‌ प्राप्नुयाम्‌ 
दरव्येकः, योऽग्निः सूर्य॑स्य प्रत्यक्षस्य सवितृमण्डलस्यर्षीणां संस्तुतेन संप्रियेण संवचंसता धाम्ना समायुषा संप्रजया 
रायस्पोषेण समगथाः संगतो भरूत्वा राजते तेन संसाधितेनाहं सर्वाणि व्यवहुरसुखानि संशिमिषौय' इत्यपरः । 
तदेतद्‌ द्वयमप्यस द्खतमेव, परमेश्वरस्य नित्यस्य सव॑ल्ञस्या्तसमस्तकामस्य विद्याध्ययनस्थानसमायुःसन्तानोत्तम- 
घनभोगपृष्टिप्ंगत्यस द्गते: । भौतिकोऽप्यग्निनंहि विद्याध्ययनराज्यसंप्रजोत्तमधनभोगादिभिः संगतो भवति, तस्य 
जडत्वात्‌ । शतपथविरुद्धं चैतत्‌ । व्वद्रीत्या कथं सूर्योर्ग्न प्रविशति ? तस्मादत्र देवविशेषश्चेतनो देवो 
महाभाग्यदिवमुपस्थीयत इत्येव मन्तव्यम्‌ ॥ १९ ॥ 


अध्यात्मयक्ष मे-- भक्तजन मगवानू घीराम मथवा श्रीकृष्णचन्द्र की प्राथंना अपने अभ्युदय हेतु कर रहे हैँ । 


स्वामी दथानन्द न दो अथं किये ह, किन्तु दोनों मसंगत ह । शतपथके विष्डरभी रहै ॥ १९॥ 


मन्व २० ] वेदाथंपारिजातभाष्यसदहिता १६५ 
। ९] 
अन्धस्थान्धो! वो भक्षीय महस्य महँ वो भक्षीयोजं स्थोज वो भीय रायस्पोषस्थ 
रायस्पोषं! वो भक्षीय 11 २० ॥। 


गां गच्छत्यन्धस्येति' ( का० श्रौ० ४।१२।५ } 1 अन्धस्था रेवतो रमध्वमिति यजुदयेन गां गच्छति, 
कर्माङ्ध दतां गामूपतिष्ठत इत्यथः । हे गावः ! यूयमन्धःस्य अन्तर्म । क्षी राञ्यादिरूपस्यान्नस्य जनकत्वादु 
गोष्वन्नत्वोपचारः । श्रुत्या त्वन्धपदेन लक्षणया वीयं मुच्यते । यानि वो वीर्याणि यानि वौ महांसीति यतो युयं 
वीयंहेतुभूतमन्धः स्थ भवथ, अतो अन्धो वो यष्मरंसम्बन्धि वीयं भक्षीय भजेयम्‌ । भज सेवायाम्‌" इति 
धरातोराशीर्टिडिः उत्तमपुरुषेकव चने रूपम्‌, न भक्षतेस्तदर्थानन॒गमात्‌ । क्षीराज्यादिरूपं वा अन्नमरह भजेयम्‌ । 
तथा यूयं महः स्थ । महःशब्देन गर्वे प्रतिधुक्‌ तस्यं श्यतं तस्यं शरस्तस्यं दधि तस्य मस्तु तस्या आतञ्चनं तस्यं 
नवनीतं तस्यं घृतं तस्या जामिक्षा तस्यं वाजिनमिति दश वीर्याणोत्यूच्यन्ते । तत्कालं दुग्धं प्रतिधुक्‌, उष्णं 
ततः श्युतम्‌, शयो दृश्वमण्डः, मस्तु दधिरसः, आतञ्चनं दधिपिण्डः, आमिक्षा स्पुटितं दुग्धम्‌, वाजिनस्तच्छेषभूतं 
जलम्‌ । यतो महः स्थ, अतो वो महो वौं भजेयम्‌ । यदा --"मह पूजायाम्‌" । पूज्यरूपाः, अतोऽहं वः पूज्यत्वं 
भ्रक्षीय सेवेय । गौनं पदा स््रष््येति स्मृतगंवां पूज्यत्वं प्रसिद्धमेव । तामेतां प्रसिद्धि तित्तिरिः सूचयति - 
"महसा महो वा भक्षीयेत्याह महो होता' इति । यूयम्‌ ऊर्जः स्थ बल्पाः स्थ, गोक्षोरादेबंरुहैतुत्वाद्‌ गोषु 
बललूपत्वोपचारः । "उजं बलप्राणनयोः" । वो युष्माकमनुग्रहेण ऊर्जं बलं भक्षीय सेवेय । तथा रायस्पोषा स्थ 
यूयं धनपृष्टिह्पाः स्थ क्षीराञ्यारिक्षेत्रोपत्र (खादोगोमूत्रगोमयादिद्वारा धनपुष्टहेतुत्वात्‌ तत्र रायस्पोषत्वोपचारः। 
वो युष्माकं प्रसादाद्वा धनपुष्टौ भक्षीय सेवेय । अन्धः स्थेत्यादिषु सवत्र 'खपंरे शरि वा विसगंलोपौ वक्तव्यः 
( पा० सू० ८।३।३६ स्थलीयं वात्तिकम्‌ ) इति विसगंलोपः । 


अन्यस्तु -“जरमापतपुरुषा गावो भूमयश्चानेन मन्वेण वण्यते । हे आपः! अन्नोत्पादका हे श्रुमयः! 
हे गावः ! यूयं प्राणप्रदा्नरूपाः स्थ । अतो युष्मत्रापात्तं भक्षयामि । यूयं बलवीयंरूपाः, वयं त्वदीयवलादिक- 
मुपभोक्ष्यामः' इति । तन्न मनोरमम्‌, भक्षीयेत्यस्य क्वचिद्‌ भक्षणं क्वचि द्धोगः क्वचित्प्र ्तिश्चेति यथेषटमेवार्थो 
वण्यंते । तदेषा वेदेषु स्वच्छन्दचारिता दोष एव । कश्च प्राथयिता कथं स तेभ्यस्तत्तदभीष्टन्नवल्वीर्यादिक 
प्राप्स्यतीति तु चिन्त्यम्‌ 1 सिद्धान्ते त्वाषप्रमाणेन कर्मा ्खगवामुपस्थानेऽस्य मन्त्रस्य विनियोगः। तत्तदधिष्ठात्या 
देवतायाः प्रसादादेव तत्तत्सेवनं काम्यते । 


अध्यात्मपक्ष--*भोक्तारं यज्ञतपसां सवं वूतमहैष्वरम्‌' ( भ० गी° ५।९० ) इति गीतानुसारेण भगवानेव 
चेतनाचेतनसर्वभोक्ता । सर्वे च तद्भरोग्यत्वेनातमानं कृतां मन्यन्ते । भोक्तुभोग्यरूपाः परापरप्रहृतयः स्वात्मानं 


त्राह गोमातामों ! तुम अन्नकूष हो, अतः तुम्हारे प्रसादते मे क्षीरादि अन्न का भक्षण करूंगा तथा 
तुभ पूजनीय हो, अतः तुम्हारे भ्रसाद से मुशे पूज्यत्व प्राक्त हो । तुम बलस्वरूप हो, अतः तुम्हारे प्रघ्ादसे मुभे बल 
राच हो । तथा तुम धनपोषण करने वाली हो, अतः तुम्हारे भ्रसादसे मेरेधनका पोषण होता रहै । “अम्धस्थ' गौर 
धप्निम "रेवती" इन दो मन्धो से गभो के समीप गमन करे ।॥ २० ॥ 


१६६ शुक्लयजुवंदसंहिता [भण ३ 


भोग्यत्वेन स्वंभोक्ते भगवते समपंयन्त्यः स्वीकाराय च प्रारथयन्ते--परमेश्वरः परापरगप्रकृतिरूपान्‌ भोक्त- 
भोग्यवर्गानुपलक्ष्याह--अन्धस्थ यूयमन्नरूपाः स्थ प्रमेश्वरोयसृष्युपकरणत्वेन भोग्यत्वाद्‌ वो युष्माकं सम्बन्धि 
अन्नं भुञ्जीय सेवेय । महः परप्रकृतयो जीवारिचद्रुपत्वात्‌ तेजोरूपाः, अपरप्रकृतयस्तु मनोबुद्धिचित्ताहङ्कारेन्द्रियः 
रूपार्चिदभिग्यञ्ञकवृत्तिजनकत्वात्‌, सूं चन्द्रनक्षत्रादयस्त्वन्धकारनाशकत्वात्‌ तेजोरूपा वो युष्माक महो 
भक्षीय युष्मत्कृतोपकाराच्‌ युष्मांश्च भक्षीय आत्मसात्करणेन सेवेय । ऊजैःस्थ बलप्राणरूपा वो युष्माकं सम्बन्धि 
उजं भक्षीय यूयं धनपृष्िल्पाः स्थ वो यृष्मकं रायस्पोषं धनपुष्टि भक्षोय । संहतानां पराथंत्वाद्‌ 
भोक्तृभोग्यादमकस्य सवंस्यैव जगतः पराथ॑त्वात्‌ तक्कृतं सव कार्य तदीयम्‌, तच्च भगवत्येव पयंवस्यतीति 
भगवत एव त दोक्तृत्वम्‌ । । 


दयानन्दस्तु- येन्धस्थान्धो वीयंवन्तो बृक्लौषध्यादयः पदार्थाः सन्ति, वस्तेषां सकाशादहमन्धो वीयं 
कराण्यन्नानि भक्षीय स्वीकुर्याम्‌ । ये महः स्थो महान्तो वास्वग्न्यादयो विद्यादयो वा सन्ति वस्तेषां सकाशान्महेः 
महांसि क्रियासिद्धिकराण्यहं भक्षीय मुञ्जीय 1 य॒ ऊर्जस्थोर्जो रसवन्तो जलदुग्धघु तमधूफलादयः सन्ति, वस्तेषां 
सकाशादूजं रसमहुं मुञ्जीय । ये रायस्पोष: स्थ रायस्पोषो बहुगुणसमूदयुक्ताः पदार्थाः सन्ति, वस्तेषां सकाशादहं 
रायस्पोषं बहुशुभगुणैः पोषं भक्षीय सेवेय" इति, तदपि शतपथविरुद्धमेव, तत्रानेन मन्त्रेण गौरूपस्थीयमनत्वात्‌ । 
न॒ च अन्धमादविपदेन वृक्षौषध्यादयो ग्रहीतुं शक्यन्ते, तस्थ तत्राशक्तत्वात्‌ । न वा कष्चिदिच्छामात्रेण तेषां 
सकाशाद्‌ बल्वीयंकराण्यन्नानि भोक्तुं शक्नोति, तथैव महूःशब्दस्याम्निवास्वादिपदार्था अर्थाः, तेषां सकाशाच्च 
क्रियासिद्धिकसणि सम्पादयितुं शक्नोति, वैज्ञानिकानां चोपायानां लेशस्याप्यनिदेशात्‌ । शतपथे तु स्पष्टमेवास्य 
मन्त्रस्य अथ मामभ्यैतीति कर्माङ्ग दूताया गोरुपस्थनेऽ्यं मन्त्रो विनियुक्तः 1 तथाहि -- भथ गामभ्यंति । 
अन्धः स्थान्धो वो भक्षीय महः स्थ महो वो भक्षयेति यानिवो पीर्याणि यानि वो महार््ति तानिवो 
भक्षीयेतयेवैतदाहोजंस्य ऊजं वो भक्षीयेति रसस्थ रसं वो भक्षीयेतयेवैतदाह रायस्पोषस्थ रायस्पोषं वो भक्षीयेति 
भूमा स्थ भूमानं वो भक्षीयेत्येवैतदाह' { ए ° २।३।४।९५ ) ॥ २० ॥ 


भाष्यसार-- मनुष्य को अपने अभ्युदयां जो कु भी अपेक्षित है, वह सब गोमाता में विद्यमान है । मोमाता 
पूजनीय है । उसके गोमय-गोपूतर से धन की समृद्धि दती है । 


किसने गोमाता को बलवीय॑रूप बताकर उसके बल आदि के उपभोग करने की बति अपनी व्याख्यामें लिखी 
है, विम्तु यहं यिखना ठीक नहींदहै, क्योकि भदा मक्तजन प्रत्येक वस्तु की अधिष्टात्री देवता के अनुग्रहंसे ही प्रत्येक 
वस्तु का सेवन करना चाहते है । 


अच्यात्मपक्न मे-मगवानू ही चेतन.-अचेतन सब का मोक्ता है भौर सब उसके भोग्य बनकर अपने को कतां 
मानते ह! मोक्तृ-मोग्यरूप परापर प्रकृतियां मोग्य होने से अपने को सवं मोक्ता मगवाप्रं के अपंण करती हई अपने स्वीकार 
के लिये उसकी प्राना करती है । परमेश्वर भोक्तू-मोग्यसूप परापर प्रकृतियों को उद्देश्य कर कह रहै र्ह । 


स्वामी दयानन्द ने मन्त्रत "अन्ध" आदि पदसे वृक्ष.ओौषधि आदि जो अथं बताये हैँ तथा वैनचानिक उपायोंका 
निरूपण किया है, वह नितान्त अनुचित है। प्रस्तुत मनर सेतो गोमाताका उपस्थान कियष्जारहा है! भतः 
दथानन्दोक्त अथं का मन्व के शब्दों से केशमात्र मी सम्बन्ध नहा दहै ।॥ २०५ 


म्रः २१] वेदाथंपारिजातमाष्यसदिता १६७ 
। एर्भसमत > ~ 
रेव॑ती रम॑ध्वमस्मिन्‌ योनावस्मिन्‌ गोष्ठेऽर्मस्लोकेऽस्मिन्‌ क्षयं । इहैव स्त मापगात ।॥२१॥ 


हे रेवतीः ! रेवत्यो गावः! अस्मिन दृश्यमाने योनौ अग्निहोत्रहुविर्दोहिनस्थाने रमध्वं क्रोडत । 
दोहनादृध्व॑मस्मिन्‌ गोष्ठे गृहाद्‌ बहिविश्वम्भेण गवामावासप्याने द्रजेऽस्मिच्‌ यजमानरोके दृष्टिविषये लोकदशंने 
रमध्वं रात्रौ अस्मिन्‌ क्षये यजमानगृहे क्षि निवासगत्योः" रमध्वम्‌ । कि बहुना, इहैव यजमानटृष्टिविषये स्त 
यूयं भवत मा अपगात इतः स्थानाद्‌ अन्यत्र मा गच्छत । रेवतौशब्दस्य गोविषयत्वं कण्वो दशंयति -- पशवो 
वै रेवतीरिति 1 तित्तिरिस्वेति सायणः । रयथिविद्यते यासां ता रेवत्यः । रयिशब्दान्मतुप्‌ । "रयेमंतौ बहुलपु' 
( पा० सू० ६ १।३७ ) इति स्थलोयवात्तिकाद्‌ रयेमंतौ सम्प्रसारणम्‌, सम्परसारणाच्च' ( पा° सु०° ६।१।१०८ ) 
इति पररूपम्‌ “आद्गुणः ( पा० सू०° ६।१।७ ) इति गणः, तथा च रेवतीति रूपसिद्धिः ¦ पुत्रपौत्रायभिब्द्धधा 
घनयुक्ताः क्षीरदध्याज्याद्ियुक्ताः पशवो रयिमत्वात्‌ पशवो देवता उच्यन्ते । 


अध्याल्मपक्षे-रेवेत्यो धनवत्यो जीवरूपाः परप्रकृतयः सम्बोध्यन्ते । ताश्व वाद्ाध्यास्मिकधन- 
सम्पन्नत्वाद्‌ रेवत्यः। पशुपतेः पशुखूपेण रेवताश्च वक्तुं शक्यन्ते । हे रेवत्यः ! अस्मिन्‌ योनौ सवकारण 
परमात्मनि रमध्वम्‌ । अस्मिन गावो जीवरूपाः पशवो यत्र तिष्ठन्ति स पशुपतिरेव गोष्ठः। एवं च रोकः, 
लोकयते दृष्यते मुज्यते इति लोकः फलम्‌, परमात्मन एव स्वेक्ष्टफलरूपत्वात्‌, येषां नोष्यमात्माभ्यं 
लोकः' इति श्रुतेः । क्षयन्ति निवसन्ति सर्वे यत्र गोष्ठे इत्यनेन जीवानां विरेषतः स्थितिस्थानत्वमुक्तम्‌, 
इह तु समेषामिति विशेषः । प्रस्यक्‌ चैतन्याभिन्नत्वेन शस्त्रहष्टया अपरोक्षत्वादस्मिन्निहैवेत्यारिप्रयोगाः । 
इहैव स्तं मनसापि तदेव चिन्तयन्त्यस्तस्मिन्नेव तिष्ठत । मापगात ततोऽन्यन्मनत्तापि मा चिन्तयत, 
अधिष्ठानसत्तातिरिक्तकत्पितसत्ताया अभावात्‌ । प्रपञ्चस्य बाधितत्वं भावयतेत्यथः । 


दयानन्दस्तु--रेवतीः विद्याधनसहिताः प्रशस्ता नोतयो गाव इन्द्रियाणि पशवः पृथिवीराज्यादियुक्ता 
यामु ताः, हे मनुष्याः ! प्रशस्ता नीव्यादयो रेवत्योऽस्मिन्‌ योनौ जन्मनि स्थले वा, अस्मन्‌ समक्षे गोष्ठे गवः 
पशव इन्द्रियाणि यर्मिस्तिष्ठन्ति तिमिम्‌ अस्मिल्छोके संसारे क्षये निवसनीये गृहे रमध्वं रमन्ताम्‌ । स्त सन्ति 
हैव स्त भवन्त एतेभ्यो मापगात दूरं मा गच्छन्तु । यत्र विद्रांसो निवसन्ति तत्र विद्यादीनां गणानां निवासात्‌ 
प्रजा विद्यासु शिक्षाघनवत्यो भूत्वा नित्यं सुखे युञ्खते । तस्मादेवं सर्वैरिच्छा कार्या । अस्माकं समीपाद्धहंसो 
विदुषां सकाशाच्च वयं कदाचिद दूरे मा भवेमेति भावार्थः" इति । स्पष्टमेवात्र यथाश्नुतान्‌ श्रोतान्‌ शब्दान्‌ 
विपरिणमय्य व्यत्यासादिनाऽ्थापनम्‌ । रमध्वमिति यथाश्रतार्थाद्धीकारेऽभिमतस्थाने रवतीनां रमणं 
पायते । तासां स्थानविशेषेऽवस्थानं ततोऽपगमनाभावस्च प्राथ्यंते । नीतयो घनविद्याश्च कथमेवं प्राथ॑यितुं 
शक्यन्ते । त -चेह्लोके सन्ति स्थास्यन्त्येव । तत्कथनं निरथंकमेव । संसाराच्च तासामपगमनमपि न सम्भवतीति 
तदपि कथनं व्थथंमेव । विदुषां स्थित्या तासामवस्थाने तेषामेव प्रायनं युक्तम्‌ । गोष्टपदमपि न संसारपरम्‌, 
लोकपदेनैव गताथंत्वात्‌ 1 


मन्तार्थ--हे घनथुक्त गौमं ! भगे रहनेवाले अग्निहोत्र से सम्बन्धित हविदरष्य के दोह॒नस्थान मे स्वस्थ चित्त से 
मोष रहै ओर दोहन होने के पश्चातु यजमान के गोचर क्षोतरमें सुखसे संचार करं । रात मे यजमान के धर गोष्ठ मे 
शान्ति मे रहं, अन्यत्र आपन जपि ॥ २१॥ । 


आष्यसार-- क्षीर, दधि, आस्य से युक्त पशु, धनवा होने ते उन्हे देवता शब्द से कहा जाता है । 


१६८ शुक्लयजुवंदसंहिता [ भर 


शतपये “रेवती रमध्वमिति रेवन्तो हि पशवस्तस्मादाहु रेवती रमध्वमितेयस्मिन्‌ योनावस्मिन्‌ 
गोष्ठेऽस्मिनु क्षये इहैव स्त॒ मपगतेत्यात्मन एवैतदाहु मदेव मापगातेति' ( श० २।६।४।२६ ) । अत्मन 
एवैतदाह- स्वस्थं वैतत्‌ फलमाशस्यते । हे गावो यूयम्‌ इहैव मदीये गोष्ठे स्त भवत मापगच्छतेत्यत्रापगमना- 
वधेरनुपादानात्‌ तमूपन्यस्य योजयति । मदेव मत्सकाशात्‌ मापगच्छतेव्यर्थः । सैतदपि दथानन्दीय- 


व्याख्यानानुगुणम्‌ । 


कश्चित्त्‌--“रेवतीः शमादिधनवत्यो वागादयोऽस्मि योनौ जीवशू्पार्या परशक्तौ इयं वा अस्य 
सर्व॑स्य योनिरस्यै वा इमाः प्रजाः" ( श० ४।१२।९ ) । अस्मिन्‌ गोष्ठे इन्दरियाल्ये अध्मिल्लोके शरीरे क्षये 
संसारे रमध्वम्‌ इह संसार एव स्त मापगात समाध्यादौ मापगच्छतेति" इति, तदसङ्खतमेव, उदाहूतशरुतो 
पृथिवी विवक्षिता न जीवरूपा पराशक्तिः, पृथिव्या एव प्रजानां योनित्वात्‌, तस्या एव प्रजनां प्रजातत्वात्‌ । 
वागादयस्तु स्वयमेव देहु एव भवन्ति, ततोऽन्यत्र गन्तु तेषामसामर्थ्यात्‌ । समाध्यादौ मनसो गमनेऽपि वागादीनां 
तत्राप्रवेशाथ्‌; गमनेऽपि तदिष्टमेवेति कुतो निषेधः । समाध्यभवे कथमात्मनि रमणं वागादीनां संभवति ? 


“श्रीकृष्णेन रेवत्यो गावः सम्मोध्यन्ते--इहैव स्तेति । मापगात प्रदेशान्तरं मा व्रजत, तथा सति गोपानां 
मद्गवेषणक्लेशः सिहाद्ाक्रमणशद्खा च स्थात्‌, इत्यादिकं तु न विरुद्धयते । कृष्णवेणुगीतपौमूषमास्वाद्य तत्पाद 
मुपागता गोप्यो रेवत्यो गवादिधनसम्पन्ना वस््रालङ्कारसमल्ङ्कृतगात्रा यूयं योनौ जन्म प्रुमो पितृगृहे गोष्ठे ग्रामतो 
नातिदवीयसि गवावा्षस्थाने दोहनाय लोके उपभोगस्थाने पतिगृह क्षये निवासे पत्यादिनिमिततनुत्ननिवासस्थाने 
इहैव एतेषु स्थनेषु भवतीनां रमणमवस्थानं च युज्यते । मापगात ततोभपेत्य दूरे मगात तानि स्थानानि 
परिल्यज्य अस्मत्समीपं न गच्छतः इति, तदपि न मनोज्ञम, रोके उपभोगस्थाने क्षये नूललगृहे अस्मत्‌ समीपं न 
गच्छतेत्यादिव्याख्यानस्य विमूश्यत्वात्‌ । 


“योनौ जगत्कारणे गोष्ठे सर्व॑जगतोऽधिष्ठने रोके सव॑रोकसाक्षिणि क्षये सर्व॑निवासस्थाने मत्समीपे रमध्वमर, 
हैव स्त मापयात व्रजं न गच्छत ' इत्येतदपि न मनोज्ञम्‌, स्वभावत एव सवस्य कारणेऽवस्थानं ततोऽपगमनं च 
न सम्भवति, उपादानं परित्यज्य कार्याणां स्थातुमशक्तत्वातु । ततश्च सगुणसाकारक्ृष्णरूपेणावती्णं मयि मत्समीपे 
वा रमध्वमितो न गन्तग्यमिष्युपपत्तौ सत्यामपि विलष्टकस्पना बहुलमेवेतत्‌ ॥ २१॥ 


अध्यात्मपक्ष मे--यह जीवरूप पर प्रकृतयो को सम्बोधित किया गया है। उन्हीं को बाह्य-अध्यात्मिकं धन- 
सम्पन्नता के कारण 'रेवती' शब्दसे कहा गया है । सवत्र वही चैतन्य ब्रह्य भरा हुआ है, उसकी सत्ता पर दी यहु सब 
प्रतिष्ठित है । अधिष्ठान कौ सत्ता से अतिरिक्त कल्पित की सत्ता है ही नहीं । अतः प्रपञ्च की बाधितही सम्नो । 


स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्याकी है, उसमे श्रौत शब्दो का यथेष्ट विपरिणाम-व्यत्यास आदि करके भथं क्या 
गया है। कहींपरतो रेषा अयं कियादटैकिजो उन्हे व्याख्यान के प्रतिकूल हो गया है । अतः यहं दथानन्दीष 
व्याख्यान विश्वासाहं नहीं ह्ये पाया है । 


किसी ने एक अन्य दंणसे भी व्याख्या की है, जो अंशतः ठीक दहै, कटी असंगतमीदहै। २१॥ 


मन्त्रः २२] वेदाथंपारिजातमाष्यसदहितां १९६९ 
सएहितासि विश्वरूप्यर्जामाविहा गौपत्येन । उपं त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्धिया 
वयम्‌ । नमोभरन्त॒ एमसि ॥ २२ ॥ 


मन्त्रेणानेन यजमानो गां स्पृशति, 'सरफहितेत्यालभते' ( का० श्रौ° ४।१२।६ ) । हे गौः ! त्व संहितासि 
क्षीराज्यहविदनिन संरुग्नासि यज्ञहोमादिकमंभिः । यद्रा सन्दधासि क्षीणान्‌ प्राणिनः पोषयसि क्नीराज्यादिभिस्तेन 
संहितासि । विश्वानि सर्वाणि शुक्ल-कृष्ण-रोहितादिरूपाणि यस्याः सा विश्वरूपी । जात्यभिप्रायेण शुक्लकृष्णारि- 
बहुपवती सा त्वमूर्जान्नरसेन गौपत्येन गवां स्वामित्वेन मां यजमानमाविश आसमन्तात्‌ प्रविश । त्वत्मसादाद्‌ 
बहुविधः क्षीराज्यादिरसो बहुविधं गोस्वामित्वं सम्पद्यतामू । 'गारह॑पत्यं गत्वोपतिष्ठत उप त्वेति" ( कार श्रौ° 
४।१२।७ ) । 


तिस्रो गायत्य आग्नेय्यो मधुच्छन्दो््टाः । अनेन मन्तरेण माहंपत्योपस्थानम्‌ । कण्वोऽप्याह --अथ 
गाहंपत्यमुपैत्युप त्वेति" 1 हे दोषावस्तः ! दोषा रात्रिस्तस्यामपि वसतीति दोषावस्तोऽग्निः, अजश धायंमाणत्वाद्‌ 
रात्रावप्यनुशान्तत्वात्‌ । यद्वा--'अग्नौ हवै देवाः सर्वान पशन्निदधिरे। ये च ग्राम्या ये चारण्या विजयं 
वोपप्रयन्तः कामचारस्य वां कामाधायं नो गोपष्ठो गोपायादिति वा तानु हाभ्निनिचक्रमे तैः संगद्य राति प्रविवेश 
( श० २।३।४।१-२ ) इतीतिहासानुसारेण दोषावस्तः ! रात्रौ वसनशीर हे गाहुपत्याग्ने है तथाविधाम्ने ! दिवेदिवे 
प्रतिदिनं धिया श्रद्धावल्या बुद्धया वयं यजमाना नमस्कारं सम्पादयन्त उप समीपे त्वा एमसि तवां प्रत्यागच्छामः। 
दन्तो मक्ति' ( पा० सु° ७१।४६ )। यद्वा नम इत्यन्ननाम ' ( निषष्टुं २।७।२१ ) अन्नं हविविश्रतः। ऋकसंहिता- 
भाष्ये ( ९।१।७ स्थले } सायणाचायंस्तु दोषा रात्रौ वस्तर्‌ अहनि चेति दरन्समासे 'कातंकौजपादयश्चः 
( पा० सू० ६।५।३७ ) इत्याद्युदात्तत्वमुक्तवान्‌ । 


यत्त्‌-'मन्त्रपठितेन दिवेदिवे इत्यनेनैवाहनिशमित्यथंस्य गताथंवान्नास्मभ्यं रोचते" इति केनचिदुक्तम्‌, 
तक्न, दिवेदिवे इत्यस्य प्रतिदिनमिव्येवाथंः । तथा च प्रतिदिनं रात्रौ अहनि चेत्यथेविशेषलाभाय स्ायणीय- 
व्याद्यानस्योचित्यात्‌ । वस्तःशब्दोऽटर्वाची, तस्य दोषाच्छादकत्वात्‌, "वस आच्छादने" इति धातोनिष्पन्नत्वात्‌ । 
"दिवेदिवे" ( ११)। “यविद्यवि' ( १२ ) इति द्वादश अहूर्नामानि ( निघण्डु १।९ ) “अहदिवमभुः अह्नि अह्नि 
इति तत्वमोधनी । “अहूदिवं दिवः' ( शि° का० १।५१ ) महनि च दिवा चेति अहुदिवस अह्नि अहुनीति 


मन्त्राथ--हे योमातः ! तु यक्लकमं से सक्त है । शुक्ल-ृष्ण आदि अनेक सूपोवाली तु अपने क्षीरादि रस को 
मुभे दे ओर मेरे स्वामित्व को स्वीकार कर । रात्रिमेंभी उपासना करने वाले के घरं में निवासत करने बाले, अर्थात्‌ 
यज्ञशाला में रहने वाले हे गाहूपत्यसंज्ञक अग्ने ! प्रतिदिन हुम यज्ञ करने के लियि धद्धापुणं हृदय से तुम्हारे सन्पुल होते हँ 
ओर तुमह प्रणाम करते हें । "सहिताः इस मन््रसेगौको स्यं करे। “उप स्वा इस मन््रसे गाहुपत्य के समीप 
जाकर उपस्थान करे ॥ २२॥ 


भाष्यसार -- किसीका कथन है कि "दिवे-दिवे" कहने मात्रसे ही (अहनिशष' अथं उपटम्ध हो जातां है । भतः 
उपे अल्गसे बताना ठीक नहींहै। किन्तु उनका यह कथन साहसपुणंदहीहै। 'दिवे-दिवेः का अथं प्रतिदिन किया 
गया है, जिसे साहसी व्यक्तिने महूनिश' के खूप में समक्न ल्यिादहै। 'दिवे-दिवे' को "अहुनिशाथंक' कहने मे कोर 
प्रमाण नही है। तथा च (प्रतिदिन अर्थात्‌ ^रातमें ओर दिन में" इष अथंविशेष के छाभायं सायणने 'दिवे-दिवेः का 
अथं श्रतिदिन' किया है । यहु समन्नने कौ बातत है । 
२९२ 


१७० शुक्लयजुवदसंहिता [ ०१ 


मल्लिनाथः । "दोषावस्तर्धिया वयम्‌" (ऋ० सं° १।१।७) दोषावस्तः रात्रावहनि च । दोषाशब्दो रात्रिवाची वस्तर्‌ 
इति अह्वाचीति सायणः । (्दोषावस्तर्दीदिवांसम्‌' ( ऋ० सं० ४।४।९ ) दोषावस्तः रात्रावहनि च । यद्वा दोषाया 
रात्रिकरतस्य तमसो वस्त आच्छादितः निवारयत इति सायणः 1 (वं नः पाह्यंहसो दषा वस्तरवायतः । दिवा 
नक्तमदाभ्य ॥' ( ऋ० सं० ७।१५।११५ )। दोषावस्तः रात्रेराच्छादयितः । तमसो वारयित इत्यथं इति"सायणः। 


"अथ गामभिमृशति सरफहितासि विश्वरूपीति । विश्वरूपा इव हि पशवस्तस्मादाह विश्वरूपीत्यूर्जामाविश 
गौपस्ेनेव्यूर्जति यदाह रसेनेति तदाह गौपत्येनेति यदाहु भरम्नेति तदाहं । अधर गाहंपत्यमभ्येति स गाहंपत्य- 
मुपतिष्ठत उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तधिया वयम्‌ । नमो भरन्त एमसीति नम एवास्मा एतत्करोति य्थतं न 
हिंस्यात्‌ 1 ( श० २।३।४।२७-२८ ) । अथ गामभिभृशतीति श्रुतिः सशहितासीति मन्त्रेण गोस्पश्चनं विधाय 
प्रशंसति । विश्वानि सर्वाणि णुक्लक्रृष्णादीनि रूपाणि यस्यासाविति ब्युत्पत्तिमयेक्षय व्याचष्टे -विश्वरूपा इव हि 
पणव इति । ऊर्जति व्याचष्टे--रसेनेति । गौपत्येनेति ग्याचष्टं - भूम्नेति तदाहेति । मतुपो भूमाथंत्वाभिप्रायेण 
बहुविधेन गौपत्येन मामाविरेति । एवमाहवनीयस्य समन्त्रकं सप्रपञ्चमुपस्थानं विधाय गा्हुपत्योपस्थानं विधत्ते- 
अथ गा्हुपत्यमभ्यैतीति श्रुतिः । नमो भरन्त इति नमस्कारस्य सम्पा्यत्वावगमाद्‌ आहवनीयस्य योनिभूतं 
गाहुपत्यं त्यक्त्वा पू्वंमाहवनीयोपस्थानेन तदतिक्रमजनितापराधापनोदनाय गाहंपत्याय नमस्करोति । इतरथा 
प्रथमाग्निमतिक्रम्य आहवनीयोपस्यानकरणाद्‌ गाहपव्यः करद्धः सन्‌ यजमानं हिस्यात्‌ । तस्माद्यथा न हिस्यात्‌ 
तथा नमस्कारः क्रियते । 


अध्यात्मपक्षे तु -हे राजरजेश्वरि चिद्रपे भगवति ! त्वं संहितासि सर्वेः प्राणिभिः सत्तास्पूतिप्रदानेन 
संपक्तासि । क्षीणानां बुद्धिवलाद्विहीनानाम्‌ अनात्मतादात्म्यापत््या स्वरूपत्रच्युतानाम्‌ अनुग्रहपारवश्येन 
ुद्धिबलादिप्रदानेन स्वात्मताक्षास्कारप्रदानिन सन्दधासि सन्धानं स्वास्थ्यसम्पादनं करोप्यतः संहिठासि । विश्वानि 
सर्वाणि रूपाणि लोहितादीनि ऊर्जा गोक्षीराज्यादिरसेन बलेन स्वरूपानुभवजनितेन लोकोत्तरानन्देन निष्ठादाढच 
लक्षणेन बलेन वा गौपत्येन गवां घेनूनामिद्धियाणां वा स्वामित्वेन नियम्तृत्वेन वा मामाविश । है अग्ने परमेश्वर । 
दोषावस्तः स्वीयज्ञानात्मकेन तेजसा अविद्यालक्षणाया रात्रेराच्छादक निवारयितः ! दिवेदिवे प्रतिदिनं धिया 
ब्रह्माकारया स्निग्धया बुद्धिवृ्या नभो नमस्कारं भरन्तौ निघ्नतः, त्वाम उपैमसि प्राप्नुमः । यद्वा-हे अग्न 
अविद्यातत्कायंदाहुक [ दिवेदिवे प्रतिदिनं दोषावस्तः रात्रावहनि च व्यं नमस्कारं भरन्तः सम्पादयन्तः, उप 
सामीप्येन प्रत्यगात्मत्वेन स्वा आ इमसि अवगच्छामः साक्षक्कुमंः । 


'आहवनीय' का अथं योनि पूत '"गाहंपत्य' है । उसे त्यागकर प्रथमतः (आहवनीयः का उपस्थान करनेसेजो 
अतिक्रमणरूप अपराध होता है, उसको दूर करने के ल्थि गाहुपत्य को नमस्कार किया जा रहा हं । अन्यथा प्रथमाग्नि 
का अतिक्रमण करके आहवनीय का उपस्थान करते से "गार्हपत्य" को क्रोध हो आवेगा, जिससे यजमान की [हिसा मी 
हो सकती दै । अतः किसी भी प्रकार से यजमान की कोई हिसान हो पाय, तदथं नमस्कारकियानजारहादै। 


अध्यात्मपक्त मे--हे राजराजेश्वरि चिद्रूपे गवति ! तुम समस्त प्राणियोंसे सम्पृक्तं हो भौर सबको स्वस्थ 
रखती हो । मेरी इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखकर अपने स्वरूप का अनुमव कराती हुई मुक्े अलौक्रिक आनन्द से भर दो । 
हे परमेश्वर ! मै आपको प्रणाम करता हूं, मेरी अविद्या को दूर करते हुए मेरी बुद्धि ब्रह्माकार हो, एेसी कृपा करो । 


किसी ने--कामधेनु को सम्बोधित करते हुए भगवानु धीकृष्ण कहु रहै है इम अथंको व्यक्त क्याहि। बहु 
अथं करना दथानन्वीय अथं से जच्छाहीदहै। 


बयः २२-२३ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १७१ 


केचित्त॒--श्रीकृष्णस्याभिषेकाथं गोविन्दनामकरणायेन्द्रेण साधंमागतां कामधेनुं सम्बोध्य कृष्णो वक्ति - 
है कामधेनो ! त्वं संहिता सन्निहिता मम॒ सन्निधावागतासि । सम्यग्‌ हिता अभीष्टप्रदानाद्‌ हितकारिणी विश्वरूपी 
सद्कत्पवशाद्‌ बहरूपधारिणी वशिष्ठेन स्पर्धमानस्य संन्यस्य विश्वामित्रस्य प्रबलसेनारूपधधारिणी भूत्वा 
तह्मराजयकारिणी यथाकामं ूपधारणक्षमा त्वं गौपत्ये गवामिन््रत्वे ऊर्जा क्षीरदध्यादिरसेन मामभिषिच्चती 
अनगरहीवीत्वेन आसमन्तात्‌ प्रविशष' इति, तदपि दयानन्दीयाद्‌ व्याख्यानात्त सुश्लिष्टमेव । 


दयानन्दस्तु संहिता स्व॑पदार्थेः सह वतमाना विदत्‌ सर्वव्यापकः परमेए्वरो वा । विश्वरूपी विश्वं सवं 
ल्पं यस्थाः सा विश्वशूपी । अत्र -.जतिरस्त्रीविषयादयोपधात्‌' ( पा० सू० ४।१।६३ } इति डीपुप्रत्ययः । ऊर्जा 
वेगपरा्रमादियुक्ता मामाविश गौपत्येन गवामिन्द्रियाणां पशूनां वा पतिः पालकः, तस्य भावः कमं वा । उप 
त्वालांतं वा अग्ने अग्नि दिवेदिवे ज्ञानस्य प्रकाशाय प्रतिदिनं वा दोषावस्तः दोषां रात्रि वस्ते स्वतेजप्ताच्छा्य 
निवारयति सोऽग्निस्तं धिया कमंणा प्रज्ञया वा वयं नम: अन्नं भरन्तः धारयन्तः आसमन्तात्‌ इमसि प्राप्नुमः 
इति, तदपि न युक्तम्‌, पूर्वोक्तशतपथन्रत्या संहितासीति मन्त्रस्य गवामूपस्पशंने, उप त्वेति मन््रान्तरस्य च 
गाहंपत्योपस्थाने विनियुक्तत्वात्‌ । विश्वरूपीत्थत्र डीपूप्रत्ययोऽपि न युक्तः, विश्वरूपशब्दस्य गुणवाचकत्वेन 
जातिवाचकत्वाभावात्‌ । किन्तु "पिदुगौरादिभ्यश्च' ( पा० सु° ५।६।४१ ) इति ॐीषूप्रत्ययो युक्तः, 
गौरादेराकृतिगणत्वात्‌ ॥ २२ ॥ 


५ 1 (+ 
राजन्तमध्वराणां गोपामतस्थ दीदिवम्‌ । वर्ध॑मानः स्वे दमे ॥ २३॥ 


अत्र क्रियापदं पूवंस्मादनुवतंते। वयं यष्टरो राजन्तं दीप्यमानमध्वराणां यज्ञानां गोपां गोप्तारं 
गोपायतीति गोपाः । ऋतस्य सत्यवचनरूपस्य त्तस्य दीदिवि दीपयितारम्‌ अग्निसमीपे यजमानो व्रतं 
गृहीत्वा सत्यमेव वदतीत्यस्या्थंस्य योतकमिदं विशेषणम्‌ । स्वे दमे दाम्यन्ति दूजंयानिन्दियारातीच्‌ जयन्ति 
गृहस्था यत्र तस्मिन्‌ दमे गृहे । "दम दति गृहनामसु' ( निघण्टु ३।४।१२ ) । स्वीयेऽस्मदीये गृहे वधंमानं 
चातुर्मास्य-सोम-पश्वादिभिर्गढ गच्छन्तम्‌, ईदृशमग्निम्‌ उप आ इमसि उपम इत्यथ; । वधंमानशब्दस्य 
तायं कण्वो दशंयति--"यदस्माकमिष्टं त्वं नो भूय एव कुर तन्नो वधंमेव्येतदाह' इति । 

अपरस्तु राजपरत्वेनैतन्मन्तरं योजयति । मन्त्राणां सद्धतिस्त्वेतस्मते नेक्षिता । अग्नि राजनं गां 
परमेश्वरं वोद्िश्य संगतिमन्तरा वदन्नुन्मत्तवदेव भाति । यशसा प्रतापेन प्रकाशमानं शत्रुभिरग्रधुष्यं दुर्गाणां 
रक्षकं साधनानां च रक्षकं सत्यज्ञानप्रकाशकं स्वीये दमनकारये सर्व॑तौऽधिकं वधंमानं खां राजानं तयमत्तमूप- 
हराम: । अध्वरशब्दस्य प्रसिद्धं मुख्य मथंमूपेक्षय रक्षासाघनदुर्गा्यथंकरणमपि स्वैरित्वमेव । 


स्वामी दयानन्दने जो व्याष्याकीदहै, वहु लातपयी श्रुति के विरुद है। भ्रुतिनेतो उपस्पर्शन ओर मन्त्रास्तर 
का उपस्थान मे विनियोग बताया है) विश्वह्पी' मजो व्याकरण बताया है, वहु भी प्रमादपुणे है। २२॥ 

मन्त्रार्थ- प्रकाशमान यज्ञ का रक्षक, सत्यबचन का प्रकाशक तथा हमारे घर मे चातुर्मास्य यके रूपमे 
वृद्धि को प्रास्त होने वाला जो अग्नि है, उसके प्रति हम लोगं प्राक्तहो) २२३॥ 

ाष्यसार- मन्त्र का भाष्य मल््राथंसे ही स्पष्टहोजाताहै। "वधमान" शब्दके तात्पयंको कृण्वनेमभी 
ताया है। किष व्याष्याकार ने इस मन्त्र की व्याद्या 'राजपरक' कौ है, किन्तु उस अथं में मन्तरसंगति नहीं होती । 
संगतिहीन अथं करना उन्मत्तप्रलाप के समान ही है। | 


१७२ णुक्छयजुवंदसंहिता [ अ०१ 


अध्यात्मपक्षे- हे अग्ने परमेश्वर ! राजन्तं स्वप्रकाशत्वेन विश्राजमानम्‌ अध्वराणां गोपां गोप्रारम्‌ 
ऋतस्य सत्यस्य स्वस्वरूपस्य तज्ज्ञानस्य वा दीदिवि प्रयोतयितारं स्वे दमे स्वस्वरूपभूते गृहे वधंमानं 
नित्यं नवनवायमानत्वेनानुभूयमानं त्वा वयं धिया भक्त्या त्वदपितेन कमंणा वा प्राप्तुं श्रीरामं श्रीकृष्णं 
कामेश्वरं वा उपैमसि राजन्तं नितव्यसिद्धस्वमहसा कोटिकोरिसुयंसमप्रभेण विश्राजमानम अध्वराणां यन्नानां 
गोपां स्वयमनृष्ठानेन तदनुष्ठानप्रोत्साहनेन वा त्रातारम्‌ अध्वना शास्त्रीयेण यथा ये रान्ति दानयज्ञादि कुर्वन्ति 
तेषां वा रक्षकं ऋतस्य सत्यन्नानादिटक्षणस्य स्वरूपस्य दीदिवि प्रयोतयितार स्वे दमे स्वीये धाम्नि स्वस्पे 
वा वधंमानम्‌ उपेमसि । - 


दयानन्दस्तु--*अध्वराणामग्निहोत्रा्यस्वमेघान्तानां शिल्पविदययासाध्यानां वा सकवंथा रक्ष्याणां यज्ञानां 
गोपाम्‌ इन्द्रियपश्वादीनां रक्षकम्‌, छतस्यानादिस्वरूपस्य सत्यस्य कारणस्य जलस्य वा दीदिवं ग्यवहारथन्तं 
वधंमानं हानिरदहितं स्वे स्वकीये दमे दाम्यन्त्युपशाम्यन्ति यस्मिन तत्रं स्वस्थाने परमोक्कृष्टे प्रापरुमहुं पदे राजन्तं 
प्रकाशमानमरगिनि जगदीश्वरं भौतिकं वा नमो भरन्तो वयं धिया बुद्धया कमणा वा उपमसि निव्यमाम्नुम' 
दत्यादि, तदपि भ्रुतिसूत्रविरोधादुपेकष्यम्‌ । अध्वरपदस्य शित्पविद्यासाध्याः सवथा रश्ष्या यज्ञा अथः, इत्यस्य 
निमूंलत्वाच्च । येन परमात्मना अध्वराणां गोपा ऋतस्य दीदिविः स्वे दमे वधंमानोऽग्निः प्रकाशितोऽप्ति, 
तं नमो भरन्तो वयं धियोपेमसि निव्यमप्नुम' इत्यपि वेदबाह्यमेव, तादशाथंबोधकस्य पदसमुदायस्य मन्त्रेऽ- 
दनात्‌, येनाम्निः प्रकाशित इव्यथंबोधकस्य पदस्य तत्रासत्वात्‌ । 


शतपथे तु--'राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिवि वधमान स्वे दम इति स्वंवै त इदं यन्मम 
तन्नो भूयोभूय एवं कुवित्येवैतदाह्‌' ( श० २।३।४।२९ ) । मन्तं पटित्वा तत्पयंमाह--स्वं वै त इदमिति । 
हे अग्ने! यन्मदीयं गृहं ते तव स्वभूतम्‌, अतस्तथाविधं न: अस्माकं पुनः पनः कुरु । यन्मम स्वं गृहमिदं ते 
तव स्वभूतम्‌, अत एव नात्र दमपद॑स्य सर्वोक्ृष्टमोक्षोऽथंः, तस्य श्रुयोभूयः करणासम्भवात्‌ ॥ २३॥ 


| ॥ *| 1 1 | 
स नः पितेव सुनवेऽगनं सूपायनो भव । सचस्वा नः स्वस्तय ॥ २४ ॥ 


हे गाहंपत्याग्ने ! स पूर्वोक्तगुणविशिष्स्त्वं सूनवे पूत्रायौरसाय पित्ता जनक इव नोऽस्मभ्यं सुपायनः सुष्टु 
शोभनमुपायनमासन्नप्रापणमुपचरणं नमस्कारादिभिरुपचारेरपचरणं यस्य सः रूपायनः सुखोपगमनः सूपचरो 
भव 1 यथा पूत्राय पिता भयं विना सुखेनैव प्राप्तुं नमस्कारादिभिरपचारंरुपचरितुं च शक्यते, तथास्माकं 
सुषटूपप्रापतुं सूपचरितुं शक्यो भव । अन्येषां कृते भयानकोऽपि सिंहो यथा पुत्राय सूपगमनो भवति, तथा सूपगमनो 
भव । सर्वैदवे्दनिवैलक्षम्या च दुरासदोऽपि नृर्सिहौ यथा प्रह्वादाय सूपायनो जातः, तथास्माकं सुपचरो भव । 


शोभनानि उपायनानि उपहारा दातव्यत्वेन यस्येति तु न युक्तम्‌, पृज्यं प्रव्येवोपायनानामुपस्थानीय- 
त्वात्‌ । नः स्वस्तये क्षेमाय आसमन्तात्‌ सचस्व अनेन कमणा समतेतो भव । सांहितिको वा दीधः । "षच 


अध्यात्मपक्ष मे--हम लोग यज्ञयागादि के अनुष्ान से उस स्वप्रकादा परमेश्वरकोदही प्राप्त करतेहै। 
स्वामी दयानन्द ने जो अथं किया है, वह्‌ श्रुति-सूश्र के विष्दधहोनेसे उपेक्षणीयदही है ।॥ २३॥ 


मन्त्राथं - हि गाहुपत्य अग्ने ! जित प्रकार पिता अपने पुत्रके धर तिभभय होकर जाता है, उसी प्रकार पर्वोक्तं 
गुणों से युक्त तुम हमारे घर भी सुख से आजो ओर हमारे कल्याणाय उत्तम कभं से युक्त होकर रहो ॥ २४॥ 


मतरः २४ ] वेदाथंपारिजातमाष्य्षहिता १७३ 


समवाये" इत्ति धातोय "षच्‌ सेवने" इति धातोः सचस्वैति रूपम्‌ । नोऽस्माकं स्वस्तये कल्याणाय अस्मदतं 
हविः आसमन्तात्‌ सेवस्य । स्वयमवाप्तसमस्वकामत्वेऽप्यस्मद्धिवायास्महृ्तं हविरूपभुडक्ष्व । यतो हि-- नैवात्मनः 
प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनादविदुषः करणो वृणीते । यद्यज्जनो भगवते विदधीत मानं तच्चात्मने प्रति. 
मुखस्य यथा मुखश्रीः ॥' ( भा० ७।९।११ ) इति वचनाप्निजलाभःपूर्णो भगवान्‌ आत्मनो मनस्‌ अच॑नादि- 
लक्षणं सम्मानं यद्यपि न वृणीते, तथापि करुणाक्रन्तमनिसत्वाद्‌ भक्तजनोपस्थापितं सम्मानं वृणीते कामयते 
स्वीकुरुते च । ननु तत्तदैश्वयंदाने कारुण्य यक्तमादाने कुतः कारण्यमिति चेत्‌, भ्पृणु तदादानस्यव जीव- 
कल्याणहेतुत्वादादत्ते । जनो भगवते यन्मानं सम्मानं विदधीत विदधाति तत्‌ सवंमात्मने स्वात्महितायैव । यथा 
विम्बल्पे स्मिता श्रीः शोभाधायकालद्कुरणादिकं प्रतिमुखस्य प्रतिनिम्बस्य भवति, प्रतिमृङ्े मुखप्रतििम्बे 
मकुटकुण्डलादिसमपंणस्यायमेवोपायो यद्‌ विम्ब समपंणमू, तथैव बिस्बरूये भगवति सम्पितानामंश्वर्याणा- 
मेव प्रतिबिम्ब धरूतेषु जीवेषु संक्रान्तिः । तस्मात्‌ पूरणकामोऽपि भगवान्‌ भक्तकृतां सपर्यां स्वीकरोति भक्ताथेमेव 
कामयते तत्समं हविः सेवते च । दृष्टन्ततात्पयं कण्वो द्ञ्रति-- यथा पिता पूत्राय सूपचरः, एवं नः सुपचर 
एीत्येवैतदाहिति' । एतेन सनातनधमंसम्मत एवाथं भाषः | 


अध्यात्मपक्षऽपि तथैव । हे अग्ने परमात्मन्‌ ! सूनवे पूत्राय पितेव नः सूपायनो भव सुष्ुपगन्तु योभ्यो 
भरव । शोभनमुपायनमिव त्रेमस्पदी भूयाभिव्यक्तो भव । नोऽस्माकं स्वस्तये प्रमकल्याणाय सचस्व समवेतो 
भव नित्यतादातम्यसम्बन्धावरणापनयनेनाभिव्यक्तप्रत्यक्‌ चतच्याभेदवाचु भव । श्रीकृष्णः श्रीरामः श्रीविष्णुः 
शिवो गुरुश्वानेन मन्त्रेण प्राथंयितु शक्यन्ते । 


दयानन्दस्तु--'स जगदीश्वरः नोऽस्मभ्यं पितेव जनके इव सनदे ओरसाय सन्तानाय अग्ने करुणामय 
विज्ञानस्वरूप सर्वंपितः ! सूपायनः । सुष्टरुपगतमयनं ज्ञनप्रापणं यस्मात्‌ सत भव भवति । सचस्व संयोजय नः 
असमान्‌ स्वस्तये सुखाय" इति, तदपि यत्किञ्चित्‌, प्रकरणविरुद्धत्वात्‌ । शएतपथरीत्यात्रापि गाहुपत्योपस्थानमेव 
प्रकृतम्‌ । सूपायन इत्यनेन सुखोपगमनतंव विवक्षिता । तस्यां सत्यामेव ततो ज्ञानप्राप्धिसम्भवोऽपि । सचस्वेत्यस्य 
संयोजयेत्यप्यसाम्प्रतम्‌, समवायाथंस्य सचधातोः संयोजना्थंत्वायोगात्‌ 1 


शतपथे च --“स नः पितेव सूनवेऽने सूपायनो भव सचस्वा नः स्वस्तय इति यथा पिता पृत्राय सुपचरो 
तैवेनं केनचन हिनस्तयेवं नः सूपचर एधि मैव त्वा केनचन हिरऽसिष्मत्येवैतदाह' ( श० २।३।४।३० )। दृष्टन्त- 
सिद्धचथं निष्ठृष्यानुवदति--यथा पितेति । सूपचरः सुष्टरुपचरितुं पुत्रस्य सेवितुं योग्य एवे भवति, स च पुत्र 
एनं पितरं न केनचनापि साधनेन हिनस्ति, एवं हे गाहपत्याग्ने ! त्वे नः अस्माकं सूपचर एधि । सुष्टूप्चरतुं 
योग्यो भव 1 वयमपि त्वां न केनचिदपि साधनेन हिसिष्मेति ॥ २४ ॥ 


ाष्यसार--हे गाहुपत्याम्ने ! हमारे सि तुम्हारी प्राप्ति सुलभ रहे । दूसरों के ल्थि मयानक प्रतीत होने वाला 
मी पिह अपने बच्चे के लिये सुप्राप्य रहता है, उसी प्रकार तुम भी हमारे लिये सुप्राप्य रहो । सम्पूणं देव-दानव भौर 
ल्मी के हारा भी दक्षिहावतार धारण किये हए मगवान्र यथपि दुष्म्ाप्य थे, पतथापि प्रह्लाद के ख्ि वे सूप्राप्यहो 
गये थे । उसी तरह तुम हमारे लिये सूप्राप्य बने रहौ । 


अध्यात्मपक्ष मे - अधिकारी मक्त श्रीराम, श्रीविष्ण, शिव, गुर आदि की इस मन्त्र से प्राना कर सकता है । 


स्वामी दयानन्द ते जो अथं किया है, वह्‌ प्रकरणविशुढ है । भतः उपेक्षणीय है ॥ २४॥ 


१७४ शुक्छथथुवे संहिता | [ अ० 
५ 9 | 
अग्ने त्वं नो अन्तम उत तराता शिवो भवा वरूथ्यः । 
1 < ॥ 1 १५ 
वसुरग्निर्वसुश्रवा अच्छा नलषि द्यमत्तम रयि दाः ॥ २५ ॥ 


चतस्रो द्विपदा विराज आग्नेय्यो बन्ध्वादिदृष्टाः, दशाणंपादा विराट । हे गाहंपत्याम्ने ! त्वं नः अस्माकं 
अन्तमः अन्तिकतमः सदा अत्यन्तसमीपवेर्ती भवा ्चचोऽतस्तिडः' ( पा० सू० ६।३।११५ ) इति दीषंः। 
अन्तम इति समीपनाम' ( निघण्टु २,१६९ ) । अन्तिकशब्दस्य तमपि पृषोदरादित्ेनान्तमेति सूपं वा, यद्वा 
अम्‌ गतौ अमति समीपं प्राप्नीीत्यम्‌ अतिशयेन अम्‌ इति अन्तमः, अमुशब्दात्तमप्‌ । य हि ब्रह्मचयंप्रभृति 
म्नि परिचरति, तस्यास्निनिकटतमो भवति । देशविवक्षया परोक्षान्यदेवतपेक्षयाऽपरोक्षोऽगिनिः सन्निकृष्ट एव । 
उतापि च त्राता सवंरक्षक ऊष्मरूपेण जाकठराग्निर्येण वा, ऊष्माभवे अग्तिमान्ये मरणदशंनात्‌ । शिव 
कल्याणषूपः । वेषूथ्यो भव पत्रपौत्रादिसमूहौ वल्यम्‌, गृहं वा वरूथम, तस्मे हितो वरूथ्यः, गृहस्य साद्धो 
पाङ्धस्य सकटुम्बस्य मम ॒अत्यन्तसमीपवर्ती कल्याणकल्पतर्खहितस्राधको भव । ह अग्ने ! त्वं वसुः सर्वेषु प्राणिषु 
वसति वासयति वा सर्वानिति वसुः सर्वंजनानां वासयिता सवेवाक्री वा, तापपाकप्रकाशरुपकारकत्वात्‌, 
वयु धनष, उपासकानाम्‌ उपास्यस्यंव सवेप्रियधनरूपत्वाद्रा । अग्निः अङ्कतीत्यम्निः। “समि गतौ 
आहूवनीयादिरूपेण गमनशौलः, गाहुंपव्यागनेरेवाहुवनीयखरेऽद्धनात्‌ । वसुश्रवा वसुना धनेन श्रवः कीत्तियंस्य स॒ 
घनप्रदोऽगम्निरिति कीतिरमनेराहिताग्निषु प्रसिद्धा । है अच्छ निमंलस्वभाव अग्ने! त्वं नक्षि अस्मदीयं होमस्थानं 
गच्छ "लक्ष गतौ । यदा यदा होमः स्यत्तदा तदा तत्रागच्छेति भावः) यद्वा हे अग्ने । त्वं अच्छानक्षि अच्छ त्वां 
प्रापत्‌ नक्षि अस्मानभिव्याप्नुहि । णशिराप्नोति कर्मत । अच्छ मेरप्तुमिति शाकपूणिः ( नि° ५।२८ ) । 
अर्थात्‌ “भच्छेतिशब्दो अर्भरर्थं भवति, आपपुमिति योऽथं उक्तः, स एवार्थोऽ्च्छित्यनेनोक्तो भवति" इति 
ुर्गाचायेः । (निपातस्य च' ( पा० सू० ६।३।१२६ ) इति संहितायां दीघं जच्छ" इति रूपम्‌ । त्वल्प्ाप्तये 
त्वमस्मानाप्नुहि चुमत्तमं रयि दाः धनं देहि । ददतेलुङि सूपं दा इति । "बहुलं छन्दस्यमादयोगेऽपि" 
( पा० सु° ६।४।७५ ) इति । 


सवंशक्तिमानू सवंश्वर एवाग्नीन्द्रादिशूपेण तत्त्यगेष्विज्यते, मन्त॑श्च स्तूयते । यथा पादुकारथादिष्वपि 
वैदिकदत्तानि पदानि स्रुमावेव दत्तानि भवन्ति, पादुकादीनां भुभिविकारत्वात्‌; तथैव तत्तदैवताभिधायिनां 
मन्त्राणां परब्रह्याभिधायित्वमेव, सवषां तद्विकारत्वात्‌ । (भानन्दाद्धयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते", 
खत्विद ब्रह्य, 'तज्जखान्‌ इति शन्त उपासीत इत्यादिन्रुतिभ्यः। मन्व्रब्राह्यणात्मका वैदिका मन्वाः 
शब्दाश्च क्वचित्परोक्षरूपेण क्वचिदपरोक्षरूपेण वा, क्वचिदवान्तरतात्पयंविध्षया क्वचिन्महातात्पयंविधया 
वा परमात्मानमेवाभिव्याहरन्ति । तदधिष्ठात्यो देवताः कृष्णस्य भगवतोऽनन्यपूविकाः स्वकीया अन्यपूविका 
परकोयाभासाश्च व्रजसौमन्तिन्य असतु । तत्र॒ यातां सव्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ( तं° उ० २।१।१), 


मन्त्राथ--हे गाहुषत्य अस्ते ! तुम सर्वदा हमारे समीप रहो, हमारा पालन करो ओर शान्त होकर हमारे 
पत्रादि का रक्षण करो) तुम समस्त लोयों के आधयस्यान हो । आहुवनीयादि सूप से गमन करने बाङे जौर धनदाता 
के रूप में जिसका यज्ञ सर्वत्र विस्तीणं है, रेते है असने! तुम नि्मंख स्वभावके होकर हमारे हवन स्थान मे आओ । 
भर्थातु जब-जब हम हवन करे, तब प्रत्येकं समय तुम॒ह्वनशाल्ना मे आकर उपस्थित रहो ओर अत्यन्त प्रकाशमय 
बभ्य हमे दो ।॥ २५॥ 


भः २५ ] वेदा्थपारिजातभाष्यसहिता १७५ 


"विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ८ व° उ० ३।९।३४ ) इत्यादीनां शरुतोनां साक्षाद्‌ भगवस्येव पयंवस्ानं ता एवानन्य- 
पविकास्तासामन्यसम्बन्धाभावात्‌ । यातां पुनः 'अग्निमीठ पुरोहितय्‌' ( ० सं १।१।१ ) “राजन्तमध्वराणाम्‌, 
( शु०य० ३।२३), “अग्ने त्वं नो अन्तमः ( साम० ४४८ ) दत्यादिभ्रुतीनामवान्तरस्य तात्पयंस्य ताध 
तासु कर्माद्धदेवतासु स्वेऽपि मह्‌ तात्पयं ब्रह्यण्येवेति ता अन्यपूविकाः परकौयाभासाः ! वस्तुतस्तु स्वकोयाः 
सत्योऽपि दलंभ्यादविप्रयुक्तरसव्रिशेषास्वादनाय परकीया इवावभासन्ते, स्वकीयापेक्षयापि भगवत्त्रियतमा यथा 
तापां तासां मोपसीमन्तिनीनां ते तै गोपाः पत्याभासाः सन्तोऽपि मुख्यः पतिर्भंगवानेव, तथव तासां तासां 
भ्रुतीनां तत्तदैवतास्ववान्तरतत्पयंविषयतासत्तवेऽपि महातास्पयंविषयता भगवत्येव, तंस्तरवेदिककामकरमजञानः 
पाशविककामकमंज्ानरूपं मृत्युं तीर्त्वा परमात्माक्षात्कारेण परमातमप्रारवेष्टतमत्वात्‌, अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा 
वि्याऽपृतमपनुते' ( वा० सं० ४०1१४ ) इति मन्बवर्णात्‌ | जलविकारभूतानां तरद्धाणां मुख्यः सम्बन्धो जलेनैन, 
तरद्खान्तरैः सम्बन्धस्त्वनित्य एव, तथैव परमात्मविकारा्णा जीवानां मूख्यः सम्बन्धः परमत्मनेव, 
जवान्तरः सम्बन्धस्त्वनित्य एव । तेन सर्वेषां जीवानां पतिपुत्र्नात्रुमातपल्यदिसम्बन्धोऽनित्य एव 
प्रमात्मसम्बन्ध एव नित्यः । 


मौमांसकनये वपयदितत्तत्पदानां घटत्वपटत्वादिजातिष्वैव शक्तत्वेन, जातीनां च परजातिरूपायां 
सत्तायामेव पयंवसानात्‌, सत्ताया अपि स्वप्रकाये सद्ूपेऽपरोकषत्रह्यण्येव पयंवसानं सेत्स्यति ¦ एवं च समेषामपि 
वस्तुनां पयंवसानं स्वस्वकारणे भवति, कारणानां च परमकारणे कायंकारणातीते ब्रह्यण्येव पयंवसानम्‌ । तदुक्त 
श्रोमद्धागवते- “सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः । तस्यापि भगवान्‌ छृष्णः किमतद्स्तु रूप्यताम्‌ ॥ 
( भा० १०।१४।५७ ) भवति कार्याकारेण परिणामं प्राप्नोतीति भवत्‌ कारणम्‌, तस्मिन भवति कारणे । 
तनमे: परमात्मल्पेण सर्वान्त रत्वेनान्तिकतमत्वं शिवत्वं सवंहिततमत्वं च स्वभावसिद्धं भवति । सन्चिदानन्द- 
महासमूदरेभिधानात्मकप्रपच्चोत्पादनानुङकुलशकत्यवच्छिस्चिदानन्दविवतंरूपाः प्रणवस्तद्विकारभूता वाचकाः 
शब्दाश्च तरद्धर्पाः, सभिधेयात्मकप्रपञ्चोत्पादनानुगुणशक्त्यवच्छिन्नसदानन्दविवतभूता अव्याकरृत-हिरण्यगभ- 
विराडादिसमष्िव्यशिपदार्था अपि तरद्धरूपा एव । तरङ्गाणां जलेनेव स्वाभाविकोऽविच्छेयः सम्बन्धः, वर ङ्गन्त- 
रस्तु सम्बन्धोऽस्वाभाविकोऽनित्यश्च । ततः स्वाभाविक एव श्रुतीनां सर्वाधिष्ठानरूपेण परमात्मनेव सम्बन्धः, 
तद्धिकारैसत्वनित्य एव सम्बन्धः । तस्मादेव (सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति" ( कटो° २।१५ ), वदस्व सवंरहुमेव 
वेद्यः" ( भ० गो १५।१५ ) इत्यादयः श्रुतिस्मृतिवादाः सङ्गच्छन्ते, तदभिक्ना्िन्नस्य तदभिन्नत्वनियमेन 
शब्दार्थानामपि परस्परं तादात्म्यसम्बन्धावममात्‌ । 


अध्यात्पक्षे तु - हे अभ्मे परमात्मन्‌ 1 त्वमस्माकम्‌ अन्तमः अन्तिकतमः सामीप्यस्य प्रत्यगात्मनि 
पयंवसानेन प्रत्यगात्मासि, प्रत्यगात्मत्वेन सर्वाम्तरतमत्वात्‌ प्रियतमश्चासि, त्राता रक्षकश्चासि, प्रत्यगात्मतया 
जातस्य मोकषप्रदत्वेन संसारभयात्‌ तातृत्वात्‌ । शिवो मोक्षरूपश्चासि, निर।वरणस्यात्मन एव मोक्षह्पत्वात्‌ । 
“तिषृत्तिरात्मा मोहस्य त्नातत्वेनोपलक्षितः' इत्याप्ोक्तेः । वरूभ्यः वरूथं गरहुमाश्रयस्तत् साधुवंरूथ्यः शरण्योऽपि 


भाष्यकार - जो श्रहमचर्याश्रमसे ही अग्निकी परिचर्या करतार, उसके समीप ही अग्नि सवेदा रहता है । 
ऊष्माङके रूप मे अथवा जाठयाग्निके रूपमे अभ्निसमीकारक्षकटहै। अग्निके रूप में सवंशक्तिमाच स्वेश्वरकीही 
तत्तद्‌ यनो मे पूजा होतीदहै। मन््रोंके द्वारा उसी की स्तुति की जाती है । मन्त-ब्राह्मणात्मकं वैदिक मन्त्र मौर शब्द 
स्मो कुत्रचित्‌ परोक्षतथा, क्वचित्‌ भपरोक्षतया, कहीं अवान्तर तात्य कै सूपे, तो कटी महातात्पयं के रूप मे उस 
परमात्माको ही बति ह। 


१७६ शुक्छयजुवंदसंटिता [ अ०३ 


"न्न्‌ वरणे" । वृणोति परित आच्छादयतीति वरूथः कवचदवद्रक्षकः क्ान्तिशान्तिसन्तोषादिसमूहस्तत्र हितो वा 
वरूध्योऽसिः, त्वदनूग्रहणैव तदुदाह्योपपत्तेः । त्वं वसुः सवंस्मिन्‌ जगति वससि, जगच्च स्वस्मिनु वासयसीति षा 
वयुः । वभुश्चवा वसु सर्वोक्छिष्टवनरूपं श्रवः कोतियंस्य स वयुश्चवाः । यशोधन इत्यथः । 'एेश्वयंस्य समग्रस्य 
धममस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोश्चव षण्णां भम इतोरणा ॥' ( वि° प० ६।५।७४ } इति षड्भिभंगैः 
पूर्णत्वाद्‌ वपुश्चवाः । हे अच्छ मायातत्कायसम्बन्धून्य ! त्वम्‌ अग्निः ब्रहणकारणवृत्तावभिव्यज्य संसारदाहुकोऽपि । 
तक्षि सवत्र व्यापकोऽसि, सवंकारणत्वात्‌ । यद्वा अच्छनक्षि त्वां प्राप्ुमभिमुख्येनास्मान्‌ व्याप्नुहि ) हे परमेश्वर ! 
चुमत्तमं रयिम्‌ अतिशयेन योत्मानं बह्यात्मसाक्षात्काराष्यं ज्ञानं सक्षादपरोक्ष स्वात्मानमेवादाः देहि । 


यत्तु महीधरः अम्‌ गतौ' इत्यतः अमति समीपं प्राप्नोतीति कतंरि कविपा अमुशब्दं संसाध्य तमपि 
अन्तम इति शब्दसिद्धिमाह्‌ । अर्वोचीनश्च कश्चन ( दयानन्दः ) अन्‌ प्राणने" आदादिकः, इत्यतः अनिति जीवति 
सोऽतिशयित इत्याह्‌, तदुभयं न साधु, पुरीतत्‌ संयत्‌ इत्यादिषु "गमादीनामपि वक्तव्यः" ( पा० सू० ६।४।४० ) 
इति वात्तिकेन क्विपि "स्वस्य पिति कृति तुक्‌" ( पा० सु° ६।१।७१ } तुगागमे अम्‌ अनु इत्यनयोरपि 
अनुना्िकलोपादिप्रसक्तेः' इति, तत्त्‌ च्छम्‌, गणपटेषु गमादिगणध्यानुक्तत्वात्‌ । तथा च तत्र महाभाष्ये 
परिगमणितानामेव गमादित्वेन, महाभाष्ये च अम्‌ इत्यस्य अपरिगणितत्वेनानुनासिकलेपाद्प्रसक्तेः। 
तथाहि- अनु दात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनूनासिकलोपो क्कि द्भति'ः (पा० सू० ६।४।३७) 
अनूनासिकेति लुक्तषष्ठीकं वनतीतरेषां विशेषणम । अनुनासिकान्तानामेषां वनतेस्व लोपः स्याद्‌ लादौ 
किति ङिति परे इति सूत्राथंः। यमिरमिनमिगमिहूनिमन्यतयोऽनुदात्तोपदेशाः । तनुषणुक्षणुक्षिणुक्छगुत्रणुघुणु- 
वनुमनुतनोत्यादयः । तस्मादेतेषामनुनासिकलोपो भवति । वा ल्यपि" ( पा० सू० ६।४।३८ } अमत्य, आगभ्येत्या- 
दिरूपाणि भवन्ति । "न क्तिचि दींश्च' ( पा० सु° ६।४।३९ ) क्तवि रोपो दीषंश्च न भवतः । तेन यन्तिः, 
रन्तिः, वन्तः, तन्तिः- इत्यादि खूपाणि भवन्ति । "गमः क्वो' ( पा० सू० ६।४।४० }) इति गमधातोः क्वौ 
अनुनासिकलोपः, तेन अ द्धमत्‌' इति हूपं निष्पयते । अत्र सूत्रे वात्तिकमु-- गमादीनामिति वक्तव्यमु' परीतत्‌, 
संयत्‌, सूनुत्‌, । अपरं चात्र वातिकम्‌ - उड्‌ च गमादीनामिति वक्तव्यम" चादल्छोपश्च । तेन अग्ेगुः, अग्रेभू । 
अत्र गणपे गमादीनामृल्छेखाभावात्‌, महाभष्ये च तनुयमिनमिश्चमीतिधातूनामूदाहुरणात्‌ पञ्चैव गमादय 
इति । तस्मान्मुधैव महोधरदोषन्वेषणम्‌ । ननु तद्यनतेरेवैतदरूपं कि न स्थादिति चेन्न, मन्तरस्येश्वरपरत्वे 
तथत्विऽभ्निपरत्वे तदनुपपत््या अमतेरेव रूपस्य युक्तत्वात्‌ । 


दयानन्दस्तु- हे अग्ने ईश्वर ! त्वं करणामयो नोऽस्माकमस्मभ्यं वा अन्तमः आत्मान्तःस्थः अतिति जीवति 
सोऽतिशयितः "स उ प्राणस्य प्राणः" ( के° उ० १।१} ! उतापि त्राता रक्षकः शिवः मङ्ख्कारी भव । वह्थ्यः 
वरूयेषु श्वेषठेषु गुणकमंस्वभावेषु भवो वलूथ्यः। हे अग्ने । यस्त्वं वसुश्रवाः वसुरग्तिः नक्षि सवत्र प्राप्तोऽसि 
स त्वं नोऽस्माकमन्तमस्त्राता वरूथ्यः शिवो भव । उतापि नौऽस्मभ्यं रयिमच्छ दाः सम्यग्देहि' इति, तदपि श्रुति. 
सूत्रविरुद्ध्वादुपेक्ष्यमेव । “अथ द्विपदा "अग्ने त्वं नोऽन्तमः' ( श० २।३।४।३१ ) इत्यनया कण्डिकया 
चतसृमिद्विपदाभिर्गाहुपत्यस्यानेरूपस्थानमाहु-अग्ने त्वमिति प्रथमा, वसुरग्निरिति द्वितीया, तं स्वा शोचिष्ठेति 
वृतीया, स नो बोधि इति चतुर्थी ॥ २५॥ 


अध्यात्मपक्ष मे--है अग्निरूप परमात्मत | तुम दही हमारे प्रत्यगात्मूप होने से प्रियतम हयो, रक्षकदहो। 
यशोधन हो, इत्यादि अथं मी मन्त्र से अभिव्यक्त होतादे। 


मन्त्रः २६ | वेदाथपारिजाहभाष्यसदहिता १७७ 


तं त्व शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय ननरमीमहे सलिभ्यः । 
स नो बोधि शधी हवंमरुष्या णो अघायतः समस्मात्‌ । २६ ॥ 


हे शोचिष्ठ शोचिष्मत्तम ! शोचिरिति ज्वारोच्यते, दौपतिमत्तम ! छान्दसो मतुञ्छोपः। हे दीदिवः सर्वस्य 
दीपयितः! हे सवंप्रकाशक ! तं पूर्वोक्तगूणविशिषट त्वामग्न सखिभ्यो मित्रभ्योऽरथाय नूनं निश्चयेन सुम्नाय सूखं 
द्वितीयार्थे चतुर्थी । नूनं निश्चयेन ईमहे याचामहे । यद्वा निम्नाय सुखाथंमस्मत्सखीनामुपकाराय त्वामीमहे । 
भसुम्नमिति सुखनाम ( निघण्टु २६।१९ ) 1 स त्वं नोऽस्मान्‌ भवद्भक्तानबोधि बुद्धचस्व अनुग्रहेणावलोकय । 
हवं श्रुधी अस्मदीयाह्वानं श्यृणु । भरुधीत्यत्र अन्येषामपि दृश्यते ( पा० सू° ६।३।१३७ ) इति दीघं: । 
समरमात्‌ स्वस्मात्‌, अघायतः शत्रोरस्मानुरुष्य रक्ष । परस्याघं पापं य इच्छति स अवायत्‌ । तस्मादघायतः 
शत्रोः छन्दसि परेच्छायामपि वक्तव्यम्‌" ( पा० सू० ३।१।८ } इति स्थरीयेन वात्तिकेन क्यचि रूपसिद्धिः। 
सर्वैभ्योऽघकारिभ्यः शत्रभ्योऽस्मान्‌ रक्ष । उरुष्यती रक्षणकर्मा ( नि° ५।२३ ) । 


अध्यात्मपक्षे -हे शोचिष्ठ ॒ज्योतिष्मत्तम कोटिकोटिसूयंसमप्रभ परमाद्मन्‌ आन्तराणां बुदचादीनां 
बाह्यानां सूर्यादीनामपि प्रकाशक "तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सवंमिदं विभाति! ( कठो° ५।१५ } 
"येन सूय्यंस्तपति तेजसेद्धः" ( त° ब्रा० ३।१२।९७ ) इत्यादिभ्रुतिभ्यः 1 दीदिवः अनन्तानन्तविश्वब्रह्याण्डप्रकाशक 
तं वेदान्तेषु प्रसिद्धं त्वा त्वां सखिभ्यः त्वदीयसमानख्यानेभ्यो मित्रेभ्यो जीवेभ्यस्तेषां हिताय पापताप- 
वारणाय सुम्नाय ब्रह्मात्मप्रा्तिसुखाय च नूनं निश्चयेन ईमहे याचामहे । स त्वं नोऽस्मान्‌ बोधि अनुग्रहुपूण- 
टयावलोकय । हवं मदीयमाह्वानं प्राथ॑नामयं श्रुधि श्यृणु । समस्मात्‌ सवंस्माद्‌ अघायतः अस्मासु पापमाचरतो 
बाह्यादान्तराच्च पापकामादेः, नोऽस्मान्‌ उरुष्य रक्ष स्वात्मप्रकाशनेन । अनेन मन्त्रेण संसारदावानकले 
दंदद्यमाना जीवा वृन्दावने दावानल्प रीता गोपबाला लाक्षागृहदाहपीडिताः पाण्डवाश्च भगवन्तं प्राथंयन्ते । 


अन्यस्तु-हे तेजसातिशयेन दीप्तिमन्‌ राजन्‌ निश्चयेन प्रसिद्धान्‌ त्वत्तो मित्राणां कृते प्राथंयामः। 
अरमदभिध्रायं बुद्ध्वा ज्ञानवतो वाऽस्मानु कृत्वा अस्मत्कृतां प्राथनां यणु । त्वमस्मान्‌ पापडृतादू हिसकात्‌ 
पुरुषात्‌ सवंतो रक्ष' इत्याहु । अयं तु महीधरादिभाष्येभ्योऽथं बुध्वा व्याख्याय तत्र स्वाभिप्रायं योजयित्वा 
यक्किच्छिद्‌ वक्ति । वैदिकदेववादिषु विश्वासराहित्यात्‌ क्वचित्‌ परमात्मपरत्वेन क्वचिन्तृपमन्त्रिसेनापति- 
सनिकादिपरत्वेन मन्त्रान्‌ यथेच्छं योजयति । 


स्वामी दयानन्दने जौ अथं अपनीजद्धिके अनुसार कियाद, वह श्रुति भौर सूत्रके विष्ड होनेसे 
उपेक्षणीय है ॥ २५ ॥ 

मन्त्राथं--ज्वालायुक्त तथा सर्वप्रकाक्षक अन्ने ! परबोक्तगुणविक्षिष्ट तुमसे हम लोग अपने मिनन के कंल्याणाथं 
निश्चित रूप से याचना करते है । अतः तुम हमारे अभिप्राय को जानकर हमारी आमन्त्रणर्प प्राथना को सुनो, समस्त 
शत्रुओं से हमारी रक्षा करो ।। २६ ॥ 

भाष्यसार-हे दीक्षिमत्तम, हे सवंप्रकाश्चक ! हमारे मित्रों को निश्चित सुख प्राप्त हो, यह्‌ हमारी याचना वुमसे 
है । वथा पापी शत्रुओं से हमारी रज्ञा करो । 


अध्यात्मपश्न मे--हे भगवन्‌ ! हमारे पाप-ताप का निवारण करते हृएु ब्रहमत्मप्रापति के सुख की हमारी कामना को 
मित्रोंके साथही पूणं करर, एेती हमारी याचनादहै। 
२३ 


१७८ शुक्लयजुरवेदसंहिता | अ०३ 


यत्तु दयानन्दः-- तं जगदीश्वरं त्वां हे शोचिष्ठ पवित्रतम दीदिवः प्रकाशमयानन्दभ्रद ! वयं नोऽस्माकं 
सखिभ्यश्च नूनं सुम्नाय त्वामीमहे । यो भवान्नोऽस्मान्‌ बोधि सम्यग्‌ विज्ञानं बोधयति स त्वं नोऽस्माकं हवं 
श्रोतुं श्रावयितुमहं स्तुतिसमूहुं यज्ञं श्रुधि कृपया श्युगु । नोऽस्मान्‌ समस्माद्‌ अघायतः परपीडाकरणरूपात्‌ 
पापाद्‌ उरुष्य सततं पृथग्‌ रक्न' इत्याह, तन्न मनोज्ञम्‌, गाहुपत्योपस्थानविनियोगवि रोधात्‌ । अग्निपरत्वे च 
दीप्त्यथंक एव शुचिरयुक्तः । दीदिव इत्यस्यापि योग्यत्वादग्नौ दीपयितृत्वभेवाथंः । हुवमित्यस्याह्लानमेव मुख्यार्थः । 
स्तुतिसमूहौ यज्ञो वा गौणाथं एव । न च मुख्याथंसम्भवे गौणार्थाश्रयणं युक्तम्‌ । सम्यग्विज्ञानं बोधयतीति 
चासङ्कतम्‌, प्रकाशप्रकाशनस्येव विज्ञानबोधनस्यानपेक्षणात्‌ । यद्रा--"आहुवनीयमूरप॑तिष्ठते । पशुस्तद्याचते । 
तस्मात्तमूच्चावचैश्छन्दोभिरूपतिष्ठत उच्चावचा इव हि पशवः' इति द्िपदाभिर्गाहपत्योपस्थानस्य पुरुषप्रापतिहेतुतां 
वक्तमाहवनीयोपस्थानस्य पशुप्रापिहेतुत्वमुक्त्वा--अथ द्विपदाः पुरुषश्छन्दसां वै द्विपदा द्विपाद्रा अयं पुरुषः 
पुरुषानेवैतद्याचते' ( श० २।३।४।३२-३२ ) । पुरुषवत्‌ पाददयोपेतत्वात्‌ पुरुषप्रापिहतुत्वम्‌ ॥ २६ ॥ 


इड एह्यदित एहि काम्या एतं । मपि वः कामधरणं भुयात्‌ ॥ २७ ॥ 


"गां गच्छतीड एहीति' ( का० श्रौ० ४।१२।८ ) । कर्माङ्धभूतां गां प्रति गच्छेत्‌ । हे यजुषी गोदेवत्ये । 
हे इडे इडारूपे गौः । इडेति गोनाम' ( निघण्टु १।१।१५ } । मातः अदिततिरदीना देवमाता ( नि° ४।२२ ) । 
अदितिषूये घेनो मनोदुदहिता । इडा मनुमिवास्मनेहि द्रोमस्थानं वा अगच्छ । अदित्तिरादित्यानिवःस्मानेहि । 
अत्रातिडायामनदितौ च गवि इडादितिशब्दप्रयोम उपमाथः । अतरिमिस्तच्छन्दस्तद्रदतिदेशा्थंः । "काम्या 
एतेत्यालभते' ( का० श्रौ° ४।१२।९ ) । कम्थिति मन्त्रेण तमिव गां स्पृशति, मनुष्याणां ह्येतासु कामाः प्रविष्टाः 
( श० २।३।४।२३४ ) इति श्रुतेः । है कम्याः सवं: कामयितव्याः, युयं एत आ इत आगच्छत । वेः युष्माकं 
कामधरणं कामा धियन्ते यस्मिन्‌ तत्कामधरणम्‌, अभीष्टफक्धारकत्वं मपि यज्ञानुष्ठातरि भूयात्‌ । युष्माकमनु- 
ग्रहेणाहमभोषटफलमाम्‌ भूयासम्‌ । अहं वः त्रिधौ भूयासम्‌ यद्रा अदिते अखण्डनीयेऽहुन्तन्पे अघ्न्ये, 'दोऽवखण्डने" 
इति धातो ल्पम्‌ । इडादितिशब्दरौ गोनामत्वेन प्रसिद्धो ¦ मनुष्याणां क्षौरदध्याज्यादिविषयाः कामा हि 
यस्मादेतासु गोषु प्रविष्टाः, तस्मदिताः कामनाविषयत्वात्‌ काम्याः । तथा च शातपथी घ्रुतिः--अथ गामभ्यंति । 
इड एह्यदित रएहीतीडा हि गौरदित्तिहि गौस्तामभिप्रृशति काम्या एतेति । मनुष्याणा हयेवायु कामाः 


किस व्यक्तिने महघरादिभाष्योक्त अथको हौ बताकर साय-साथ अपने अमिप्रायको मी जोड़ दिया है। किन्तु 
वैदिक देवताओं पर विश्वास न हौनेसे कह्ंतो परमात्मपरक मौर कहीं राजा-मन्व्री-सेनापति परक अथं करते हुए 
अपनी उन्मुक्त कल्पना का परिचय दिया दह । 


स्वामी दयानन्द ने ध्रुत्युक्त विनियोगके विष्द्धही यथेष्ट व्याख्या कर दीहै। अतः उसे प्रामाणिक कंसे 
कहा जा सकता है ।। २६॥ 


मन्त्राथं - हे इडे ( मनुदुहिते ) ! हे अदिति ! तुम सभी प्राथंनोय हो । तुम सब हमारे होभस्थान (हवनक्षाल्ा) 
भे आजो । तुम्हारा अपेक्षित काम ( अभिलषित फल ) के धारण ( सुरक्षित ) करने का जो धमं ( कतंश्य ) है, मुम 
( मेरे विषय मे } सवदा बना रहे । अर्थात्‌ तुम्हारी कृपा से मे अभीष्ट एक से युक्त रहं । (इड एहि" इस मन्त्र से गौ के 
समीप खडा रहे ओर काम्या एत इस मन्त्र से उसे स्पशं करे ॥ २७ ॥ 


मन्त्रः २७-२८ ] | वेदाथपारिजातमाष्यसदहिता १७९ 


्रविष्ठास्तस्मादाह काम्या एतेति मयि वः कामधरणं भूयादिव्यहं व्रः श्रियो भूयासमित्येवेतदाहु' 
( श० २।३।४।३४ ) । अनया कण्डिकया गोसमीपगमनं तदुपस्पशंनं च समन्त्रकं विधत्ते । 


अध्यात्मपक्षे -हे इडे संविद्रूधे परा वाक ! एहि स्वरूपप्राकटयेन मस्सन्िधावागच्छ, "अनादिनिधनं 
ब्रह्म शब्दरूपं यदक्षरम्‌ । विवतंतेऽथंभावेभ प्रक्रिया जगतो यतः ॥ ( वा० प० १।१ ) इति वाक्यपदीयवचनात्‌ । 
हे अदिते अखण्डनीये अपरिच्छिन्ने चिन्मयि त्रिपुरे ! एहि प्रत्यगानन्दरूपेणात्मानं मयि स्वात्मानं प्रकाशय 
स्वविषयकावरणापनयनेनेव्यर्थः । है काम्याः कमेश्वरीरूपा दशमहाविद्यारूपाः । सर्वा यूयम्‌ एत अस्मत्पन्निधावा- 
गच्छत । स्वस्वरूपं प्रादुरभावयत । वो युष्माकं कामधरणं सर्वाभिीटघारणसाम्यं मयि युष्माकमुपासके 
मयि भूयात्‌ । | 


दयानन्दस्तु- हे जगदीश्वर भवक्कृपयेडेयं पृथिवी मह्यं राज्यकरणाय एहि समन्तात्‌ प्राप्नुयात्‌ । 
एवमदितिः सवंसुखप्रापिका नाशरहिता राज्यनीतिरेहि प्राप्नुयात्‌ 1 एवं है भगवन्‌ ¦ पृथिवौराज्यनीतिभ्यां 
मह्यं काम्याः पदार्था एत समन्तात्‌ प्राप्तुवन्तु । तथा मयि वस्तेषां कामानां धरणं भूयात्‌ इत्याह, तदपि 
र्वक्तशतपथश्रुतिविरोधादुपेक्षयम्‌, अश्नुतसम्बोधनपुरुषव्यत्ययादिकल्पनादोषाच्च । इडापदेन पृथिवीरान्यस्या- 
दितिपदेन नाशरहित राज्यनीते ग्रहणे प्रमाणाभावाच्च ॥ २७ ॥ 


सोमान» स्वरणं कृणहि ब्रह्मणस्पते । कश्लीवन्तं य ओशिजः ॥ २८ ॥ 


'सोमानमित्यनुदकं ब्रतोपायनवत्‌' ( काण श्रौ° ४।१२।१० ) । अथान्तरेणाहवनीयं च गाहपत्यं च 
प्राड्‌ तिष्ठ्नग्निमीक्षमाणो जपति दाशुष इत्यन्तम्‌ । सोमानं स्वरणं तृचौ गायत्रो ब्रह्मणस्पतिदेवत्यस्तेनेव दृष्टः । 
हे ब्रह्मणस्पते ब्रह्मणो वेदस्य पालक ! सोमानं सोमानामभिषोतारं स्वरणं शब्दयितारं प्रकाशनवन्तं वा । 
“स्वर शब्दोपतापयोः' । कृणुहि मामिति शेषः। त्वस्प्रसादादहूं सोमयागे सोमानां क्ताविशेषाणां सोमराज्ञामभिषोता 
स्तोता च स्यामिव्यथंः । सुनोतीति सोमा, शुत अभिषवे" इति धातोः अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते. ( पा० सु 
३।२।७५ ) इति मनिनुपरत्यये हूपसिद्धिः। सोमानं सोमयागकर्तारमर्‌ । सोमानं सोतारं पातारमिति पर्याया 
इत्युव्वटाचार्याः । सोतारं पातारं समर्थ्यात्‌ प्रसर ङ्खाच्च सोमानां पातारं वा कुरे । तत्रोपमानमुच्यते --कक्षीवन्तं 


भाष्यसार-- "गौ" को "अदिति" कहकर उसे अवध्यं बताया है। "इडा" यह्‌ गौः कानामदहै। 


अध्यात्मपक्ष मे हे चिन्मयि चिपुरे ! स्वविषयकं आवरण को दर करके प्रस्यगानन्दरूप से अपने को प्रकट करने 
की कृपा करो । जँ तुम्हारा उपासक हँ । 


स्वामी दथानन्द ने जो अथं क्रियाहै, वहं शतपथश्रुति के विष्द्ररहनेसे उपेक्षाके हीयोग्यहै। साथही 
अधरृत सम्बोधन ओर पुरुषग्यत्ययादि कल्पना तथा प्रमाणरहित अथं की कल्पना आदि दोषों से पएरिपणं 
वह अथं है।। २७ ॥ 


मन्त्रार्थ--हे ब्रह्मणस्पते वेदपालक ! निक्त प्रकार तुमने दीधतमस्संजक पिता ओर उिक्‌ संज्ञक मतासे 
उत्न्न हृषु कक्षीवान्‌ नामक ऋषि को सोमयाग ओर स्तुति से युक्त कर दिया था, उसी प्रकार मुशे भो वसा कर दे । 
 शोमानमु" इन नौ मन्त्रो का ( "सोमानम्‌" इत भन्त्र से लेकर "परि ते दूडमो' हस ३६ वे मन्त्र तक नौ मन्नोंसे ) 
आहवनीय के समीप पूर्वाभिमुख खडा रहकर जप करे 1 २८ ॥ [र ` ` 


१८० शुक्लयजु्वेदसंहिता [ अ०३ 


कक्षीवानिति नामकमूषि दीर्वंतमसः पूतं धनदनेन यथा सोमपायिनं स्तुतिशब्दयुक्तं स्तोतारं कृतवानसि 
तथैव मामपि कुरु । इवशब्दो लुतो ज्ञातव्यः । कोऽसौ कक्षीवानित्याह्‌--यः ओौशिजः, उशिगूनाम्नी कक्षीवतो 
माता, तस्याः पृत्र ओशिजः कक्षीवान्‌ । अनुष्ठातुषु मुनिषु कक्षीवतः प्रसिद्धिः। तथाहि तंत्तिरोयश्र॒तौ- एतं 
वै अपुणारः कक्षीवां ओौशिजो वीतहव्यः श्वायसस्त्रसहस्युः पौरुकुत्स्यः प्रजाकामा अनिन्वत' ( तं ०सं० ५।६।५।३ ), 
अहु कक्षीवां ऋषिरस्मि विप्रः" ( ऋ० सं० ४।२६।१ } । 


यास्कस्तु -सोमानं सोतारं प्रकाशवन्तं कुरु ब्रह्मणस्पते कक्षीवन्तमिव य॒ भौशिजः कक्षीवान्‌ कक्ष्या 
वानौशिज उशिजः पुत्र उशिग्वष्टेः कान्तिकमंगोऽपि त्वयं मनुष्यकक्ष एवाभिप्रेतः स्यात्‌ । सोमानं सोतारं मां 
प्रकाशनवन्तं कुर “ˆ“ ( नि० ६।१० ) इति निरुक्ते मन्त्रमिमं व्याख्यातवान्‌ । सोमातमनेकेषां सोमानां 
सोतारमभिषोतारं मां स्वरणं शब्दयितारं स्तुवन्तं यशस्विनं प्रकाशनवन्तं कुर्‌ । कथं य॒ ओौशिजः कक्षीवान्‌ 
तमिव । कक्षीवान्‌ कक्षे भवा कक्ष्या अश्वोदरसम्बन्धिनी रज्जुः, साऽस्यास्तीति कक्षीवान्‌ । निरुक्त्या मनुष्यकक्ष 
एवाभिप्रेतः । स हि कक्ष उत्पन्नः । तदुत्पत्तिसंयोगात्‌ कक्षीवान्‌ । ओौशिजः उशिजः पुत्रः । उशिग्‌ इति कान्ति- 
कर्म॑णो वष्ट रूपम्‌ । तमिव मां सोमानं स्वरणं कुरु तंत्तिरीयाश्च तथंवाहुः--'सोमानं स्वरणभित्याह्‌ 
सोमपीथमेवावरुन्धे कृणुहि ब्रह्मणस्पत इत्याहु ब्रह्यव च॑समेवावरन्धे' ( तं सं० १।५।८।४ ) इति । तथैव 
शतपथे--अथान्तरेणाहवनीयं च गाहुपत्यं च प्राडः तिष्ठन्नश्निमीक्षमाणो जपति सोपान स्वरणं कृणुहि 
ब्रह्मणस्पते कक्षीवन्तं य ओशिजः' ( श० २।३।४।३५ ) । यद्वा आहवनीयमुपतिष्ठते दिवं तदुपतिष्ठतेऽथ 
द्‌ गहुपत्यं पृथिवीं तदथंतदन्तरिक्षमेषा हि दिग्‌ ब्हुस्पतेरेषा हि दिग बरहस्पतेरेता९४ ह्येतदिशमुपति्ठते । तस्माद्‌ 
बार्हस्पत्यं जपति" { श० २।३।४।३९ ) । गोरुपस्थानानन्तरं प्राङ्‌ गाहपत्याहवनीययोमंध्ये तिष्ठन्नभिमीक्षमाणो 
जपति सोमानमिति । मन्तरन्याख्यानं तूक्तमेव । सोमनमिव्यस्य जप्यस्य तृचस्य प्रयोजनमाह - यदेति । 
आह्वनीयगा्हपत्योपस्थानाभ्यां चयावापृथिन्योस्तन्मध्यवततिनोऽन्तरिक्षस्य चोपस्थानं कृतं भवति । तस्य देवता- 
विशेषसम्बन्धं प्रशंसति--एषा हीति । चावापृथिभ्योमंध्ये वतंमाना येयमूर्ध्वा दिक्‌ , एषा बृहस्पतेः स्वभूता । 
ऊर्ध्वा दिगू बरहस्पतिदवता'। ब्रहस्पतिव्रह्मणस्पत्योरभेदाननन विरोधः । अतएव दाशतथ्यां गणानां त्वा 
( ऋ० सं० २।२३।१ ) इति ब्रह्मणस्पत्यसुक्तेषु बहस्पतिः स्तूयते । 


अध्यात्मपक्षे-है ब्रह्मणस्पते ! वेदस्य तद्धारयितूर््राह्मणस्य च पालक! त्वं तं स्वोपासकं सोमानं 
त्वदाराधनबुद्धया अभिषोतारं ज्योतिष्टोमादियागानुष्ठातारं स्वरणं शब्दयितारं देवन्राह्यणातिथीनां स्तोतारं 
दीयतां भुज्यतामिति बृहत्या वाचो वक्तारं वा कृणुहि कुरु धनबरुद्धयादिप्रदानिन। कमिव ओशिजं 
कक्षोवन्तमृषिमिव उपमानबोधक इवशब्दो लुपो द्रष्टव्यः । यद्वा उशिक्‌ कमनीयं सगुणसाकारं ब्रह्य, 
लत यत्र॒ हंसा निरयन्त्युशिक्क्षयाः' इति श्रीमद्धागवतवचनात्‌ । तत्सम्बन्ध तदीयो भक्त ओौशिजः 
कक्षीवान्‌ कक्ष्या रज्जुरविद्यार्पा सःस्यास्तीत्यविद्यावान्‌ जीवात्मा शास्त्रीयनियमो वा कक्ष्या 
तद्वान्‌ नियन्वितका्यंकरणसंघातो यः परमात्मभक्तस्तमिव | यद्वा मां जीवात्मानं सोमानमभिषोतारं 
स्वधर्मानुष्ठानेन शुद्धं निम॑लं स्वरणं वैदन्ताभ्यासपराथणं महावाक्यशब्दवन्तं कृणुहि । “अरुस्मुखान्‌ यतीन्‌ 


भाष्यतार--मन्त्रायं से माष्याथं स्पष्ट है । ब्रह्मणस्वति, कक्षीवाप्‌, सोम आदि शब्दों की ब्युत्पत्तियों को भाष्य 
से अवगत कर लेना चाहिये 1 


अध्यात्मपक्न मे--मक्त मगवानुसे परायना करताहै कि मृज्ञ नियन्त्रित सगुण भगवद्भक्त को तत्त्वसाक्षात्कार 
जिस प्रकार कराना चाहो, वैसा कर दो। 


मनः २८-२९ ] वेदार्थपारिजातमाष्यसटिता १८१ 


शालादृकेभ्यः प्रायच्छमित्यरन्मुखत्वष्य निन्दितत्वात्‌ । नियन्वितं नियतात्मानं सगुणभगवइक्त 
वस्वसाक्षात्कारवन्तं यथा करोषि तथा कुर । तेषमिवानुकम्पाथंमहमज्ञानजं तमः। ना गयाम्धात्मभावस्यौ 
ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ( भ० गी० १०।११ ), "ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपरयन्ति ते' ( भ० गो° १०।१० ) 
इत्यादिश्चीम-इगवद्गीतावचनात्‌ । 


दयानन्दस्तु -हे ब्रह्मणस्पते ! योऽहमौशिजः, तं मां सौमनं सुनोति निष्वादयल्योषधिरसानु 
विद्यासिद्धीश्व येन तं स्वरणं सवंविदयाग्रप्रवक्तारं कृगुहि सम्पादय । कक्षेषु॒विद्याध्ययनकमपु साध्वो 
नीतिः कक्षया, सा बह्वी विद्यते यस्य वियां जिघृक्षोः, तं भूमार्थं मतुप्‌ । 'संज्ञापां मतो सम्प्रपारणमूः 
{ पा० सु० ६।१।३७ ) इति स्थरीयेन वात्तिकेन सम्प्रसारणदेशः । यः सर्वा विद्या वष्टि स उशिक्‌ वस्य 
विदयापत्र इव" इत्यादि, तच्चाविचारितरमणीयम्‌, प्रसिद्धस्य ओशिजस्थ कक्षीवतो दीघेतमस्तः पुत्रस्याथंस्य 
परित्यागेऽ्थान्तरस्य कल्पने मानाभावात्‌ । उशिक्रपदवाच्यापि तस्यषरमाव्तेन प्रसिद्धा काचित्‌ स्त्रीति ऊशिक्परदेन 
सैव॒ग्राह्या । अन्यथा सर्वा चिद्या एकां वा विद्यां परमेश्वरं धनं वा वष्टोति विनिगमनाविरहदु 
उशिक्पदार्थोऽनिर्णीत एव स्यात्‌ । कक्षेषु वि्याध्ययनक्रमंसु स्वी नीतिरिव्यप्यर्थो निप्रुल एव, 
मानाभावात्‌ । 

यत्त॒ कश्चित्‌--सोमानमित्यत्र छन्दसो मनिःश्रत्यय गओणाद्किग्रह्ययस्वरेणान्तोदत्तिः । करत॑रि 
मनिनुप्रत्ययं व्याचक्षाणौ उभ्वटमहीधरौ स्वरदोषन्न रमणीयो इति, तत्तुच्छध्‌, नित्वादायुरत्ततवे प्राप्तेऽपि 
“उचञ्छादीनां च" ( पा० सू० ६।१।१६० ) इत्यन्तोदात्तस्व रसिद्धो बाधाभावात्‌ । किञ्च, यथा छन्दसत्वाद्‌ 
मनिप्रत्ययः साध्यते, तथैव छान्दसलेनान्तोदत्त्वमपि कि न साध्यते ? प्रक्रियागौरवपिक्षयां स्वरस्य 
छान्दसत्वाश्रयणे लाघवात्‌ । 


यत्त॒ केनचित्‌-- यत्तु सायणभष्ये ( ० १।१८१ ) “भवेच्छन्दसि' इति यप्रत्यथ प्रत्ययस्वरेण 
ईकार उदात्तः" इति, तदयुक्तम्‌, “भवेच्छन्दसि" ( ४।४।११० ) इत्यत्राधिकारप्राप्तो यस्त्य एव सवं सम्मतः । 
अतो यप्रत्ययेनेष्टस्वरसिद्धेरपि यत॒ एव सवंसम्मतत्वात्‌ छन्दकषत्वादेवेष्स्वरसिद्धिरिति साधया स्थात्‌" 
इति, तदपि तुच्छम्‌, यप्रत्ययेनेष्टस्वरसिद्धो छान्दसत्वाश्रयणस्यायृक्तत्वात्‌, तस्यागतिकगतित्वाच्च ॥ २८ ॥ 


यो रेवान्‌ थो अ॑मोवहा व॑सवित्‌ पुश्वधेनः \ स न: सिषक्त यस्तरः ॥ २९ ॥ 


यो ब्रह्मणस्पतिः, रेवान्‌ रं धनं तद्रान्‌ धतवान्‌ । यश्चामोवहा व्याधिटन्ता । वसुषिद्‌ वपुनो धनध्य 
सारासारता वेत्ति जानाति वेदयति च ददाति च स्तोतृभ्यो भक्तोभ्थः सं वसुवित्‌ । पुष्टिवधंनः पुषेः पोषगस्य 
वधंयिता । यश्च तुरः स॒ नोऽस्मान्‌ सिषक्तु सेवताम्‌ । सिषक्ति सचते इति सेव बानस्य' ( नि ३।२१ )। 


स्वामी दयानन्द ने स्व-कल्पित्त अथं करके प्रसिद्ध अथंका परित्याग अकारणही कियाद । अतः उक्त अथंको 
प्रामाणिक नहीं कहु सकते । 


किसो आधुनिक व्याख्याकार ते सोमानम्‌" शब्द की व्युत्पत्ति के प्रशन में जो व्याकरण का पाण्डित्य बताया है, 
बहू उपहासास्पददहीहो गया है। कुछ आधुनिक व्याख्याकार अपनी अल्पज्ञताकीोन पहिकान कर उन्बट-मटीघर- 
सायणादि महानु आचार्यो की हंसी उदाने का प्रयत्न करते है, किन्तु सूयं पर घुलिग्र्षेप के समानवे स्वयं ही अपनेको 
हंसी का पात्र बना लेते ह ॥ २८ ॥ 


१८२ शुक्छयजुवंदसंटिता | [ अ० ई 


मविलम्बेन स्तोतृणां कामपुरकस्त्वरणस्तू्णकारी पूर्वोक्तधनवत्वादिगुणविशिष्टो ब्रह्मणस्पततिः बृहस्पतिः, 
तेनोपलक्षितः परमात्माऽस्मान्‌ सेवतां सेवनीयविशेषणीभूतगणादिवस्तुप्रदानेनानुगृह्भयतु इत्यथंः । प्रभूणां 
सेवकेष्वनूग्रहुणमेव तत्सेवनम्‌ । यद्यदृगुणो देव॒ उपास्यते तत्तदुगुणाः फलसूपेणोपासकायोपतिष्ठन्ते । विरोषणी- 
भूतंगरंणः समवेतं कुरु, गणादिसर्वानिपेन्लस्य देवस्य प्रमल्रृहतः परमानन्दस्य नित्यनिरस्तसर्वानथंस्य गण- 
सम्पादितानां महृत्वातिशयनन्दातिशयाधानानथंनिबरहुणादीनां कृत्यानामसम्भवेन भक्ताथंमेव गुणधारणसम्भवात्‌ । 
यद्वानेन मन्त्रेण पत्रः प्राथ्यंते -हे ब्रह्मणस्पते ! यः पुत्रौ घनवान्‌ यच व्याधिहृन्ता चब्धघधनस्य पुष्टैश्च वर्धयिता 
यश्चतुरः शीघ्रकारी त्वत्प्रसादात्‌ सोऽस्मान्‌ सेवताम्‌ 1 कास्मतिक्रमो हि प्रत्यग्रं रसं फिविति । तथा च राजनीतिः- 
“आदानस्य प्रदानस्य कतंव्यस्य च कमंणः ¦ क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पियति. तद्रसम्‌ ॥' इति । 

अन्यस्त्वनेन मन्त्रेण परमेरवराद्‌ राजा काम्यते । हि वेदपते ! यो धनवान्‌ रोगाणां दोषाणां च निरसिता 
रत्नानां ज्ञाता वासयोभ्यस्थानानां नगरप्रामारीनां छोकोकन्तराणां च जाता शरीराणां वधंयित्ता यश्चाविरुम्बेन 
यथाकालं कार्याणां सम्पादयिता स राजा मह्यं प्राप्तोऽस्तु" इति, परं नैतन्मनोरमम्‌ । शब्दानां यथा तथा 
योजनेनानेकेऽ्या सपयित शक्यन्ते । अत एव श्रीम{दूमगवतटीकाकृता वंशीधरेण तदीयाद्यपद्यस्य जन्माद्यस्य 
यत॒ ₹इत्यस्या्रोत्तरशतसंख्याका अर्थाः प्रदशिताः । तथापि यल्यरः शब्दः प॒ शब्दां; इति न्यायेन शब्द- 
तात्पर्यानुसारेणार्थो युज्यते । राज्ञश्च समष्टिराज्यस्योपकारकत्वेन नैककामनास्पदत्वं सम्भवति । तस्मात्‌ 
पु्रकामनापरत्वे देवविशेषणानुभुतफरपरत्वेनैव वा मन्त्रव्याख्यानं युक्तम्‌, अग्निहोत्रादिकमंणां प्रातिस्विकतवेन 
प्रात्तिस्विकफलपरत्वस्यं बौचित्यात्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-यः परमेश्वरः सगुणो निगणः, साकारो निराकारो वा रेवान्‌ विविधंश्वयंमाधुर्यादि- 
गुणोपेतः, अमीवहा विविधानामाध्यात्मिकाधिभौतिकादिजरमरणक्रामक्रोधादिरोगाणां हन्ता ब्रह्मज्ञानरूपस्य 
वसुनो धनस्य वेदयिता पृष्टिवधंनरग्धन्नानदाढ्चंस्य वधंयिठा तुरः त्वरावाचु द्रौपद्यास्त्राणे गजोद्धरण इव वा 
अविलम्बेनाभीष्टकायंसाधकः, धया त्वरा द्रौपदीत्राणि या त्वरा गजमोक्षणे । मय्यातं करुणामूतं सा त्वरा क्व गता 
ह्रे ॥' इत्याप्तोक्तेः । स त्वं नोऽस्माचु सिषक्तु मदभीष्टमक्तिज्ञानवेराग्थादिभिरस्माचु समवेतान्‌ कुर । 


दथानन्दस्तु - यौ रेवान अमीवहा वसुवित्‌ पुष्टिवर्धंनो यस्तुरो ब्रह्मणस्पति रीश्वरः स नोऽस्मान्‌ शुभेगणैः 
कमंभिए्व सह्‌ सिषक्तु संयोजयतु" इति, तदपि न, गुणैः कमंभिश्चात्मनः संयोगासम्भवात्‌, द्रन्ययोरेव संयोग- 
नियमात्‌ ॥ २९ ॥ 


मस्त्राथ--धनवान्‌, रोगहारक, धन को जानने बाला, पुष्ट करने वाल ओर शीघ्र काथं करने वालाजो 
ब्रह्मणस्पति है, बह हमारा सेबन करे, अर्थात्‌ वह हमे प्रा हो ॥ २९॥ 

भाष्यतस्तार--स्वामी का अपने सेवके पर जो अनुग्रह होता है, वही स्वामीके दरःरा सेवक का सेवन { सेवा) है। 
जिस-जिस मण के कारण देवता की उपास्तना की जाती है, वे-वे गुण कके स्प मे उपाके को प्राप्त होतेह । 

अध्यात्मपक्लमे-- जो परमेश्वर साकार-निराकार, अनेक एेष्वयंमाधूर्यादि गृणा से युक्त ओर विविध रोभौंका 
नाशक, ज्ञान-विज्ञान का वधंक ओर कायं को शीघ्र करने वालाहै, वह्‌ परमेश्वर हमे हमारे अभीष्ट भक्ति, ज्ञान, 
वैराभ्य आदि गणो से युक्तं कर दे। 

स्वामी दयानन्दनेजो अथं किया, वह्‌ ठीक नहींहै, क्योकिवे द्रग्यद्रव्ययोरेव संयोगः इस नियमको 
भूक गये हँ २९॥ 


मन्त्रः ३० ] वेदार्थपारिजातभाष्यसदहिता १८३ 
१५ 1 0 
मः नः क्षसो अर॑रुषो धतिः प्रणङ्मत्यस्य । रक्षां णो ब्रह्मणस्पते ।॥ ३० ५ 


अररुषो दानादिधमं रहितस्य मत्यंस्य कृपणमनुष्यस्य दांसोऽनिष्टचिन्तनम्‌, तत्कृता धूत्तिहिसा च नोऽस्मानु 
मा प्रणग्‌ मा व्याप्नोतु मा नाशयतु वा । हे बरह्यणस्पते अग्ने ! अस्मान्‌ रक्न। रराविति ररिवान्‌ ( दानवान्‌ ) सा 
दाने' इत्यस्माद्‌ धातोः क्वसुनि प्रत्यये ररिवानिति रूपम्‌ | तस्यैव षष्ठ्यां ररुष इति रूपम्‌ । नञ्‌योगे अररुष 
इति रूपम्‌ । णशिब्याप्त्यथंकोऽदशं नाथं कश्च । धूर्वंतिवंधकमेसु पठितः । अररुषोऽदानशौरस्येत्यत्रादानमिति 
दानादिधमंरहितस्योपलक्षणम्‌ । दानादिधमरहितस्य परलोकबुद्धचभवेनान्येषामनिषएटचिन्तने हलने च प्रवृत्ति- 
सम्भवान्न केवरस्यादानवतस्तत्वस्याभावभूलकत्वस्यापि सम्भवात्‌ । यद्रा काण्वसंहितास्थसायणभष्यरीत्या 
हे ब्रह्मणस्पते ! अररुषः कदाचिदपि हविर्दानमकृतवतो यज्ञदानादिशयन्यस्य मल्यंस्य मनुष्यस्य शंसः प्रशंसिता 
धतिः कर्माननुष्ठनपरशंसारूपेण धौर््येन युक्तः पुत्रो नोऽस्मान्‌ मा प्रणम्‌ भा व्याप्नोतु मा प्राप्नोतु, नोऽस्मान्‌ 


>) 


मा विनाशयतु वा । हे ब्रह्मणस्पते ! नोऽस्माच्‌ रक्ष नास्तिकः पत्रो यथा नोत्पद्येत तथा पाल्य । 


अध्यात्मपक्षे तु-हे ब्रह्मणस्पते वेदरक्षक विष्णो श्रीराम श्रीहृष्ण वा, अररुषः स्वसवंस्वमनिवेदयतो 
देहादितादात्म्याध्यासेन मरणधर्म॑कस्य बहिमुंखस्य शंसः अनिष्टचिन्तनं धूतिः हिसा चास्मानु मा प्रणय मा 
पृणक्तु । अस्मान्‌ ब्रह्मात्मनिष्ठादाढचंसम्पादनेन रक्त । 


दयानन्दस्तु- € ब्रह्मणस्पते ! भवत्कृपया नोऽस्माकं शंसो मा प्रणक्‌ कदाचिन्मा प्रणश्यतु । या अररुषः 
परस्वादायिनो मलयस्य धूत्निहिसरास्ति तस्याः सकाशादस्पान्‌ सततं रक्ष' इति, तदपि न स ञ्खतम्‌, शंस इत्यनेन 
वेदविधाग्रहणे मानाभावात्‌ 1 अरुष इत्यस्य परस्वादानं नाथः, रातेर्घात्वर्थाननुगमात्‌ । एवमेव मूले प्रथमान्तस्य 
धूिपदस्य पच्चम्यन्तत्वेन विपरिणामस्तस्या इत्यध्याहारो वा अप्रामाणिक एव । 


ऋकसंहितासायणभाष्य रीत्या तु अरर्षो मत्वस्य उपद्रवं कतुमस्मत्समीपं प्राप्तव्य शतुरूपस्य मनुष्यस्य 
धूतिः हिसिकः शंसः शंसनमधिक्षेपस्वाहणो वाग्विरेषः, नः अस्मान्‌ मा प्रणग्‌ सा सम्पृणक्तु सत्रुणा प्रयुक्तोऽधिक्ेपः 
कदाचिदस्मान्‌ मा प्राप्नोतु । तदथं हे ब्रह्मणस्पते ! नोऽस्मान्‌ रक्ष पालय्‌ । 'अर्तंर' ( उ० स्‌० ४।५१९ )। 
अन्तर्भावितण्यर्थात्‌ “ऋ गतौ" इत्यस्माद्‌ अररष इति ल्पम्‌ । धूतिः, धूर्वी हिसार्थः । प्रणक्‌ चौ सम्परचने 
दूत्यस्मात्लङिः तिपि “इतस्च' { पा० सू० ३।४।१०० ) इतीकारलोपे ट्ल्‌डम्यादिरोपे कृत्वे "रुधादिभ्यः एनम्‌" 
( पा० सू० २।१।७८ ) तस्य “व्यत्ययो बहुम्‌ ( पा० सु° ३।१।८५ ) इत्य्गमे यणदिशे्कारस्य आगमानुदत्तं 
बाधित्वा व्यत्ययेनोदात्तत्वे "वादिकोपे विभाषा" ( पा० सू ८।१.६२ } इति निघाताभावः । 


यत्त्‌- “मन्त्रे घतह्वरणश ‡ ` ( पा० सु० २।४।८० ) इति णशृधातोर्ललुग्विधानात्‌ तदयुक्तमरः इति, 
तनत्तच्छम्‌, णशधातोस्तादरूपसिद्धावपि प्रकृते तदर्थास्म्भवेन पचे रूपसाधने दोषाभावात्‌ । यत्तु पदमज्ञरीन्यास- 
कारादयः प्रणङ म्यंस्य' इति प्रकृतमन्त्रस्यंवोदाहरणं प्रदशंयन्तीति, तदपि न किञ्चित्‌, णरशे््यप्त्यिथतायां 
तदक्तेरपि तिदषत्वात्‌ ! सम्पर्कं क्लृप्ता्थंस्य पृवेग्रहुणे मन्स्य स्वारस्याधिक्यादेव सायणाचार्योक्तिविजयते. 


मन्त्रार्भ कभी भी हविर्दान न फरनेवाले मनुष्य के हारा किया जानेवाला हमारे सम्बन्ध मे जो अनिष्ट चिन्तन 
ओर हिसा है, वह हभारा विनाक्ञ न करे 1 हे ब्रह्मणस्पते वेदपालक अग्ने] तुम हमारी रक्षा करो॥ ३० ॥ 


भाष्यसार-हृमारे कुलम ठेसा धृतं पृत्रनहो, जोयन्ञदानन करनेव्रलेकौ मो कर्मनुष्ानरूप निथ्या 
प्रशंसा करे । हे ब्रह्मणस्पते ! नारितिक पृत्र हमारे कुर में उत्पन्न न हो, उस तरह हमारी रन्ना करो । 


१८४ शुक्छयजुवं दसंहिता [भ०३. 


तराम्‌ 1 पाणिनिसूत्रं णशेः प्रणगिति रूपं साधयति, नास्य धात्वन्तयत्‌ प्रकारन्तरेण वा सिद्धि वारयति, 
वाक्यभेदप्रसद्धात्‌ । यदपि च पृचीधातोः प्र इति रेफस्य कथं निर्वृत्तिः स्यादिति, तदपि न किचित्‌, छन्दसि 
द्ानुविधित्वेन तन्निकं्तौ बाधाभावात्‌ । आश्चयंमिदं यद्‌ यः पदे पदे अ्थ॑नित्यः परीक्षेत यथाथं विभक्तीः 
सन्नमयेत्‌" { नि० २।१ ) इत्यादीनि वचनान्याधित्य यथेष्टं मन्त्रेषु स्वैरित्वं प्रदशंयति, स॒ एव सायणाचायं- 
स्याथंप्राधान्येन परीक्षणे दोषमाविष्करोति ॥ ३० ॥ 


महित्रीणामवोऽस्तु दक्षं भित्रस्यायम्णः । दराधषं वरु णस्य ॥। ३१ ॥ 


सत्यधृतिृ्ट आदित्यदेवत्यस्तृचौ गायत्रीजपे विनियुक्तः पथिजाठोपद्रवनाशकश्चेति महीधरः । एतदपि 
सक्तमन्तराग्नी तिष्ठन्‌ जपेत्‌ । मित्रस्यायंम्णो वरुणस्येति त्रीणां त्रधाणामादित्यानामवः अवनम्‌, तत्कतृंक- 
पालनमस्तु । श्रेरामि छन्दसि त्रयादेशो वेति वाच्यस्‌" ( पा० सू० ७।१।५३ } इति स्थलीयेन वात्तिकेन 
त्रीणामिति रूपसिद्धिः । कौशं पालनम्‌ ? महि महत्‌ सर्वापद्धिनाशकम्‌ । युक्तं युमन्ति सुव्ण॑रत्नादीनि द्रव्याणि 
क्षियन्ति निवसन्ति यस्मिन्‌ पालने तादृशं पालनमरु । पूनः कौटशम्‌ ? दुराधषम, अन्ये्राधषंयितुं तिरस्कतु- 
मशक्यम्‌, अर्थाद्‌ मित्रायंमवरणास्वरय आद्वित्या देवा एवंविधं पालनं कुवेन्तु, येन सर््रापद्धिनिवारणम्‌, रत्नसुवर्णा- 
दिदीप्तिमद्धनलाभः, अयुरराक्षससपंन्याघ्रादयुपद्रवादिनिवारणं च भवेत्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु साधका भगवन्तं प्राथयन्ते-त्रीणां तरयाणां त्रिविधानां मानसवाचिककायिकक्मण- 
मवोऽवनं रक्षणं भगवत्यपंणेन भवतु, भगवदपंणमन्तरा तेषां संसारहैतुत्वेन नैरथंकव्यापातात्‌ । 


अन्यस्तु सायणादिव्याख्यानानुसायंथंमेव गृहीत्वा तत्र स्वाभिग्रेतमर्थं संयोज्य मित्रपदेन रक्षाविभागम्‌, 
अयंमशब्देन न्यायविभागमु, वरुणशब्देन च योदूधुवगं गृह्णति 1 त्रयाणां निभागानामन्छेयमाज्ञापाखनमस्ति, 
तच्च तत्कल्पनामात्रमूलकम्‌ । तथा च शातपथी श्रुतिः--'महित्रीणामवोऽस्तु । दुक्षं मित्रस्यायंम्णो दुराधषं 
वरुणस्य नहि तेषाममाचन नाध्वसु वारणेषु । ईदो रिपुमघशरऽसः। ते हि पूत्रासोऽदितेः प्र जीवसे मर्त्याय 
ज्योतियंच्छन्त्यजखखमिति तत्रास्ति नाध्वसु वारणेष्वित्येते ह्‌ वा अध्वानो वारणा य दइमेऽन्तरेण द्यावापृथिवी एतान्‌ 
ह्येतदुपतिष्ठते । तस्मादाह नाध्वसु वारणेष्विति' { श० २।३।४।३७ ) । महित्रीणां ३१, नहि तेषाममाचन ३२, 


अध्यात्मपक्ष मे- हे ब्रह्मणस्पते वेदरक्षक ! हे विष्णो! हे धीराम ! हि श्रीकृष्ण ! जिसने आपके चरणारविन्द पर 
अपना सवंस्व भपित नहीं किया, अर्थात्‌ देहादि तादास्म्याष्यास के कारण मूृत्युघर्मा बहिमुंख व्यक्तिके द्वारा किथा 
अनिष्टचिन्तन मौर हिसा का हमें स्पशं तकन हो । ब्रह्यात्मनिष् टढता सम्पादन कराकर हमारी रक्षा करो ॥ 


स्वामी दयानन्दोक्त अथं मन्त्रगतकश्षब्दोंकान होने से तथा विपरिणाम, अष्याहूार मदि कास्वीकार करनेमे 
कोई प्रमाणनदहोनेसेत्याज्यदै॥ ३०॥ 


मन्त्राथं- भित्र, अयमा ओर वरण ये तीनों हमारा रक्षण करे। बहू रक्षणसामथ्यं ( बल ) महन्‌ है 
ओर उसमे सुवर्णादि द्रव्य निवासत करतेहैँ। दूसरे के द्वारा उसका तिरस्कार कंरना शक्यन हो पाय, अर्थात्‌ 
अष््य रहे \॥ ३१ ॥ 


भाष्यतार-- मित्र, अयंमा ओर वरुण ये तीनों देवता एसा पारन करं, जिससे सवंविध विपत्तियों का निवारण 
हो जाय ओर रत्न-सुवर्णीदि घन का राम होता रहे। 


मन््रः ३१.३२ ] वेदाथपारिजातभाष्यस्षहिता १८१ 


तत्सवितु ३३ रिति तृचस्य प्रयोजनमाह । तत्र न अध्वसु वारणेषु इत्यस्ति । तस्याभिप्रायो वण्यंते--एते ह्‌ 
वेति । द्यावापृथिन्योमध्ये य॒ इमेऽध्वानो वितताः, एते खलु पुरुषस्य फलप्राक्षिवारणाय भवन्ति । अतो 
दयावापृथिवीसंस्तुतयो्गहिपत्याहवनीययोमंध्ये स्थित्वा इमं तृचं जपत्‌ एतानेव मार्गानुपतिष्ठते । एवमध्वना- 
मुपस्थितत्वात्‌ तं न कोऽपि वारयितुमीश्वरः। मित्रवरुणायंमरक्षितानां तेषां यष्ट्णाम्‌ अघशंसो रिपुः 
पृथिग्यन्तरिक्षदिव्यमार्गेषु वारणेषु न ईद समर्थो भवति । ते मित्रादयः अदितेः पूत्रासो भवन्ति। ते 
मर्त्या यज्ञकतुंयंजमानस्य जीवसे जीवनाय अजघ्रं ज्योतिः प्रयच्छन्ति । यावापृथिष्योमंध्ये ये वितता मार्गाः 
सन्ति, ते वारणाः पुरुषस्य फलप्राप्तौ वारणा बाधका भवन्ति \ एतेषु विद्यमाना अपुरादयो नाष्ट्रा: स्वरंगतौ 
प्रतिबन्धकाः, अतः स्वगंगमने बाधावारणाय गा्हपत्याहुवनीययोर्यविापृथिवीरूगयोमेध्ये स्थित्वा अस्य तृचस्य 
जयेन मागनिवोपतिष्ठते । तस्मात्तन्मागेभ्योऽपसारणे न कोऽपि समर्थो भवति । 


दयानन्दस्तु--हे ब्रह्मणस्पते ! तव कृपया मित्रस्य बाह्याभ्यन्तरस्य प्राणस्य अयंम्णः, य ऋच्छति 
नियच्छत्याकषंगेन पृथिव्यादीनच्‌ सोभ्यंमा सूयंलोकस्तस्य, वरुणस्य वायोजंलस्य वा च त्रीणां त्रयाणां 
सकाशान्नोऽस्माकं चुक्षं दुराधषं महि महदवोऽस्तु ` चौर्नीतिः प्रकाशः क्षियति निवसति यर्मिस्तत्‌ युक्षु" 
इति, तदेतच्छतपथश्नुत विरुद्धमेव । यदेते मित्रादयो भयहैतवस्तस्मादेतेषां सकाशादात्मरक्नाभिप्रेता, तदा 
तेषां भयहेतुत्वे कारणं वाच्यम्‌, यतो हि तेषामुपकारकत्वस्यव प्रसिद्धिः । यदयेतेषां रक्षकत्वेनैतेषां सकाशाद्‌ रक्षण- 
मभीष्टम्‌, तदापि त्व कृपयेत्यस्य स्वारस्यं वाच्यम्‌, परमेर्वरकरृपयेव रक्लोपपत्तौ तदपेक्षणस्याकिञ्ि- 
त्करत्वात्‌ ॥ ३१ ॥ 


नहि तेषाममा चन नाध्वसु वारणेषु । ईशे रिपुरघशंसः ॥ ३२ ॥ 


अमा चन मृहर्भप वतंमानानाम्‌, अमाशब्दस्य गृहुनामयु परितत्वात्‌ ! भपीत्यथं चनशब्दः । मित्रायंमवरण- 
स्त्रिभिदवेः पालितानां यजमानानामृपद्रवा्थंमिति शेषः । अधशंसः पपप्रशंसको रिपुः, न ईशे न समर्थो भवति । 
तथा वारणेषु चोरव्याघ्रादयो यत्र स्थिता निवारयन्ति पथिकान्‌ ते वारणास्तेषु, येषु चोरव्याघ्रादिभयवशा- 
न्निवारितेष्वपि, अध्वसु चोरव्याघ्रादुपद्रूतेषु मार्गेषु रिपूरनेशे अनिष्टसम्पादनाय समर्थो न भवति, मित्रादिदेव- 
पालितानां गृहेऽरण्ये वा शत्रृचोरव्याघ्रादिकरृता बाधा न भवतीत्यथंः । तथैव परमेशपालितानां कामक्रोधादीना- 
मान्तराणां बाह्यानां च रिपूणां न भवतीति । 


अध्यात्मपन्ष मे-- साघकं भक्त अपने मगवानूस प्राना करते है कि हमारे मानस, वाचिक भौर कायिक कर्म 
सर्वदा भगवानु के अपण होकर ही चलते रहे । 


किसी अन्य व्याख्याकारने सायणाचायंके अथयंकौो छायाका आश्रय टेकर अपनी कल्पनाओं का मिश्रण कर 
दिया है, जिक्से वह रतभयश्रूति क प्रतिक्ूख हय गया दहै । 
स्वामी दयानन्द की व्याख्या भी शतपधश्नुति के विस्द्धहीदहै। अतः वह भी उपेक्षाकेही योग्य है।) ३१॥ 


मन्त्राथ-घर में रहनेबाले तथा चोर ओर व्याघ्नोके भयसे पूणं मागं मे रहने वाले यजमानो को उपद्रव 
पहचान के लिय पापकमं को बड़ाई मारनेवाला शन्न रमथं नहीं होता, क्योकि भिन्न, अर्यमा भौर वरग इन तीन 
देवताओं से उस यजमान की रक्ताकीमहहै॥ ३२॥ 
४ 


१८९ शुक्छयजुर्वदसंहिता [ अ० $ 


अन्यस्तु - तेषां राषट््वासिनां गृहेषु मार्गेषु शत्रुचोरव्याघ्रादिनिवारकेषु कर्येषु पापकर्मोपिदेशका दृष्टः 
षडयन््रकारिणो बलवन्तो न भत्रेयुरितीश्वरः प्राथ्यंते । सङ्कतिनैरपक्षयेण म्याख्यने केनापि पदेन स्वाच्छन्येन 
किमपि ग्रहीतुं शक्यते, अन्यथा तेषांपदेन कथमिव राष्टुवास्सिनां ग्रहणम्‌ ? मागंवाचकस्य अध्वपदस्य 
सत्त्वेऽपि तस्य तद्विशेषणस्य वारणशब्दस्य व्याघ्नादिनिवारककायंप रत्वयोजनमुच्छह्भरुत्वमेव । 


यत्त॒ --'शंसनं शंसः, भावे घञ्‌ । अघस्य पापस्येव शंसष्टिचन्तनं कथनं वा यस्येति बहुब्रीहिसमासे पूवपद 
प्रकृतिस्वरः इति, तन्न, तथात्वेऽवशंसपदस्य शत्रुबोधकत्वासम्भवात्‌ । अघस्य शंसश्चिन्तनं कथनं वा 
अधजिहासोरपि सम्भवति ! अतोऽत्र शत्रूविवक्षया अघं पापं शंसति, अथवा अघेन तीत्रपापेन भक्षणादिना शंसो 
धातक इत्येवार्थो युक्तः । यत्त्र बहूब्रीहेरभावात्‌ पुवंपदप्रकृतिस्वराभावो दोष इति, तन्न, तत्पुरुषे तुल्याथंतृतीया- 
सक्तम्यूपमानाव्ययद्वितीया्ृत्याः' ( पा० सू० ६।२।२ ) इत्यादिभिः पूवंपदभरकृतिस्वरत्वोपपत्तः । 


दयानन्दस्तु--हे ब्रह्मणस्पते ! य रईश्वरोपासकास्तेषां गृहेषु अध्वसु वारणेषु चनाप्यघशंसो रिपुनह्यप- 
तिष्ठते न खलु तानू क्टेशयितुं शक्नोति तं ताश्चाहं प्रापुमोशे" इति, तश्च, तच्छब्दस्य भ्रकृतपरामशित्वात्‌ । 
वमन्ते ईश्वरोपासकानामप्रकृततवेन तदस द्धतेः। गृहैष्वध्वभु इत्याभ्यामेव पदाभ्यां गृहे मागे च रिपुङृत- 
बाघधाभवेनतैव चोरग्याघ्रादिबाधावारणेन वारणेष्वपि रिपु्राधाभावोपपत्तौ वारणेष्वित्यस्य वैयर्थ्यापत्तेः, 
तस्माच्चौ राचुपद्रतेषु मार्गेषु शवुकृतबाधाभावसिद्धयेऽध्वविशेषणत्वेनैव तद्योगस्यौचित्यात्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु- मित्रस्य सवमित्रस्य परमात्मनः, अरीनन्तर ङ्गात्‌ कामादीनु बहिर द्धानग्निदगरदान्‌ 
नियच्छतीत्य्यंमा आदित्यः । तस्य आदित्यमण्डलान्तगंतस्य पुरुषस्य अरीणां तमसामज्ञानानां वा नियन्तुः 
अयंम्णः सूर्य॑स्य महावाक्यजन्यवृ्यारूढस्य संशयविपयंयविप्रतिपच्यज्ञानाद्यपनोदकस्य अयंमा आदित्यो 
रील्ियच्छतीतिः ( नि° ११।२३ ) । वरुणस्य वरणीयस्य सवंसम्भजनीयस्य सवप्राणिपर्रेमास्पदस्य प्रत्थक्‌- 
चैतन्याभिन्नस्य इत्येतेषां भगवद्रूपाणां सम्बन्धी अवस्तत्कतुंकं मल्कमंकं पालनमस्तु । कीदक्‌ तत्पालनम्‌ ¡ 
महत्‌ सवेच्छष्टं तदपेक्षयेतरदेवमनुष्यादिकतूंक रक्षणं तु ष्वेव, तद्रक्षितानामपि पराभवदशंनात्‌ ¦ योतमानाः 
शमादयो गुणा रत्नसुवर्णादयः पदार्थाः क्षियन्ति निवसन्ति यर्सिमस्तद्‌ दुराधषं केनापि धषंयितुमशक्यम्‌ । 
तच्चावनं सर्वापद्भ्यः कामक्रोधादिभ्योऽन्तरङ्खेम्यो बहिर दङ्खेभ्यश्च शत्रुभ्यः, अविद्यापनोदनेनाविद्याततरा- 
यत्मिकात्‌ संसाराच्च संसरणं मास्त्विति । 


मित्रस्य नन्दस्य व्रजराजपुत्रस्य अर्यम्णः पूतनादिकंसान्तानरीक्नियच्छतस्तव कृष्णस्य । यद्वा अयं 
स्वामिनं राजानम्‌, "अयः स्वामिवैश्ययोः' ( पा० सु° ३।१।१०३ ), नि्मिमोते कंसस्य स्थाने तत्पितुरुप्रसेनस्य 
राज्ञो निर्माता अयमा, तस्य तव तदृपलक्षितस्य यदुकुलस्य वरुणस्य वरणीयस्य संभजनीयस्य भगिनीपुत्रत्वात्‌ 
सनेहास्पदस्य पाण्डवकुटस्य त्रयाणां रक्तणमस्तु । यद्वा पित्रस्य युधिष्ठिरस्य, अयंम्णो निवातकवचादिघातकस्य 
भोमा्जंनयुगच्स्य, वरुणस्य लोकस्पृहुणोयस्य नकुसहदेवयुगलस्य रक्षणमस्त्वित्यादिकं यद्यपि भगवच्चरित्- 


भाष्यसार--मन्वाथंसे ही माष्यका अथंस्पष्टहोर्हादहै। 


किसो अन्य व्यक्तिने जो ष्याख्याकी दहै, वहु व्याकरण नियमोंके विषश्धदहै, तथा सङ्खति-रदित हीने से उसमें 
उच्छृह्खता के प्ित्राय प्राह्य भश कृ मी नहीं है। 


स्वामी दयानन्द की ष्याख्या भी उन्ही दोषों तै पूणं है । अतः उसे स्याज्य ही समक्षना चाद्ये । 


#। 
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परत्वेन स्पृहणीयं व्याख्यानम्‌, तथापि न तन्मन्तरक्षराणां स्वारसिक व्याख्यानम्‌, किन्तु बलादिवाभिमतेऽथं 
योजनम्‌, क्लिष्टकत्पनाबाहुल्यात्‌ ॥ ३२ ॥ 


ते हि पत्नासो अदितेः प्र जीवसे म्यीय । ज्योति्ैरम्ठत्यजलम्‌ ॥ ३३ ॥ 


कस्मान्मित्रादिदेवरक्षितानां गृहे वने वा शत्वादिभयाभावः, यतस्तेऽदितेरखण्डितायाः शक्तेदवम।तुः 
त्रासः पुत्रा मित्रायंमवरुणा मर्त्याय मनुष्याय यजमानाय प्रजीवसे चिरं जीवनाय अज निरन्तरमनुपक्षीणं 
उयोतिर्ञानरूपं तेजः प्रयच्छन्ति । किमथंम्‌ ? जीवसे यथा चिरं जीवनं भवति तथा त उपायज्ञानं प्रयच्छन्ती- 
त्यथ; । विशिष्टशक्तिरूपाया अदितेः पुत्रत्वाद्‌ विशिष्टशक्तिमन्तस्तेऽतस्तद्रक्षितत्वदेव तद्रक्ितानां भयाभावः । 
दीघंजीवनोपायज्ञानरूपानुपक्षीणज्योतिःप्रदातृत्वाच्च तद्रक्षितानामकुतोभयत्वम्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु--ते पूर्वोक्ता मित्रादयो देशकालवस्तुपरिच्छेदशुन्याया ब्रह्यरूपायाः स्वच्छसंविदः 
त्रासस्तदवस्थाविशेषाः । तस्या एव पूर्वोक्ताया मित्रायंमवरुणा अवस्थाविशेषविशिष्टल्पाः। अत एव ते 
विशेषानुग्रहेण मर्त्याय जीवसे त्रह्मात्मभावानुप्राणनाय अजस्लमनुपक्षीणज्ञानज्योतिः प्रयच्छन्ति । गोपा यादवाः 
पाण्डवा मित्रायंमवरुणा अदितेः पुत्रास्ते मरत्येभ्योऽजलं ज्योतिर्न प्रयच्छन्ति प्रददति, येन तं्दरशितभगवद्धक्ति- 
मार्गाः प्रभुमाराधयन्तः ससुखमुपजीवन्ति । तेषामचरणेन व्योतिःप्राप्रौ सत्यामपि तहने तेषामन्यथासिद्धतंव, 
तथापि दयानन्दीयनव्याख्यानादत्कृष्टतरमेव । 


स्वामिदयानन्दस्तु-- धे अदितेः पएत्रास्ते मर्त्याय जीवसे अजं ज्योतिः प्रयच्छन्ति" इति, तच्च तद्रीत्या 
कथं मित्रादयः क(रणशक्तेः पुत्राः, सवंस्य॑व करायंस्य तत्पूत्रत्वेन पृत्रत्वविशेष्यात्‌ । 


अन्यस्तु-- "ते सित्रायंमवरुणाः, अदितेः अखण्डशासनस्य पृथिव्या वा पूत्रान्‌ पापेभ्यो दुःखेभ्यश्च त्रायन्ते 
मनुष्यजीवनायाविनाशिप्रकाशं प्रयच्छन्ति" इति, तन्न, मन्ते पुत्रास इति प्रथमान्तत्वान्न ते कमंभूताः । कथच्चित्‌ 
व्यत्ययेन तत्स्वीकारेऽपि तरातृबोधकपदाभावात्‌ ते पृथिन्या अखण्डशस्त्रा शासनस्य वा पुत्रात्‌ त्रायन्ते इति 
कथमवगन्तुं शक्यते ? मन्त्रे दुःखपापवोधकपदमपि नास्ति । ततो यक्किच्िदेव तत्‌ । क्वचिददितिशब्देन 


अध्णारमपक्ष मे--मगवत्कलूंक रक्षण ही सर्वोपरि रक्षण है, उसकी तुलना मे मनुष्यादिकर्तृकं रक्षण तो बहुत 
छघुकोटि का है । ३२.।। 


मन्त्राय क्योकि वे भिन्न, अर्यंमा ओर बश्ण जो है, वे उस अखण्डित क्षक्ति अदिति के पत्र हे । अतः वे यजमान 
को चिरकालतक जीवित रहने के लि निरम्तर तेज देते रहते हँ । ३२ ॥ 


भाष्यसार--उक्त तीनों देवता विशिष्ट शक्तिरूप अदित्तिके पुत्र होनेसेवे भी विशिष्ट शक्तिस्तम्पनन हैँ । एसे 
शक्तिशाटी उन देवताओं से सुरक्षित होने के कारण ही उन्हँ किसौ प्रकार के भय की सम्भावना नहींहै। 


अध्यात्मपक्ष मे--परिच्छेदरहित ब्रह्यरूपिणी विशुद्ध संवित्‌ की विशेष अवस्था ्पये मित्र आदिर्ै। अतषएववे 
बहुत अनुग्रह करके मत्यं जीव को ब्रह्माल्ममाव के अनुप्राणनाथं निरन्तर अनुपक्षीण ज्ञानञ्योति दिया करते । 


स्वामी दयानन्द की व्याख्या में काय-कारणभाव की संगतिनहीहोरहीहै। 


१८८ शुक्छयजु वंदसंहिता [ अ०३ 


देशकालवस्तुपरिच्छेदशून्यः परमात्मैव बोध्यते । प्रकृते स्वाद्ित्यादिदेवानां माता अखण्डभगवच्छक्तिरूपा 
कश्यपपत्नीरूपाऽ्दितिः ॥ ३३ ॥ 


कदाच न स्तरीरसि नेन्द्र॑ सश्चसि दाशुषं। 
त्‌ ५ ५ 
उपोपेन्नु मघवन्‌ भूय इन्नु ते दान' देवस्य॑ पच्यते ।। ३४ ॥ 


इयम॑नद्रौ पथ्याबरृहुती मधृच्छन्दोदृषटा जपे विनियुक्ता । यस्यास्तृतीयः पादो द्वादशार्णोनये च 
तरयः पादा अष्ट्ञराः सा पथ्याबृहती । हे इन्द्र! परमेश्वयंशाछिन्‌ ! त्वं कदाचन कदापि भूयो भूयो 
याच्यमानो न स्तरीरसि न स्तृणासि । स्तृणातेहिसा्थस्य तद्रूपम्‌ । न करुध्यसि, किन्तु दाशुषे हविद॑ं्तवते 
यजमानाय सश्चसि धनपुत्रादिसमूद्धि प्रापयसि । 'गतिकमंभु सश्चतिः पठितः" ( नि° <।१४।४१ } । 
यद्वा द्वितीयां चतुर्थी । दाश्सं त्वदनुग्रहाथंमःहृतिप्रदातारं यजमानं सश्चसि सेवसे अभीष्टदानेन 
परीणयसे । श्रसमुपोदः पादपूरणे ( पा० सू० ८।१।६ ) एक उपशब्दः पादपुरणे । इच्छब्द एवाथंकः । 
नुशब्दः क्षप्रवचनः । एवमूपपदं पच्यत इत्यनेन युज्यते । तथा च हे मधवन्‌ ! धनोपलक्लितवि विधंश्वयंवन्‌ ! देवस्य 
प्रकाशमानस्य ते तव भूय इद्‌ बहुतरमेव दानं नु इद्‌ क्षिप्रमेव दाश्वासमूपपृच्यते । पचो सस्पके' यजमानेन 
सम्पृक्तं भवति । अन्ये याच्या क्रध्यन्ति, त्वं पुनर्याच्यमानोऽपि न करुध्यसि, हविर्दानिपरायणं सदा प्रणयसे, 
त्वत्कतृकदानं यजमानेन सम्पृच्यते । तेन त्वक्छृतदानेन स्व्धक्तः कृतार्थो भवतीत्यथंः । यद्वा वेदे मातरा- 
मात्रस्याप्यानथंक्यायोगाद्‌ उपोपेत्धस्याव्यन्तसामीप्यम्थंः । उपोप सश्चसि अत्यन्तानुग्रहेण सेवकवत्‌ 
क्षिप्रमेवात्तिससीपमागच्छसीत्य्थंः । 


कश्चित्तु राजन्निति सम्बोधयन्‌ इन्द्रपदेन राजानमवगच्छति, तथा दा युष इत्यात्मममपंणमभिप्रेति । 
यपि परमात्मपरत्वे स्रवंथापि श्लिष्यते ब्रहृतीयम्‌, निरड्कुशस्य परम॑श्व्य॑स्य तत्रैव 8 म्भवात्‌ । दाशुषे 
अत्मत्मपंणं कृतवते भक्ताय एवात्यन्तानूग्रहणातिसामीप्यमात्मभावमुपयाति --ये यथा मां प्रपद्यन्ते 
तांस्तथव भजाम्यहमु' ( भ० गी° ४,१४ ) इति रीत्या आत्मसमर्प॑यित्रे सोऽपि तस्मै स्वात्मानमपंयति । 
सामीप्यस्य परयंवसानमात्मन्येव भवति, तस्यैव सर्वान्तरतमत्वात्‌ । तत्कतुकमेवामोधदानं सम्पृक्तं सद्‌ भक्तं 
छृताथयति । इन्द्रो मायाभिः पृरुरूप ईयते" ( ऋ० सं० ६।४७।१८ ) इत्यादिमन्तरेषु परमात्मन एवेन्द्रशन्देन 
्रहुणं भवति । अत्रापि परमाथंहष्स्या सवंवेदादिशास्त्रमहातात्पयं विषयत्वेन परमत्मपरवेयमित्यध्यात्मन्याख्यानम्‌' 
तथापि यज्ञादिभ्यावहारिकटष्ट्या यज्ञदेवतापरेवेयमिति, तथैव मध्यन्विनियुक्तः। देवताया विग्रहुव्वेन 
प्रतिकल्पं भेदेऽपि मीमांसकानां सिद्धान्ते जातौ शक्तय ङ्गोकारेण इन्द्रत्वजेरनित्यत्वेन निधंर्वदिकौः शब्दनित्यः 
सम्बन्धो नानुपपन्नः । 


किसी अन्यके व्याख्यनमे मीवैसो ही असंगति हो रहौ है ॥ ३३॥ 


मन्त्राथ-हे इन्द ! तुभ कभी भो हिक नहीं होते भौर हविर्दान करनेवाठे यजमान का सेवन तुम क्वा 


करते हो । हे घनवान्‌ इन्र ! ्रक्ाशमान रहने तुम्हं दिया हुआ पुष्कल दव्य शीघ्र ही हविर्भाग देनेवाले यजमान छो 
भ्रस्त होता है । ३४ ॥ 


मन्त्रः ३४ | वेदायंप!रिजातभाष्यसटिता १८९ 


यत्तु केनचिदुच्यते--'सायणादिभि वंमिकायां ववरः प्रावाहुणिरकामयतेत्यादिस्थलेषु शब्दाथंसम्बन्धा- 
नित्यत्वभिया श्रुतसामान्याभिप्रायेण नित्यवाय्वादिपरा एव वैदिकाः शब्दा नानित्यजरमरणादिधमंव्यक्तिपरा 
इत्युद्घोषितम्‌, परं भष्येऽनेकेषां मन्त्राणां व्यक्तिपरत्वं व्याचक्षाणैविस्मृतमेव तत्‌" इति, तदपास्तम्‌, उक्तहष्स्या 
सम्बन्धनित्यत्वोपपत्तेः । उवंशीपुरूरवआ्याख्यानेष्वपि कमर्थ्याकाडक्षावशाल्लक्षिताथंपरत्वेनाख्यानानां स्वाथेषु 
वाच्यार्थेषु तात्पर्याभावेन तददोषात्‌ । ॑ 


यद्यपीयमेन्द्रौ ऋग्‌ इन्द्रपरेव, तथापि देन्द्रचा गाहुपत्यमूपतिष्ठत' इति गाह॑पद्योपस्याने विनियोगात्‌ 
पारमंश्वयंस्य लक्ष्यमाणस्य गुणस्य योगेन गाहुपत्याभनिपरोभ्पीद््रशब्दः 1 शतपथे तु -'अथंन््री । इद्द्रो वै यज्ञस्य 
देवता सेन्द्रमेवेतदर्न्युपस्थानं कुरुते कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे इति यजमानो वै दश्वान्न 
यजमानाय द्रह्यसीत्येवैतदाहोपेन्नु मघवन्‌ भूय इन्नु ते दानं देवस्य पृच्यतव इति प्ुयोभूय एव न इदं पृष कुवित्ये- 
वैतदाह' ( श० २।३।४।२८ } । एन्द्री इन्द्रदेवताका कदाचन स्तरोरसीत्यादिका अग्न्युपस्थाने प्रयोक्तव्या । तथां 
च तदण्युपस्थानमिन्द्रसदहितं सद्‌ यज्ञात्मना निषप्ते। तदेतदच्यते इन्द्रो यज्ञस्य देवता तस्मान्‌ सेन््रमेवैत- 
दग््युपस्थानम्‌ । पूर्वाधंमनुद्य तात्पयंमाह--कदाचनेति । "्दाश्यु दाने" । "दाश्वान्‌ साह्वान्‌ ˆ” (पा० सू° ६।१।१२) 
इति निपातनाद्‌ हविषां दाता यष्टा यजमानस्तस्मे कदाचिदपि स्तरीः हिसको नासि न भवसि न द्रह्यसीति । 
उत्तराधं व्याचष्ट--ह मघवन्‌ ! अस्मभ्यं दीयमानं त्वदीयं धनं भूयोभुय एव उपपृच्यते समोपं प्राप्नोति । 
नोऽस्माकमिदं पृष्टं कुरु । 


दयानन्दस्तु--हि इन्द्र ! यदा त्वं स्तरीरसि सदा दाशुषे कदाचनेन्तु न सश्चसि तदा हे मघवन्‌ ! देवस्यते 
तव दानं तस्मे दाशुषे भूयः कदाचनेन्नु नोपपृच्यते" इति, तन्न उमोचीनमु, अन्वयस्यास्पषत्वात्‌ ; तत्रत्यटिपणी- 
कारोऽपि तथेवाह--'अन्वयोऽयमस्पष्टः प्रतीयते" इति ¦ "यदीश्वरः कमंफञ्दाता न स्यात्‌ तदिन कष्चिदपि 
जीवो व्यवस्थया कममफलं प्राप्नुयादिति भावार्थः । प्रयेणायमेवार्थो हिन्दोभाष्येऽपि । अस्मि्थं इदित्यथंस्य 
जञानमथंः, स क्वोपयुज्यत इति न स्पष्टम्‌ । आच्छादना्थंस्य स्तृणातेभ्रहेऽपि सूखं राच्छदयति यः सं स्तरोरिति 
ग्रहीतुं दुःखः सुखाच्छादकेऽपि तदन्वयस्य तुल्यत्वात्‌ । मन्त्रे नेत्येकमेव निषेधाथेकं पदम, तत्कथं न सश्चसि 
इत्यन्वयेन शान्ताकाङक्षं सत्‌ पूनसरपपृच्यत इत्यनेन सम्बध्येत ? अत्रार्थे शतपथवि रोधोऽपि स्पष्ट एव । 


'गोवघरंनोद्धरणानन्तरं क्षमाप्राथेनाथंमागतायेन्द्राय भगवानु कृष्ण उपदिशति -ह इन्द्र ! दा गुषे मह्यनातपानं 
निवेदयते मभक्ताय तमपकतुंमधुना व्रजजनमिमं कदाचित्‌ कदापि स्तरोः घातकः अपिन माभूद्‌ माभव। 
विस्मृत्यापि मद्भक्तस्यावज्ां मा कर्ष्व ! क्षमे कृतमपराधं ब्रजोपप्लावनलक्षणम्‌ । सश्चसि यथासुखं राजधानीं 
गच्छ, छन्दसि कालानियमात्‌ । है मघवन्‌ ! देवस्य देवेन मया दीयमानं भूयो यद्‌ बहुखमेव वैभवम्‌, तत्‌ क्षिप्रमेव 
तवोपपृच्यते सम्पृक्तं भवतु । महत्तवेभवस्य त्वं स्वामी न मनागपिते स्वकोयं वतंते। धिक्‌ त्वां न त्रपसे 
मदाश्रितोऽपि मद्धक्तान्‌ दुःखीकतुं समीहसे । अत ऊध्वं न प्रमदितव्यम्‌" इत्येतद्‌ व्याख्यानं सवंथाऽमनोजमेव, 


भाष्यसार- है परमंश्वयंशालिनु ! बार-बार याचना करने पर भौनुम कमी क्रृढनदीं होतेह । तुम्हार 
अनुग्रह प्राप्त करनेके ल्यि हवि देने वाटे यजमान को तुम उसका अभीष्ट प्रदान कर प्रस्ननकरदेतेहो। अन्यग तो 
याचना कंरने पर क्र होते है । 


किंस ने राजन एसा सम्बोषन करते हुए "इन्दर" पदसे राजा को समक्ष च्छाद । 


१९० युक्लयजुवदसंहिता 1 अ ३ 


उपपत्तिमन्तरा निष्परमाणलिङ्खविभक्तिव्यत्ययेन स्वेच्छानुसारेण मन्वाथपिनत्वात्‌ । न च तयुक्तम्‌, स्वच्छाया 
अब्याहतप्रसरत्वात्‌ । पूर्वाचार्यास्तु श्रुतिसूत्रायनुसारेणार्थायने तदनुरोधेनैव क्वचित्‌ किञ्चिद्‌ व्यत्ययादिक- 
मिच्छन्ति स्प । इमामेव पद्धतिमाधित्य दयनन्दो यथेष्टं योजयति मन्त्रान्‌ । केचिच्च स्वस्वसम्प्रदायाचायं- 
व्याख्यानमपि मन्त्र॑रेव साधयन्ति । केचित्त्‌-"अह्मननादोऽ्हुमन्नादोऽहुमन्नादः' ( त° उ० ३।१०।६ ) इति 
श्रौतवचनेन अहमदपदवाच्यस्य नादं वेदेषु साधयन्ति । तदेतत्‌ सर्व॑ृच्छृह्ुलमेव । एवप्रकारेण सङ्खतिहीनतया 
मन्त्राणां यथेष्रथंमोधकत्वे प्रमत्तगीतत्वापत्तेः ॥ ३४ ॥ 


1) 


तत्संवितुवं रेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो न॑; प्रचोदयात्‌ ॥ ३५ ॥ 


तदिति लुपषष्ठोकं पदम्‌ । तस्य सवितुः सर्वस्य प्रसवकतुंः । सूतिरुपलक्षणं स्थितिप्रल्ययोरपि । 
जगदृत्पत्तिस्थितिल्यलीकस्य परमात्मन आदित्यस्य, 'सूर्यदरं खल्विमानि श्रुतानि जायन्ते" इति सूर्योपनिषच्छ,तेः । 
सुयंमण्डलान्तगंतस्य हिरण्यश्मश्रोहिरण्यकेशस्य आप्रणखाग्रं॑हिरण्यशरोरस्य हिरण्यगर्भोपाध्यवच्छिन्नस्य 
सवंशक्तिमतः परमेश्वरस्य तदुपलक्षितस्याशेषविशेषातोतस्य शुदधब्रह्मणो वा देवस्य द्योतनात्मकस्थ । अवेद्यत्व 
सत्यपरोक्षन्यवहारयोग्यत्वेन स्वप्रकाशस्य वरेण्यं वरणीयं संभजनीयं सर्व॑प्राणिपरप्रमास्पदं भग॑ः स्वरूपभूतं 
ज्योतिः स्व॑पापानामविद्यातत्कार्यात्मकस्य सवंसंसारस्यैव वा भज॑नसमर्थ तेजः, येन सूयंस्तपति तेजसेद्धः' 
( तं० ब्रा° ४।१२।९७ ), ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः" ( योगशिखो० ३।२२ ) इत्यादिशरुतिभ्यः । धोमहि ध्यायामः 
चिन्तयामः, तन्निदिध्यासनं कुमं इत्यर्थः । श्यं चिन्तायाम्‌" । छान्दसं सम्प्रसारणम्‌ । तत्र प्रत्ययंकतानता- 
ध्यानमिति स्मृतेः । तस्य कस्थं ? यः सविता नोऽस्माकं धियो बुद्धीः प्रचोदयात्‌ प्रकषण सत्तामात्रेण प्रेरयति । 
यथायःकान्तः सन्निधानमात्रेणायसः प्रवतंकस्तथेव तस्य॒ निविकारङ्कटस्थस्य सत्तामात्रेण बुद्धीन्दियादीनि 
प्वतन्ते । श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो हु वाचरस प्राणस्य प्राणः" ( केनो० १।२ ), येनेषिता 
वागसवश्चरन्ति, "योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सज्ञीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना । अन्याश्च 
हस्तचरणश्रवणत्वगादीनु प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्‌ ॥' ( भा० पु० ४।९।६ } इत्यादिश्नुतिस्मृति- 
पुराणवचनेभ्यः। यः" इति लिद्धव्यत्ययेन यत्‌" इत्यवगन्तव्यम्‌ । यद्रा धीशब्दो बुद्धिवचनः कमंवचनो 
वाग्वचनश्चेति । यश्च नो चुद्धि कर्माणि वाचो वा प्रेरयति, तदनुग्रहेणैव बुद्धयारिग्रवत्तेः । यद्वा सवितुदेवस्य 
तद्‌ भर्गो धोमहि यो यद्‌ भर्गो नो बुद्धीः प्रचोदयात्‌ । राहोः शिरः, पुरुषस्य च॑तम्यमितिवदभेदे षष्ठो । तेन 
सवितुः स्वरूपाभिन्नमेव तद्‌ भर्गोऽस्य बुद्धीः प्रचोदयादिति कामना सत्कमानुष्ठानाय परमात्मोपासनाय प्रत्यक्‌- 
चेतन्याभिन्नपरात्मसाक्नात्ताराय प्रचोदयात्‌ प्रेरयेदिति , भगंशब्देन मण्डलं पुरुषो रश्मयश्चोच्यन्ते । तथा 
चाधिकारभेदेन भगवत आदित्यस्य ररमीनु मण्डलं तदन्तगंतं परुषं वा ध्यायाम इत्यर्थो भवति । वीयं वा भगः, 
वरुणाद्ध वा अभिषिषिचानाद्‌ु भर्गोऽपचक्राम । वीयं वं भग॑ः" ( श० ५।४।५।१ } इति श्रुतेः । भज्ज्यते सवं 
पातकमवेति भगं; । पौनःपन्येनाभिषिच्यमानाद्‌ वरणाद्‌ वीय॑लक्षणं भर्गोऽपचक्रामेवि तदथं; । तथा सवितुर्दवस्य 
वीय पराक्रमं जगदुत्पादनादिलक्षणं ध्यायामः । 


स्वामी दवानन्द ने भपनी इच्छा के अनुसार ही सवत्र मन्त्रों की योजना करदीदहै।। ३४॥ 


मन्त्राथे--उस प्रकाश्चक प्रेरक आदित्यान्तगंत पुरुषरूप ब्रह्म का सभी के हारा प्राथनीय जो ्म्पुणं संसारनाश्चक 
तेज है, उका हम ध्यान करते हँ । वह सविता हमारी बुद्धि को सस्कर्मानुषठान कौ प्रेरण दे ॥ ३५ ॥ 


मन्त्रः ३५-३६ | वेदाथंपारिजातभाध्यसहिता १९१ 


कण्वसंहितायां बरेणियमिति पाठः । माध्यन्दिनीयेस्तु पाठकलि वरेण्यं स्याज्जपकाके वरेणियम्‌, 
इत्य ङ्गक्रियते, अन्यथा चतुविशत्यक्षरत्वानुपपत्तिः । "पाठकाले वरेण्यं स्याञ्जपकले वरेणियमु" इति स्भरणात्‌ 
तथैव पारम्पर्याच्च तदुपपादनीयम्‌ । सवितूपदेन जगत्कारणत्वबोघनात्‌ शुतिस्परृतिपुराणादयनुसारेण सूर्यो 
विष्णुः शिवो रामः कृष्णस्तिपुरसुन्दर्यादयोऽपि गृह्यन्ते । तेषां सगुणसाकाराणां भगंस्तेजः प्रकाशः स्वरूप 
सौन्दयं चिन्त्यते, सगुणनिराकाराणां सर्वंकारणत्वसर्वशक्तिमतत्वसवंकमंफलप्रदत्वादिकं वीयं चिन्त्यते । निगुंण- 
निराकारस्य तु स्वरूपभूतं ज्योतिरेव भगंश्चिन्त्यते । यद्वा सवितुरदेवस्येति तत्पदाथः परमात्मोच्यते । धियो 
यो नः प्रचोदयादिति त्वंषदार्थो बोध्यते । भर्गःपदेन तयोरेकयं प्रत्यक्‌चेतन्याभित्नपरमात्मरूपमुच्यते । यः 
स्वप्रकाशः स्वंकारणनूतः परमात्मा, यश्च सवंबुदधयादिप्रवतंकः प्रत्यगात्मा, तयोरभिन्ं सर्वोपाधिविर्वाजित- 
मैकयोपलक्षितमनन्तसदात्मकं ज्योतिषामपि ज्योतिर्ध्यायामं इति निष्कषंः 1 सवित्ृपदस्य तात्पयं कण्वो 
दलंयत्ति- “सविता वै देवानां प्रसविता, तथो हास्मा एते सवितृप्रसूता: सवं कामाः समृद्धचन्ते इति 
सायणोद्धरणात्‌ । शतपथे तु -“अथ सावित्री । सविता वै देवानां प्रसविता तथो हास्मा एते सवितृप्रसूता एव सवं 
कामाः समृद्धयन्ते तत्सवितुवरेण्यमित्यादि' ( ० २।३।४।३९ } इति श्रतेः सवं उताना सवनात्‌ पावनाच्च सविता, 
दीव्यते क्रीडते द्योतते दिवि रोचते तस्माद्‌ देवः, सर्वैः स्तूयमानत्वाच्च देवः, तस्य सवितु्दवस्य भगो धोमहि 
चिन्तयामः, यो नः धियो बुद्धिवृत्तीः, धर्माथंकाममोक्षेषु प्रचोदयात्‌ । भगं: भृज्जति पातकानि पाचयतीति 
भर्गः, अथवा भ्राजते दीप्यते सर्वं जगद्‌ यस्मात्‌ स भगः, अथवा कालामनिरूपेणन्ते हरतीति भग॑ः, अथवा 
स्वह्ये यो श्राजत्ते स भग॑ः, अथवा लोकान्‌ भासयति भोषयति वेति भगः, अथवा प्रजा रज्ज्यन्ते यस्मिन्‌ 
स भगः, अथवा गच्छति सवत्र व्याप्नोतीति भगैः, अथवा भास्य रजञ्ञ्यते गच्छति च सर्व॑ जगयस्मात्‌ 
स॒ भग॑ः, वरेण्यं संपारभयभीरुभियंद्ररणीयं तच्चिन्तयामः। तदुक्तम्‌ - सवनात्‌ पावनाच्चेव सविता तेनं 
चोच्यते" इत्यादिना । 

आध्यास्मिकोऽथंः-- सवितुः सृष्टिस्थितिख्यरीलस्य विष्णोर्देवस्य समकरष्णाद्यवताररूपेण क्रोडतः, असुरान्‌ 
विजिगीषतः, भगैः स्वरूपभूतं तेजो धीमहि । यो नोऽस्माकं धियो बुद्धाः प्रचोदयात्‌ प्रेरयति, तत्परमानन्दमयं 
वरेण्यं भर्गो धीमहि । तथैव सवितुः शिवस्य शान्तं शिषमदेतं चतुथं मन्यन्ते" ( भाण्डूकंयो० ७ ) इत्यादि- 
श्रुतेः, देवस्य सवंप्रकाशकस्य 'तस्य भासा सवमिदं विभाति" ( मृण्डको० २।२।१० ) इति श्रुतेः । तद्‌ वेदान्तेषु 
ब्रहमविद्ररिषेषु प्रसिद्धं नित्यज्ञानात्मकं वरेण्यं सर्वंजनसंभजनीयं त्रिपुरान्धकादिविविधाषुरत्रातं भृज्जत्यनेनेति 
भगः, एवं रावणादिभजंकस्वेन रामः, कंसादिभजंकल्वेन कृष्णः, भण्डासुरादिभजंकत्वेन त्रैपुरं महः सवितुरदवस्य 
सविरृपलक्षितस्य देवसमूहस्थ वरेण्यं संभजनीयं तेजो धोमहि ॥ २५ ॥ 


परिं ते वडभो रथोऽस्मां २अशनोतु विहवतः । येन रक्षसि दाशुषः ॥ ३६ ॥ 


वामदेवृष्टा आग्नेयी गायत्री । हि अग्ने ! येन रथेन सं दाशुषो हुविद॑त्तवतो यजमानान्‌ रक्चसि पालयसि, 
"यजमानो वै दाष्वान्‌" ( श० २।३।४।३८ , इति श्रुतेः । स ते तव रथो अस्माच यजमानान विश्वतः सर्वायु 
दिक्षु परि परिवो अश्नोतु भ्याप्नोतु, अस्मद्रक्षमाय सवंतस्ति्ठतु । कस्थाच्चिदपि दिश्यत्पमपि स्थानमपरि- 
त्यज्यास्मद्रक्षणाय व्याप्नोत्ित्य्थः। इति परि विश्वत इत्यपुनश्क्तिः। कथंभूतो रथः ? दूडभः दुदमः 


अष्याप्मपक्ष मे -यृष्ट-स्थिति-ल्य की लीला करने वले, भअभुरों पर विजय प्राप्त करने वाले मगवानुके 
तेज का हम ध्यान करते दै! ३५॥ 


५९२ शुक्लयनजुवंदसंहिता [अ०३ 


हिसितुमशक्यः । प्रतिषेधार्थकदुरित्युपसगंपुवंकस्य हि पार्थंकस्य दभ्नोतेः खल्‌प्रत्यये 'दुरोदाशनःशद मध्येषूत्व- 
मत्तरपदादेष्टुत्वं च" { पा० सू० ६।३।१०९ } इति स्थोयेन भाष्यवात्तिकेन नलोपे “उकारं दर्द" ( प्रा० का० 
३।३।४ ) इति प्रातिशाख्यसूत्रेण दुरो रेफस्योकारः पूवंसव्णंदीघैः । अप्रधुष्यानाहतन्यापकरथारूढः स नो 
रक्षतु स्वंततोऽस्मानित्यथंः ; “रथो रंहतेगंतिकमंण', स्थिरतेर्वा स्याद्‌ विपरीतस्य, रममाणोऽस्मिस्तिष्ठतीति 
वा, रपतेर्वा रसतेर्वा । यक्ञसंयोगाद्राना स्तूति लभेत, राजसंयोमादुद्धोपकरणानि । तेषां रथः प्रथमागामी 
भवति । रंहति वेगेन धावतीति रथः, स्थिरतेविपरीतस्य । तत्र हि सुप्रतिष्ठितो भवति योद्धा न तथाश्वादिषु । 
रममाणोऽस्मिस्तिष्ठति रपति रसति वेति रथः' ( नि° ९।११ ) । ~ 


अध्यात्मपक्षे-हे अग्ने परमात्मन्‌ विष्णो ! ते तव रथो गरूडध्वजोऽस्मानू विश्वतः सर्वाय दिक्षु परितः 
सवंतोऽष्नोतु व्याप्नोतु । येन दाशुष. सवंस्वात्मनि वेदयित रक्षसि पासि । 


कृष्णे इन्द्रप्रस्थं गते शाल्वत्रस्ता यदुनायंः सविनयं भगवन्तमाचक्षते- येन रथेन दाशुष आत्मनिवेदकान्‌ 
त्वं रक्षसि, स त्वदीयो दूडभो दु्दमनीयो रथोऽस्मान विष्वतः सवतः पयंघ्नोतु" ! अयमर्थो न विरुद्धः । 


दयानन्दस्तु-- है जगदीश ! येन रथेन त्वं दाशुषो विश्वतो रक्षसि, स ते तव दूडभो रथो विज्ञानं विश्वतो 
रक्षितुमस्मान्‌ पयेर्नोतु सवंत: प्राप्नोतु । र्यते जानाति येन स रथः" इत्ति, तघ्न, ज्ञानस्य रथपदवाच्यत्वे 
प्रमाणाभावात्‌ । न च "रथो रंहतेगंतिकमंणः' इति निरुक्तमेव प्रमाणमिति वाच्यस्‌, 'राजसंयोगाद्‌ यृद्धोपकरणानि, ` 
तेषां रथः" ( नि° ९।११ ) इत्युपक्रमविरोधात्‌ ¦ युद्धोपकरणभूतस्यंव रथस्यात्र निक॑चनम्‌ । नानेन रथस्य 
ज्ञानत्वं सिद्धयति । रंहतीत्यादीनामिवे रथयतेरपि तत्रव सद्धतिः। न च त्वन्मते निराकारस्येश्वरस्य 
रथः सम्भवति, निराकारत्वादेव । किच्चत्र सवत्र व्यापनाथंमेव रथोपयोग उक्तः, स्वतो व्यापकस्य 
रथानुपयोगात्‌ । 


शतपथविरुदढमप्येतत्‌ । तथाहि--अथाग्नेयी । तदग्नय एवैतदात्मानमन्ततः परिददाति गृपचै परिते 
दूडभो रथो. दाशुष इति यजमाना वै दश्वासो यो ह वा अस्यानाधूष्यतमो रथस्तेनैष यजमानानभिरक्षति 
तेन नः सर्वेतोऽभिगोपायेत्येवेतदाह त्रिरंतज्जपति' ( श० २।३।४।४० ) । आग्नेयीमग्निदेवताकामृचं विधत्ते- 
तदग्नय एवंवदात्मानमन्ततः परिददातीति । परिदानं रक्षणाथं दानं गपये । मन्वमुपन्यस्य व्याचष्टे यजमाना वं 
दाश्वांस इति । योऽस्याग्न रप्रधृष्यतमो रथस्तेनंष॒ यजमानमभिरक्षति तेन नः सवंतोऽभिगोपाय । अस्या 
करचस्तिजंपं विधत्ते-- त्रिरेतज्जपतीति ॥ ३६ ॥ 


मन्त्राथं--हे अग्ने { जिस साधन से तुम हविर्धान करनेवाले समस्त यन्मनो कौ रक्षा करते हो, वह्‌ तुम्हारा 
अविनाक्षी रथ हमार सवन्न रक्ता करे ॥ ३६ ॥ 


भाष्यतार--माष्याथ का ज्ञान मन्त्राथंसेहीस्पष्टहो रहाट) 
अध्यात्सपक्ष मेहे अग्ने परमात्मघर ! विष्णो | आपका गरुडध्वज रथ समी दिकश्षाभों में व्याप्त हो जाय । 


स्वामी दयानन्दने जो अथ किया दहै, वह उनके ही मन्तव्यो के तया हतपशथश्रुति के विष्द हो 
गया है ।! ३६ ।।॥ 


मन्त्रः ३७ | वेदाथंपारिजातमभाष्यसहिता १९३ 


५४ # १५ | . मैरे ध >> | ₹ + 
भूर्भवः स्वः सुप्रनाः प्रजाभिः स्या सुवीरां वीरेः सपोषः पोषः । नयं प्रजां मे 
१५ 3 + | 
पाहि शस्य पशुन्मे' पा्यथयं पितु मे पाहि ।। ३७ ॥ 


भूर्भुवः स्वरिति वोभौ' (का० श्रौ ° ४।१२।१२) 1 पूर्वोक्तन "उपप्रयन्त' (का० श्रौ° ४।१२।३) । इत्यादिना 
वक्ष्यमाणेन भूभृवः स्वरित्यादिना वा विकत्पेनोभावम्नी उपतिष्ठेति सूत्रा्थंः। आसुरेशर्षम्‌ । मन्त्रास्तु हे अग्ने ! 
त्वं भूर्भवःस्वरिति व्याहूतिच्रयात्मकः, तदभिधेयलोकत्रयात्मकष्च । त्वतप्रसादादहु प्रजाभिवंन्धुभूत्यादिरूपाभि 
सुप्रजाः शोभना अनुक्रुलाः शोभनगूणयुक्ताः प्रजां यस्य सोऽनुङ्कटप्रजावान्‌ भवेयम्‌ । तथा वीरः पूषत्रैः सुवीरं 
शोभनसन्मागंस्थस्वस्थपृत्रपौत्रादिमान्‌ भवेयम्‌ । पोषगेभहिरण्यरलधान्यादिभिः सुपोषो बहमूल्यसुखदगोभू- 
हिरण्यरत्नधान्यादिसम्पन्नः स्याम्‌ । हे व्याहूतित्रयात्मकाम्ने ! भवत्प्रसादादहं यदा बन्धुभ्रृत्यादिरूपया प्रजया 
युज्येयं तदानीमनृक्कलप्रजावानेव भूयासम्‌ । वीरः स्वस्वकायषु शूरयंदा युज्येयं तदा शास्त्रानुमोदितमार्मवति- 
शोभनपृत्रो श्रूयासम्‌ । यदा पोषैः पृष्िकारकेयुज्येयं तदा बहुमूल्याहंहिरण्यादियुक्तो भूयासमिति सायणाचायंः । 
प्रवत्स्यदुपस्यानमागतोपस्थानं चादित्यद््टम्‌ । 'प्रवत्स्यन्‌ सर्वा्नयंति प्रतिमन्त्रम्‌" { क7° ४।१२।१३ ) । यजमानो 
परामान्तरं जिगमिषुः सर्वानग्नीच्‌ नयेत्यादिभिमंन्त्र॑रुपतिष्ठेत । मन्त्राथेस्तु -हे नयं नरेभ्यो हित माहपत्य ! मे 
मम प्रजां पाहि पाल्य । हि शंस्य अनुष्ठातृभिः स्तोतुं योग्य आहवनीय ! मे पशून्‌ पाहि । हे अथयं दक्षिणाग्ने {मे 
पितुमन्नं पाहि । दक्षिणाग्निः सततं गाहुपत्यात्‌ स्वस्थानं नीयतेऽतः सातत्यगमनादथयंः, अतनवानुच्यते । 
अत सातत्यगमने" इत्यध्माद्धातोनिपातनादथयेति रूपसिद्धिः । "पितुरित्यन्ननाम' ( निघ० २।७।६ }! "पा रक्नणे' 
इत्यस्माद्‌ बाहुलकात्‌ तुप्रव्ययो धातीरकारस्येकारश्च । 


अध्यात्मपक्षे-ह अग्ने ! परमेश्वरो हिरण्यगर्भ वाग्निः । त्वं भ्रुरादिलोकत्रयरूपोऽसि । त्वसप्रसादादहं 
प्रजाभिः परिपालनीयप्रजान्निः पृत्रशिष्यादिरूपाभिर्वां शोभनप्रजावान्‌ स्याम्‌ । वीरे्योदधिभिः साधनानुष्ठानद्दैः 
साधकैर्वा सुवीरः, दृढनिष्टवद्धर्योदभिः साधकंश्चाहं सुवौरः स्याम्‌ । पोषः पुष्टिसाध्नधंनादिभिभंक्तिलान- 
निष्ठापोषकं; शमदमादिभिरमानित्वादम्भित्वादिभिर्वा सुपोषः शोभनधनादिसम्पन्नः शमदमादिसाधनसम्पन्नो वा 
स्याम । है नयं नरेभ्यो हित स्वंभूतयुहुत्‌ परमेश्वर ! 'सृुहूदं सवभूतानां जात्वा मां शान्तिमृच्छति ( भ० गी% 
५।२९ ) इति गौतावचनात्‌ । मे प्रजां पूर्वोक्तां पाहि । शंस्य स्तोतुं योग्य प्रभो ! मे पशन गवादीनु उपकरणभूतान्‌ 
देहेन्द्रियादीन्‌ वा पाहि सेवोपयोगिनः कुरु संसारान्निवत्यं परमात्मनिष्ठात्‌ कुर्‌ । हे अथयं ! भक्तरक्नाथं सतत- 
गमनशीरु ¦ मे मम पितुमन्नं ब्रीदहियवादिकमन्नमयं शरीरं च रक्ष भगवत्प्राप्तिसाघधनानुष्ठाननिष्ठतासम्पादनेन 
भोगपरायणताया रक्ष । यद्रा श्रुः भवति सवं जगदस्मादिति भ्रूः सवंजगदुत्पादकोऽसि त्वमर्‌, भुवः शरुत्वा वसति 
सवं यस्मित्‌ सं त्वं मुवः विश्वपालकोऽसि, स्वः स्वरति सर्वं तापयति प्रख्य इति स्वः, अथवा स्वरति ल्यं 
गच्छति सव॑ यस्मिन स त्वं स्वः स्वंख्याधिष्ठानभूतोऽसि । 


मन््राथ-हे अगते! तुम भरुः भुवः स्वः" इन तीन व्याहूतियों के स्वरूप हो । अतः तुम्हारे प्रसादसे में बन्धु, 
धत्यादि प्रजः से युक्त ओर अनुक प्रजावान्‌ हो सकुगां तथा ज्ास्तरमरार्गवर्त पुत्रोंसे युक्त होमा, हिरण्यादि 
द्रष्य से पुष्ट होगा । मनुष्यों का हित करनेवाले हे गाहुपत्याग्ने ! मेरी प्रजा का रक्षण करो 1 अनुष्ठान कर्तं के हारा 
स्तुति करने योग्य हे आहवनीय अग्ने ! मेरो प्रजा का रक्षण करो । हि अथय ] अर्थातु सवबा रहुनेवले हे दक्षिणाग्ने ! 
हमारे भन्न को रक्षा करो ।। २७ ॥ 
२५. 


१९४ दुक्छयजुर्वेदसंहिता [ म ३ 


शरुतदेवबहुलाष्वकतुंकरृऽगस्तुतिपरत्वेन मन्त्रयोजनमपि नास दतम्‌, परं मख्योऽयंस्तु भ्रुतिसूत्रानुसार्येव 
“सरवे वेदा यत्पदमामनन्ति ( कठोप १।२।१५) इति रीत्या प्रमेश्वराराधनबुदचानुष्टोयमानकमंप्रतिपादन- 
चित्तशुद्धचादिद्वारय कर्म॑पराणामपि मन्त्राणां ब्रहाणि पयंवसानात्‌, विनियोगवशात्कमंपरतेऽपि शक्त्या भक्त्या 
( गौण्या ) वा वृच्या मन्त्राणां ब्रहमबोधकल्वं नानुपपन्नम्‌ । 


कश्चित्तु--प्राणोदानव्यानानां बरहुं पुत्तपौत्रादिशन्तानवानु भत्रेयमरु । वो्य॑वद्धिः शूुरवीरपुरषैरहं 
पुत्रवान्‌ भवेयम्‌ इति, अत्र प्रजाभिरिति पदेन प्राणोदानव्यानवलं कथं गृहीतम्‌ ? तत्र किं मूलमिति चिन्त्यम्‌ । 
यस्य स्वयं पृत्रोत्पादने शक्तिनं भवति स एवान्यैर्वीयंवद्धिः पत्रवान्‌ भवति । तद्रीत्या नयंशंस्यादिभिरेक 
एव कश्चिद्धितकारी सम्बोद्धचते । अथर्येत्यस्य संशयरहितेति कथमथ; ? तेषां तेषां सम्बोद्धचानां प्रा्थनीय- 
प्रजादिभिः क: सम्बन्धः ? इत्यादिकं तु नोक्तमेव । 


सिद्धान्ते तु कात्यायनकाण्वादिविनियोगवशाद्‌ गारहुपत्यादयोऽग्नय एव सम्बोध्याः । अथ हृतेऽग्निहोत्र 
उपतिष्ठते । भरभुवः स्वरिति तत्सत्येनैवैतद्राच समधंयति यदाह तया समृद्धचाशिषमाशास्ते सुप्रवाः प्रजाभिः 
स्यामिति तल्रजामाशस्ते सुवीरो वौररिति वद्रीरानाशास्ते सुपोषः पोषेरिति तत्पृष्टिमाशास्ते ॥ यद्रा अदो 
दीरघंमरन्युपस्थानम्‌ । आशीरेव साशौरियं तदेतावतेवैतत्सवंमाप्नोति तस्मादेतेनैवोपतिष्ठेततेन न्वेव वयमुपचराम 
इति ह्‌ स्माहासुरिः' ( श० २।४।१।१-२ ) । एवमग्तिहोव्रहोमोपस्थानमन्वाणामनन्तर रघूपस्थानमन्तरा उच्यन्ते । 
भूर्भृवः स्वरित्यादिमन्त्ेणाहुवनीयमूपतिष्ठते--अथ हृत इति । पूर्वोक्तादग्निहोत्रादनन्तरं मन्वस्यातिशयमाह-- 
सत्यरूपा एता व्याहृतयः, तरयीसारत्वात्‌ । शभूरिस्येव छम्बेदादजायत भुव इति यजुर्वेदात्‌ स्वरिति सामवेदातु 
( ए० त्रा० ५।३२ )। एवं व्याहूतिखूपेण सस्येनैव इमां मन्त्ररूपां समधंयति तया समृद्धया वाचा प्रागुक्तां 
सर्वामप्याशिषमाशास्ते प्रार्थयते । तदाशासनप्रकारमेवाह -स प्रजामाशास्ते प्रजाभिः पृत्रपौत्रादिभिः सुप्रजाः 
शोभनप्रजोपेतः स्थाम्‌ । एकः प्रजाशब्दोऽनुवादः । सुवीरो वीरैः । वौयंवन्तः पत्रा वीराः । तेषां प्रजाशब्देन 
परिगृहीतत्वेऽपि पुनः प्राधन्यह्यापनार्थं पृथगाशासनमिति । प्रागुक्तेन महोपस्थनेनास्य लधघूपस्थानस्य 
समानक्ायंकारित्वाद्‌ विकल्पमाह--यढेति । अदः पूर्वोक्तं बहुकतंभ्योपेतं बहुमन्त्रसाध्यं यदग्नयुपस्थानम्‌, तद्‌ 
आशीः फलप्राथनमेव । तथा सूभुवः स्वरिति मन्तरनाध्यमूपस्थानमपि ताहगाशौभिरयक्तम्‌ । तत्‌ तत एतावतंवोप- 
स्थानेन एतत्‌ प्रागृक्तं फर्मप्नोति । अस्मिन्नुपस्थाने शऋषिवचनं सम्पादयति--तस्मादेतेनैवोपतिषठेततेनैव 
रधूपस्थानेन वयमभ्निमूपपरिचराम । यस्मदेवमाघुरिमंहषिराह्‌ स्म उक्तवानु तस्मादिदमेवोपस्थानं कतंब्यम्‌ । 


अथ प्रवत्स्यच्‌ । माहंपत्यमेवाग्र उपतिष्ठतेऽथाहुवनोयम्‌' ( श० २।४।१।३ ), "स ॒गाहंपत्यमुपतिष्ठते । 
तयं प्रजां मे पाहीति प्रजाया हैष ईष्टे ततप्रजामेवास्या एतत्परिददाति गुप्त्यै ( श० २।४।१।४ ) 1 अथ प्रवासं 

माष्यक्तार--यजमान जव प्रास करना चाहूतादहै तब वहु नयं इत्यादि मन्ोंसे सनी अग्निथोंका 
उपस्थान करता है । 


जध्यात्मपन्त मे --परमेश्वर को भ्याहूतिषूप बतानेसे वही सृषटि-स्थिति-ख्य कर्ताहं । तथा कृष्णस्तुतिपरक 
बताकर इस मन्त्र को ब्रहमाबोधक मो मौणी वृत्ति के वपर कह सकते है । 


किसी व्याष्याकार ने मन्त्रत शप्रजामिः' पद से प्राण-उदान-व्यानादि वायुओंका प्रहणं क्रिया है। किन्तु वह्‌ 
निराधार है । तथैव शवपथश्रुति के विष्द्ध रहने से अप्रमाण है । 


मन्त्रः ३७-२३८ ] वेदाथपारिजातभाष्यसर्हिता १९९ 


कुवंता यजमानेन कतंव्यमुपस्थानं दशंयति-- गाह॑पत्यमेवाग्र दति । विहिते गाह॑पत्योपस्थाने मन्तरं विधत्ते - 
तयं प्रजामिति । मन्त्रस्य तात्पयमाह-एष हि गाहंपत्य इति । प्रजाया ईष्ट, कृत्स्नाग्तियोनिभूतत्वात्‌ । 
अतोऽस्मै माहुपत्याय रक्षणा्थौ प्रजाया परिदानं क्रियते । (अथाहवनीयमृपतिष्ठते । शशस्य पशून मे पाहीति 
पदयूनार५ हैष ई तत्पशषूनेवास्मा एतत्परिददाति गुप्त्यं" ( श० २।४।१।५ ) । 


दयानन्दस्तु--हि नयं त्वं कृपया मे प्रजां पाहि मे पयन्‌ पाहि ये अथयं मे पितुं पाहि हे शंस्य जगदीश्वरं | 
भवत्करृपयाह्‌ं मूर्भृवःस्वःप्राणापानन्यानैयुक्तः सन्‌ प्रजाभिः सुप्रजाः, वौरैः सुवीरः, पोषैः सह सुपोषः स्यां नित्यं 
भवेयम्‌" इति, तन्न, भूरित्यादिभिर््माहूतिभिः प्राणादिग्रहुणे हित्वनुक्तेः । भरः प्रियस्वरूपः प्राणः, भुवः बल्निमित्त 
उदानः, स्वः स्वंचेष्टानिमित्तो व्यान इत्यपि निमूलम्‌ । यत्त--"थवंतिश्चरतिकर्मा' ( नि° ११।१८ ) थवंति 
संरेते यः स थर्यो न थर्य्योऽथय्यंः, वर्णव्यत्ययेन वकारस्थाने यकारः" इति, तदपि न, परमेश्वरे संशयाप्रापतेनिषेधस्य 
व्यथंत्वात्‌ । तस्मादत्र शतपथानुसारेणाग््युपस्थानमन्त्रा इमे, अत्रागनय एव सम्बोधनीयाः । अथय्यं इत्यनेन 
अत सातत्यगमनेः इत्ति धातो्निपाततसिद्धेन सातत्येन गाहुपत्याद्‌ दक्षिणाग्निस्थानगमनाद्‌ दक्षिणाग्तिरेव 
सम्बोधनीयः । अत एव गाहपत्यमपतिष्ठेत नय्यं प्रजां मे पाहि" आहवनीयमुपतिष्ठेव शंस्य पनु पाहीति 
श्रुतिभ्यां शंस्यनयंशब्दाभ्यां स्पष्टमेव माहंपत्याहवनीयौ सम्बोधनीयौ विज्ञायेते ॥ २७ ॥ 


| क 9 | 
आगन्म विहववदसमस्मभ्य वसुवित्तमम्‌ । 
| = 
अग्ने सस्राडभि द्यम्नम॒भि सह॒ आयच्छस्व ।॥ ३८ ॥। 


समित्पाणिरनुपेत्य कच्िदुपविष्ठते आवह्नीय-गाहपत्य -दक्षिणाग्नीनागन्मेति प्रतिमन्वम्‌' (का० ४।१२।१७)। 
प्रत्यागतः समिधं हस्त आदाय कच्छिदपि जनमगत्वेव प्रथममेवागन्यागारं गत्वाऽऽगन्मेत्यादिमन्त्रत्रयेणाह्वनीयादी- 
नग्तीनुपतिष्ठेत । आवहनीयदेवेत्याञनुष्टुप्‌ । हे आहवनीय ! सम्राट्‌ सम्यम्‌ राजते दीप्यते यः स सम्राट्‌ अग्ने! 
वयं त्वामगन्म त्वामदिश्य म्रामान्तरात्‌ प्रत्यागताः । कौदृशं त्वामर ? विश्ववेदसं विश्वे वेत्तोति वेदयतीति वा 
विश्ववेदास्तं सवंज्ञं सवंज्ञानप्रदातारं वा विश्वं वेदो धनं वा यस्य स विश्ववेदास्तं स्वधनं वा। पुनः 
कथम्भतम्‌ ? अस्मभ्यं वसुवित्तमम्‌ अस्मदथंमतिशयेन वसुनो धनस्य वेदितारं दातारं वसुनो रम्भयितृतमं 
वा । यद्रा षष्ठचरथं चतुर्थी । अस्माकमतिशयेन धनस्य वेदितारम्‌ । है अग्ने ! अभिचयुम्नं सवेतोऽवस्थितं यशोऽन्नं 
वा दयोततेनिष्पन्नत्वात्‌ । 'चुम्नं द्योततेयंशो वान्नं वा" ( नि० ५।५ } । अभिसहः रिपूनभिभवितुं सहो बलं "ह्‌ 
मर्षणे । सह इति , बलनाम' ( निघ० २।९।१७ } । आयच्छस्व अन्नं यशो बटं गृह्ोष्व । पृणंकामस्य 
तवावाप्तसमस्तकामत्वेऽपि स्वोपासकाथंमेव अन्नादीन्‌ गृह्तीष्व । अभ्यायच्छस्व अभिगमय वा विस्तारय वा। 


स्थामी श्यानन्व ने भी स्व-मन्कल्पितं निराधार व्याख्याकी दहै, अतः वह्‌ मी उपेक्षणीय दहै । शतयथानुषखारी 
व्याख्या जो भाष्यकारने की है, वही सिद्धान्तरूप होने सेग्राह्यहै | ३७॥ 


मन्त्रां - सर्वप्रकाहमान्‌ हे आहवनीय अग्ने ! हम श्रामान्तर से तुम्हारे निमित्त आये हैँ) तुम सवं ओर 
सम्पूणं धन से युक्त हो । हमारे कयि धन का संग्रह किया करते हो। हि अग्ने! तुम हमें यक्ष ओौर बक 
प्रदान करो ॥ ३८ ॥ 


माष्यसार--ऊपर दिये गये मश््रार्थसे ही भाष्य का भमिप्रायस्पष्टहोरहादहै। 


१९६ शुक्लयजु्वदसंहिता [ अऽ 


अथवा "दाण्‌ दने" इत्यस्य पाच्र्मा "^ { पा° सु° ७३।७८ ) इत्यादिना यच्छदेशः । यशे बटं चास्मभ्यं 
देहि । स्थापनार्थो वा यच्छति: । अस्मा यशो बलं स्थापयेव्यर्थः । 


अध्यात्मपक्षे- हे सम्राट्‌ ! सम्यक्‌ स्वप्रकाशत्वेन राजमान दीप्यमान अनन्तकोखिब्रह्याण्डाधिपते 
निरङ्‌कुशेश्वयंवतवेन निरतिश्॑श्वयंवन्‌ अग्ने परमेश्वर ! विश्ववेदसं सर्वज्ञं सरवंसाक्षिणं वसुवित्तमं वसुनः 
सास्राज्यलक्म्या मोक्षरक्षम्याश्च लम्भयित्रतमं त्वाम्‌ अभ्यागन्म आभिमुख्येन भक्त्या प्रपन्नाः स्म। दयुम्नं 
ज्ञानरूपं योतमानं धनं सहस्तल्चिष्ठादाढचं च अस्मभ्यम्‌ आयच्छष्वं विस्तारय च । 


यत्तु-- समस्तन्नानघधनादियुक्तं सर्वाधिकंश्व्ंप्रदायिनं श्रे्ठपुरुषमभिप्रपच्याहुमिदं बदेयम्‌-हे अस्माकमग्रणीः ! 
त्वं नः सस्राडसि त्वं धनमन्नं समस्तवटं च स्व॑तः संगृह्णीष्व अस्मभ्यं च तत्प्रयच्छ" इति, तत्तु कल्पनामात्रमु, 
अक्षराननूगुणं च, वाक्यमेतत््रसङ्धं च प्रपद्याहमेवं वदेयमित्यथंबोधकपदाभावात्‌ । नह्यमूढः कश्चिदपि यं 
कश्चित्‌ श्रषठपुरषं गत्वा तं प्रति कथयति त्वं नः सश्राडसीति । सञ्नाजमभिलक्ष्य॑व सम्नाडित्यक्तिः स ङ्कच्छते । 
निर्वाचनप्रथायामपि न तथा सङ्गतिः, बहुमतपेक्षत्वात्‌ साम्राज्यवादस्य घुणास्पदत्वाच्च । सवतो धनबलदयाहूव्य 
केभ्यश्चिदानं चापि निवचिनध्रथायां दूषणमेव, कात्यायनादिसूत्रवि रोधश्च । 


अत्र शातपथी भ्रुतिः-'अथ प्र वा व्रजति प्र वा धावयति। स यत्र वेलां मन्यते तत्प्यस्त्वा वाचं 
विसूजतेऽय प्रोष्य परेक्ष्य यत्र वेलां मन्यते तदाच यच्छति स यद्यपि राजन्तरेण स्यान्नैव तमुपेयात्‌" 
( श० २।४।१६ ) । एवं गाहुपत्याहवनीययोः समन्तरकमूपस्यानं कृत्वा वाहुनहीनश्चेत्‌ स्वयं प्रत्रजति गच्छति । 
सवाहनस्चेदश्वरथादीन्‌ धावयेत्‌ प्रगमयेदिति । स गच्छन यत्र॒ यस्मिन देशे वेलां स्वनिवासग्राममर्यादां मन्यते 
तस्स्थानपर्यन्तं वाचंयमो गत्वा तदनन्तरं वाचं विसृजेत्‌, न तु ततः प्राक्‌ । एवं पुनरागमनकालेऽपि 
त्स्थानेप्रभृति अग्निसमौपगमनपयंन्तं वाभ्यमनं विघत्ते-अथ प्रोष्येति । प्रोष्य प्रवासं कृत्वा पूनरागत्य यत्र 
ग्राममर्यादां मन्यते तत्र वाच॑धमो भवेत्‌ । एवं वाग्यतस्य यजमानस्य अग्न्यगारस्य च मध्ये यदि राजा स्यात्‌ 
तमपि नंवोपेयात्‌ । वाग्यमनानन्तरं राजादिपुज्यजनसक्चिधानेऽपि तदनादरेण अग्निगरतमनस्क एवाग्निसमीपं 
गच्छेत्‌ । तदेतदापस्तम्बेनाप्युक्तम्‌--'आरादग्निभ्यो वाचं यच्छति । यथचेनर$ राजा पिताचार्यो वाऽन्तरेणाम्नीन्‌ 
स्याच्छदिदंशनेर्ननमाद्वियेत' ( आप श्रौ° २५।५।६ ) । दशने छदिव्यंवधायकत्वेन स्यात्‌, नैनमाद्वियेतेति । 


"स आहुवनीयमेवाग्र उपतिष्ठते । अथ गाहुपत्यं गृहा वे गाहुपत्यो गृहा वै प्रतिष्ठा तद्गृहेष्वेवैतस्प्रतिष्ठायां 
प्रतितिष्ठति" ( श० २।४।१।७ ) । प्रवत्स्यत उपस्थानवैपरत्येनागतोपस्थानस्य विधानम्‌ -गमनकाले गार्हपत्यो. 
पस्थानमग्रे पश्चादाहवनौयोपस्थानं प्रत्यागमनवेलायामाहुवनीयोपस्थानमग्रे पश्चाद्‌ गारहुपत्योपस्थानम्‌ । 
तदुपपादयति-- सर्वाम्नीनां योनित्वाद्‌ गृहपतिना संयुक्तत्वाद्‌ गाहंपत्यस्य गृहृशन्दाभिधेयत्वम्‌ । गृहा वै गार्हपत्यो 
गृहा वै प्रतिष्ठा गृहेष्वेव प्रतिष्ठायां प्रतितिष्ठति । तस्माद्‌ गाहंपत्यस्य पश्चादुपस्थानेभ । स आहवनीयमुपतिष्ठते । 


भध्यात्मपक्च मेहे अनन्तकोलिज्रह्याण्डनायक ¦ निरंश देश्वयंशालिवरु | परमेश्वर | आप सव कुछ जानते है । 
आप ही साभ्राज्यलक्षमी तथा मोक्नलक्ष्मी दोनों को दे सकंते हैँ । हम मक्तपूवंक आपके शरणमे हु । आप हमें ज्ञानरूप 
घन ओौर उसमे हढनिष्टा देकर उसका विस्तार करे ॥ 


किंसौ अन्य व्यक्ति ने जो स्व-कल्पना प्रसूत व्याख्या की दहै, वहु मन्त्रके शब्दों से कोई सम्बन्ध नहीं रल रही 
है तथा श्रौतूतर, शतपथध्रृति के विरुद्ध भी है, अतः उस त्याज्य ही समन्षना चाहिये । 


मन्त्रः ३८-३९ | वेदाथपारिजातभष्यसहिता १९७ 


आगन्म विश्ववेदसमस्मभ्यं वसुवित्तमम्‌ । अगने सम्राडभि चुम्नमभि सह्‌ आयच्छस्वेत्यथोपविष्य तुणन्यपनुम्पति' 
( श० २।४।१।८ ) । प्रथमकतंव्योपस्थानं समन्त्रकं दशंयति-प आहुवनीयमिति। समिदाधानं विधत्ते --अथेति । 
उपस्थानानम्तरमाहवनीयाग्निसमीषे उपविश्य तृणानि त्ृणोपलक्षितानि समिदादीनि अवचुम्मति प्रच्छिद्य 
तस्मिन्नग्नौ प्रक्षिपति शलुष्ट्‌ दने" । 


दयानन्दस्तु-हि सम्र!डग्ने जगदीएवर ! त्वमस्मभ्यं दुस्तं सहए्चाभ्यायच्छस्व विस्तारय । एतदथं वयं 
वसुवित्तमं त्वामभ्यागन्म प्राप्नुयाम इत्येकोऽन्वयः। यः सम्राडग्नेयममितिरस्मभ्पं दयुम्नं सहश्चाम्यायच्छघ्व 
अभ्यायच्छति । तं वसुवित्तमं विश्ववेदसमगिनि वयमभ्यागन्म' इति, तदेतस्येश्वरपरत्वेन(दोषेऽपि शतपथविरुद्रत्वाद्‌ 
हेयमेवैतत्‌, तत्रास्य मन्त्रस्याहूवनीयोपस्थाने विनियुक्तत्वात्‌ । भौतिकामिपक्षे पृथिष्यादिलोकानु वेदयति 
सूयंरूपेणाग्निरेतान्‌ प्रकाश्य प्रापयति स वसुविदित्यसङद्धवमेव, अग्नेः सूर्यरूपेण प्रकाशकत्वे सत्यपि प्रापक्रत्वासिद्धेः, 
तस्य त्वया जडत्वाभ्युपगमात्‌ ॥ ३८ ॥ 


अयमग्निगंहुपतिर्गिपत्थः प्रजायां वसुवित्तमः । 
अग्ने गृहपतेऽभि द्यम्नमभि सह॒ आयच्छस्व ॥ ३९ ॥ 


गाहंपत्यमूपतिष्ठते न्यङ्कुसारिणी बहतो । यत्र द्वितीयः पादो ददशक्षरोऽन्यत्र त्रयोदशक्षरणि सा 
न्यङ्कुसारिणी ! अत्र तृतीयो नवाणंस्तेनैकाधिका । अयं पुरोवर्ती गाहंपत्यस्तन्नमकोऽग्निगुहपतिः गृहुपालकः, 
प्रजायाः पुत्रपौत्रादिरूपायाः सन्ततेरनुग्रहाथं वमुवित्तमः, अतिशयेन घनस्य रञ्धा दाता वा। है अग्ने! स त्वं युम्नं 
सहश्च अस्मा यच्छस्व । 


अध्यात्मपक्षे--अयमपरोक्षः प्रत्यगात्मा क्षेत्रज्ञः, गहपति: गुहस्य क्षेत्र्य कायंकरणपंघातस्य पराथंत्वेन 
पतिः स्वामी। यथा शथ्याप्रासादादिकं न स्वार्थं किन्तु स्वविलक्षणान्यचेतनाथेत्रयुक्तं भवति, तथेव 
देहन्द्रियादिकमपि सुखदुःख मोहात्मकमनेकात्मकं न स्वार्थ किन्तु स्वविलन्नगमुखदु-ख मोहूतीतासंहतं कचेतनाथं- 
युक्तम्‌ । स॒ च गाहुपत्यो गृहपतिना अनन्तब्रह्यण्डात्मकस्य पत्या सत्तास्फूतिप्रदेन पालकेत परमत्मिना 
युक्तः 1 गृहपतिना संयुक्ते ञ्यः" ( पा० सु ४।४।९० ) इति ज्यप्रत्ययेन रूपसिद्धिः । क्षेवज्ञः शोधितस्तवंपदा्थं, 
अनन्तत्रह्याण्डवेदित्रा परमेश्वरेण युक्तः सदैव तादात्म्यलक्षणेन सम्बन्धेन सम्पृक्तः, द्रा सुपर्णा सयुजा 
सवायाः ( श्र ° सं° ११६४।२० ) इति धुते: । परमेश्वरेण सम्पृक्तत्वादेवायं क्षेत्रज्ञः प्रजाया: प्रणलज्नणाया 
अनुग्रहं वसुवित्तमः। कर्मानुष्ठनाथं वसूनां गो मूहिरण्यादिलन्नगानां सानुषवित्तानां कमंदेवतादिज्ञनलक्नगानां 


स्वामी दपानन्दने जो व्याष्याको दहै, वह मी शतपयनरुति के विर्दहनिसे त्याज्य है।। ३८ ॥ 

मन्तरा्थ--यह सामने अवस्थित रहने वाला गाहूंयत्यसंज्ञक अग्नि गरह-रक्षक है ओर पृन्र-यौत्रादि प्रजा के 
निमित्त अत्यधिक घन-संप्राहुक है । हे गाहुपत्य भग्ने ! तुम हमें यक ओर बल प्रवान करो\ ३९ ॥ 

भाष्यसार-माष्याथं की स्पष्टता मनत्राथंसेहोरहीदै। 


अध्यात्मपक्ष से --यह गृहपतिरूपर गाहपत्याग्नि अनन्तज्रह्याण्डात्मक गृह का पति जो परमात्मा है, उतत युक्त 
है । अतः वही गाहुपत्याग्नि हमारी प्रजा पर अनुग्रह्‌ करनेके च्वि हमें ज्ञानल्प घन भौर योगशक्तिरूप ब प्रदान करे 
अयवा उसका विस्तार करे । 


१९८ शुक्लयजुवेदसंहिता [ अ०३ 


दववित्तानां च लन्धुतमः। है अग्ने परमेश्वर गृहपते निखिलत्रह्याण्डपालक ! अभिदुम्नं अभि सह्‌ सहश्च विद्यादिधनं 
तदीयदाढर्ध च आयच्छस्वे देहि वधंय विस्तारय वा । यद्रा निखिलब्रह्याण्डाधिपतिरेव गृहूपतिरत्र सम्बोध्य । 
स च गृहुपतिभिः क्ेत्रजञैः संयुक्तत्वात्‌ तेषामनुग्राहुकत्वाच्च गाहंपत्योऽप्युच्यते । स त्वमस्माकं सम्बन्धित्वादस्माक 
प्रजाया अनुग्रहाथं वसुवित्तमः वुनां रम्भयितृततमः । अस्मभ्यं युम्नं ज्ञानादिलक्षणं योतमानं धनं योगज्ञानादि- 
शक्तिरूपं बलं च प्रयच्छ विस्तारय वा। 


अन्यस्तु सम्राजमेव गृहस्वामितुल्यत्वाद्‌ गरहति गाहुपत्याग्नितुल्यत्वात्‌- समस्तगृहस्वामिसंयुक्त 
राष्ट्रपति च वक्ति, तदपि स्वाभ्यूहितमेव, तुल्यत्वबोधकपदाभावात्‌ । “अथ गाहूंपत्यमुपतिष्ठते । अयमग्निगृहपति- 
गाहपत्यः प्रजाया वसुवित्तमः। अग्ने गृहुपतेऽभिदूम्नमभि सह्‌ आयच्छस्वेत्यथोपविश्य तृणान्यपलुम्पत्येतन्नु 
जयेनैतेन म्वेव भूयिष्ठा इवोपत्िष्ठन्ते' ( श० २।४,१।९ ) । एतेन जपेन भूयिष्ठा इवोपतिष्ठन्ते । 


दयानन्दस्तु-हे अग्ने गृहपते परमात्मनु ! योऽयं भवान्‌ गृहपतिर्गाहंपत्यः प्रजाया बहूवित्तमोऽग्निः, 
तस्माच्वमस्मदर्थं दयुम्नं सहश्चायच्छस्व' इत्येको भौतिकाग्निपरत्वेनान्योऽप्यन्वयो दशितः, तदुभयमसङ्कतम्‌, 
शतपथश्रुतौ गाहंपत्याग्निपरत्वेन मन्त्रस्थोक्तत्वात्‌ । एवमेव सर्वेश्वरस्य गृहुपतित्वं गृहुपतिसंयुक्तत्वकथनमपि 
निमुलमेव ! यदुक्तम्‌- गृहपतिना संयुक्ते ज्यः" ( पा० सु° ४।४।९० ) इत्यनेन गृहपतिना संयुक्त इत्यर्थे ञ्यः 
प्रत्ययः । "इदं पदं महीधरादिभिर्ग्याकरणन्ञानविरहाद्‌ गृहस्य पतिः पालक इत्यशुद्धं व्याख्यातम्‌" इति, 
तदेतदहयानन्दस्यास्थाने पाण्डित्यप्रदशेनम्‌, महीधरादिभाष्यानवबोधात्‌ । ननह्येष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न 
पश्यतति" ( नि० ११६ } । तथा चेदं महीधरभाष्यम्‌ - अयं पुरोऽवस्थितौ गाहंपत्य एतन्नामकोऽग्निगहुस्य पतिः 
पालकः 1 विदाडकुकंन्तु विद्टंसोऽस्य दयानन्दस्वामिनो धाष्ट॑वं साहसं च । मन्त्र गृहपतिशब्दः पठितः । तस्येदं 
व्याख्यानं गृहुस्य पालकः । न गाहुंपत्य इत्यस्य तद्व्याख्यानम्‌ । अतं एव टिप्पणीकारोऽद्यना तस्स्वीकरोति, 
यदि गृहस्य पतिर्गाहपत्याथं तदेवायं दोषः स्यादिति ॥ २९ ॥ 


अयमग्निः पुरीष्यो रयिमान्‌ पुष्टिवधनः । 
अग्ने पुरीष्याभि चम्नमभि सह आयच्छस्व ॥ ४० ॥ 


आसुरे राषं॑म्‌ । अनुष्टुप्‌ । आहवनीयं गाहुपतयं चोपस्थाय दक्षिणाम्निमूपतिष्ठते --अयं प्रत्यश्नो दक्षिणाभिः 
पुरीष्यः पशव्यः, "शवो वै पुरीषमु' ( श० ७।५।१।९ ) इति श्रुतेः । पुरीषेभ्यो हितं पुरीष्यम्‌ । रयिमानु 
धनवान । पृष्टिवधंनः पुषधेनधान्यादिसमृदधर्वधंयिता । हे पशव्य दक्षिणागे ! अभि द्युम्नम्‌ अभि सह यच्छस्व । 


अध्यात्मपक्षे--अयं परमेश्वरोऽग्निः, महावाक्यजन्यवृत्त्यारूढस्य तस्य अवियातत्कायत्मिकप्रपच्दाह्‌- 
कत्वात्‌ । स च पुरीष्य: पृणाति पश्यति स्वेन रूपेण स्वमिति पुरीषम्‌, "पृ पालनपूरणयोः" इत्यस्मात्‌ श्यपुम्यां 


किसी व्यास्याकार ने राष्ट्‌पतिपरक मन्त्रको लगाया है, किन्तु बहु मी स्वकपोककल्पितदहीहै। 
स्वामी इथानन्ब ने मोतिक अग्निपरक अथं लगाकर व्याख्या की दै, वहु मी असंगत दै । शतपथश्रुति के भी विरद 
है, अत्तः उपेक्षणीय हे ।! ३९ ॥ 


मन्त्रार्थ- यह्‌ दक्षिणाग्नि पुमो के च्वि हितकारक, धनवान्‌ ओर पोषण करने बाता है । अतः हे पशुहित 
करने वले दक्षिणाग्ने | हमें कति ओर बल शो ॥ ४० ॥। 


भन्तः ४०-४१ | वेदाथंपारिजातमाष्यसहिता १९९ 


विच्च' ( उ० ४।२७ }- इत्यौणादिक ईषनुप्रव्यये पुरीषम्‌, तत्र साधुरिति वा, छान्दसत्वाहा स्वार्थिके यलनत्यये 
पुरीष्यः। रयिधंनादिरदातिव्यत्वेनास्त्यस्येति रयिमाच्‌ पृष्टिवधंनो ब्रद्यादिनिष्ठाया वधंयिता । स त्वपर अगते ! अभि 
युम्नभभि सह्‌ आयच्छस्व । 


दयानन्दस्तु--हि पुरोष्यागने जगदीश्वर ! योऽयं पुरीष्यो रयिमान्‌ पृषिविधंनोऽग्निरस्ति, तस्मादस्मभ्य- 
मभिदयुम्नमभि सह आयच्छस्व । पृणन्ति पूरयन्ति सुखानि यंगूणैः, पृणन्ति यानि कर्माणि तानि पुरीषाणि, तेषु 
साधुः पुरीष्यः' इति, तदप्यसङ्खतम्‌, व्युत्पत्त्या गुणानां कमंणामन्येषां वा पुरीषपदवाच्यत्वेन विनिगमनाविरहेणै- 
कस्याप्यथंस्यानिश्चयात्‌ । तस्मात्‌ पशवो वै पुरीषम्‌" ( श० ७।५।१।९ ) इति श्रुत्यनुरोधेन पुरौषपदेन पशव 
एव ग्रहीतुं योग्याः । किच्च, गुणेषु कमं च साधृत्वमसाधुत्वं वा कर्तुभंवति नाग्नेजंडस्येति । श्रुतिसूत्रादिषु तु 
दक्षिणाग््युपस्थानमन्तत्वाद्‌ दक्षिणाग्निरेवात्र प्रतिपाद्यः ॥ ४० ॥ 


गृहा मा बिभीत भा वपध्वमू्जं धिश्रत एमसि। 
ऊजं बिशरद्रः समनाः सुमेधा गहानेमि मनसा मोदमानः ॥ ४१ ॥ 


सुमनाः शोभनमनस्कः । सुमेधाः शोभनया धारणावत्या मेधया प्रज्ञया युक्तः। मनसा मोदमानः 
दुःखरहितेन हृष्यन्‌ वो धुष्मान गृहान्‌ एम आ इमः आ एमि आगच्छामि । आ इम इति बहुवचनम्‌ “अस्मदो 
दरयोश्च' ( पा० सु° १।२।५९ ) इति बहूवचनस्मरणात्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु-नामरूपरीकघाम्नां भगवद्रू पत्वेन भगवद्धामानि भगवता सम्बोधयितुं शक्यन्ते, स 
भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि" ( छा० ७।२४।१ ) इति श्रुतेः । तथा च वनवासादागतः श्रीरामः 
कुतश्चित्‌ प्रवासादागतः धौकृष्णो गृहाच सम्नोध्याश्वास्यति-हे गृहा युयं मा बिभोत युष्पांस्त्यक्ष्यामोति 
भयं मा कष्ट । असुरराक्षसादयुपद्रवभीत्या मा कम्पध्वमु। क्रि तहि ऊज बलं रसं वा धारयन्तः स्थिरा 
भवतेति शेषः । ऊजं बरु रसं च बिश्रत धारयत । युष्मान्‌ रसितुमेमि 1 सुमना भक्तविषयकेण शोभनेन मनसा 
भक्तकल्याणधारणावत्या च मेधया युक्तो मोदमानः प्रहुष्यमाणः प्रेयश्च स्वीयान्‌ एमि । 


अन्यस्तु--गरृहुपदेन गृहस्थाः पुरुषा उच्यन्ते । हे गृहस्थाः ! ( संनिकाः कथयन्ति यदा वयं विशेषवलं 
घारयमाणा आगच्छामस्तदा ) संनिकराजपुरुषेभ्यो भयं मा कुरुत मा कम्पत । शोभनेन मनसा सूमेधया 
मोदमाना गृहस्थानु प्राप्नुमः इति, अस्मिन्‌ व्याख्याने वक्तृकल्पना स्वातन्त्येण कता । सनातनिन्याख्यानि 


अध्यात्मपक्ष में --यह्‌ परमेश्चररूप अग्नि महावाक्यजन्य वृत्थारूढ है, अतः अविद्या-तस्रपञ्च का दाहक है, पशुओं 
का हिति करने वाला दै । वही घनवानु दै, वहो पृष्टिवधन है, बर्थावु ब्रह्मनिष्ठा का वधक है । अतः जो तुम्हारे पासरहै, 
वह्‌ भूलेभीदो। 


स्वामी दयानन्द की व्थाख्या को गसङ्खत ही कहना होगा, क्योकि वहु किती भवंका निश्वयहो नहौःकरपा 
रही है तथा श्रुति-पूत्र के विरुद्ध मागं से चलती है ॥ ४०॥ 


मत्त्राथं -हे गृहो ! अपना पालक यजमान प्रामाम्तर को गया है, यह समक्चकर भयभीत मत होना । तथा कोई 
शत्र आकर तुम्हारा नाक्ञ कश्देगा, इत विज्ारसे कम्पित मत होना। श्योकि हम बलप्रा्त कि तुम्हारे पाक्त आ 


२०१ शुक्छयजुबदसंहिता [ अ०३ 


कात्यायनादिसूत्रानुसारेण प्रत्यागता यजमाना वास्तुदेवताविशिष्ठान्‌ गृहान्‌ प्रतिवदन्ति । अत एतदेव व्याख्यानं 
साधीयः। श्गृहा मा बिभीत मा वेपध्वमूजं बिभ्रत एमसि । उजं बिश्रद्रः सुमनाः सुमेधा गृहानैमि भनसा 
मोदमानः' ( वा० स० ३।४१ }, गृहा मा बिभीतेति गृहानुपंति' ( का० श्रौ° ४।१२।२१ )। म्रामास्तरादागतो 
गृहा मेद्यादिमन्वच्रयेण गृहं प्राप्नुयात्‌ । तिसख्ोऽपि बास्तुदेवत्याः शंयुदृ्टास्तिष्टुल्वि राड्रूपाः । है गरहा युयं मा बिभीत 
भयं मुच्चत गृहपतिग॑त इति भयं मा कुरुत मा वेपध्वं कम्पनं मृन्चत कश्चिदरातिविनाशयिष्यतीति बुद्धा कम्पं 
मा काष्टं, यतो वयं युष्मान्‌ ऊजंमन्नं बिश्रतो धारयमाणाननुपक्षीणान्‌ अन्नेनैव आ इमि आगताः स्मः । अहमपि 
ऊज॑मन्नं बिभ्रद्‌ धारयत वः युष्मानु प्रति सुमनाः शोभनमनाः सुमेधाः शोभनप्रज्ञः सन्‌ गृहान प्रति एेमि 
गच्छामि । मनसा मोदमानो दुःखरहितेन मनसा हृष्यन्‌ । 


अथातो गृहाणामेवोपचारः । एतद्ध वै गृहपतेः प्रोषुष आगताद्‌ गृहाः समूत्रस्ता इव भवन्ति किमयमिह्‌ 
वदिष्यति कि वा करिष्यतीतिसयो ह तत्र किच्िद्रदति वा करोति वा तस्माद्‌ गृहाः प्र त्रसन्ति तस्येश्वरः कुलं 
विक्षोब्धोरथ यो ह तत्र न वदति न किञ्चन करोति तं गृहा उपसर्शश्रयन्ते न वा अयमिहावादीन्न किञ्चनाकर- 
दिति । स यदिहापि सूङगुदध इव स्थाच्छ्व एव ततस्तत्वर्याद्‌ यद्दिष्यन्‌ वा करिष्यन्‌ वा स्यादेष उ गृहाणामुपचारः' 
( श० २।४।१।१४ }। एवं प्रवासादागतस्य यजमानस्याभ्निविषयं कतंग्यमुपदिश्य गृहुविषयं वक्तुं प्रतिजानीते-- 
अथातो गृहाणामुपचार इति । उपचरणमूपचारः समाश्वासनम्‌, वक्ष्यत इति शेषः । गृहा मा बिभीतेति मन्त्रेण 
तेषामुपस्थानं विधित्सुस्तेषां भयसम्भावनां साधयति--एतद्ध वा इति । प्रोषुषः प्रवासं कृतवतो यजमानाद्‌ गृहाः 
समृत््रस्ता भीता इव भवन्ति । भीतिकारणमाह-- कर वदिष्यति कि वा करिष्यतीत्यभिप्रायेण तेषां भयशङ्का । 
स खलु यजमान आगत्य गृहा मा बिभीतेत्युपस्थानं विना यत्किञ्चन वदनू क्वन्‌ वा भवति, अस्मद्धिषये क्रद्ध 
एवासौ वतंत इति । तस्माद्‌ यजमानाद्‌ गृहाः प्रत्रसन्ति प्रोद्धिजन्ते । ननु तेषां त्रासेन को दोष इत्याह -- तस्येश्वरः 
तस्य यजमानस्य कुं वंशं विक्षोच्धोः विनष्टं कतुंमीश्वरः । व्यत्ययेर्नैकवचनम्‌ । ईश्वराः समर्था इत्यर्थः । यस्तु 
गृहानुपागत्य किमपिन वदति मौनमेव भजते गृहामा बिभीतेत्युपस्थानं वा करोति तं गृहा उपसंश्चरयन्ते 
उपगच्छन्ति । तेषामभिप्रायमाहु- न खल्वयं यजमान इहास्मिनू समये किमप्यवादीत्‌, किमपि च नाकरत्‌ 
नाकार्षीत्‌ । यदि अस्मदपराधः स्थात्‌ तदा तद्विषयं वदिष्यति । तस्माद्‌ यजमानस्यास्मद्विषये क्रोधो नास्तीत्य- 
नेनािप्रायेण तमुपश्नयन्ते। स यदिहापीति--इहास्मिनु गृहविषये यद्यपि स आगतो यजमानोऽपराधश्रवणात्‌ कद्ध 
इव स्यात्‌ तत्तस्तस्मादागमनदिवसातु श्वः अनन्तरदिवस एव तद्‌ वक्तव्यं कतेव्यं वोपचारनिवृंत्तये प्रयुञ्जीत, न 
त्वागमनदिवसे । तदुवतं सूव्कृतापि-- गृहा मा बिभोतेति गृहानुपेति, क्षेमाय व इति प्रविशति, न हिस्यात्‌ गृह्यान्‌ 


पचे हैँ । जसे ठुमने बल धारण क्िथाहै, व्सेहीमै भी बल प्रास्त कर तथा उत्तम मनोभावना ओर सदृबरद्धि से युक्त 
हभा, दुःखरहित अन्तःकरण से तुम्हारे समीप आया हूं । गृहा मा' आदि तीन मन्त्रों का उच्चारण कर अपने निवासगृह 
मे आवे ॥। ४१ ॥ 

भाष्यसार--दिये गये मस्त्राथं के द्वारा भाष्य का भाव स्पष्टहो जाता है। 

अध्यात्मपक् मे---वनवाप्त की अवधि समाप्त कर वापस आये हए मगवान्‌ रामचन्द्र अथवा कभी प्रवास्के 
पश्चात्‌ कहीं सं वापस जाये हए भगवान श्रीकृष्ण अपने निवासगृहु को सम्बाधित कर आश्वासनदेरहेर्हँ। अग्निष 
भाव स्पष्टदहै। 

किमी ध्यक्तिने बिना फिंसी आधारके ही जपनी स्वतन्त्रं कल्पनासे पूणं व्याख्या करदीदहै, जो शतपयध्रुति 
श्रौतसुत्र-परभ्परा के विक्द्रहै। 


भः ४१-४२ ] वेदाथंपारिजातमभाष्यसदहिता २०१ 


कामं एवः ( का० श्रौ० ४१२।२१-२३ ) । जत्र न केवरं जड्रुतानां गृहाणामुपस्थानं किन्तु गृहाधिष्ठातु्णा 
वास्तुदेवतानाभेवेतदुपस्थानम्‌, तेषामेव भयाशद्काया अनिष्टकरणादिसामध्यंस्य च सम्भवात्‌ । 


दयानन्दस्तु- दे ब्रह्मचर्येण कृतविद्या गृहा गृहाश्रमिणो मनुष्या ऊज िश्रतो यूयं गृहाश्रमं प्राप्यत । 
तदनुष्ठानान्मा बिभीत मा वेपध्वम्‌ । ऊजं बिश्रतो वयं युष्मानु गृहान्‌ एमसि समन्तात्‌ प्राप्नुमः । वौ युष्माकं 
मध्ये स्थिलैवं गृहाश्रमे वत॑मानः सुमनाः सुमेधा मनसा मोदमान उजं बिभ्रत्‌ सम्नहं सुखान्येमि नित्यं प्रप्नुयाम । 
गृहा गृह्न्ति ब्रह्यचर्याश्चमानन्तरं गृहाश्रमं ये मनुष्यास्ते गृहाः" इति, तन्न, गौणाथंग्रहुणात्‌, गृहपदेन गृहस्थानां 
ग्रहणे मानाभावात्‌ । अन्यथा ्युतपत्तिलभ्याथंग्रहुणे ये ब्रह्यचर्याश्च मानन्तरं संन्यासाश्रमं गृह्णन्ति तेऽपि कतो 
न गृहपदग्यपदेश्या भवेयुः ? शतपथे सूत्रे च यथाग्नीनामूपस्थानमृक्तमुः तथैव गृहाणामपि । उपस्थानस्य गृहुपति- 
कलूकत्देन न प्रथमतो गृहपतिरेव गृहपदेन सम्बोधनीयः सम्भवति । 


एवमेव 'शात्वत्रस्तानां द्वारकास्थानां नरनारीणां दारर्णां वा सम्बोधनेन श्वीकृष्णस्तानाश्वास्तयतिः 
द्यपि कल्पनामात्रम्‌, गृहशब्देन व्युत्पत्या तथंवान्येषां गृहस्थानामपि सम्बोधनसम्भवे तादृशाथंग्रहणे 
विनिगमनाविरहात्‌ ॥ ४१॥ 


येषामध्येति प्रवसनयेषं सौमनसो बहुः । गृहानुप ह्ययामहे ते नो जानन्तु जानतः ॥ ४२ ॥ 


अनुष्टुप्‌ । प्रवसन्‌ देशान्तरं गच्छन गृहुपतियंजमानः, येषामध्येति अधीगथंदयेशां कर्मणि! (पा० २।३।४२) 
इति षष्ठो, यानु गृहान्‌ स्मरति गृहुविषयं क्षेमं चिन्तयति, तथा येषु गृहेषु यजमानस्य बहू प्रकारं सौमनसः 
सौमनस्यं प्रसन्नतातिशयश्च भवति, तानु गृह्ाभिमानिनो बास्तुदेवानुपह्वयामहै आह्वयामः । ते गृहदेवा आहृताः 
सन्तो जानत उपकाराभिज्ञान्‌ कृतज्ञानस्मान्‌ जानन्तु, एते कृतध्ना न सन्तीत्यवगरच्छन्तु । 


अध्यात्मपक्षे - यान गृहान्‌ धामानि प्रवसन्‌ कायंवशात्‌ प्रवासं कुवनु भगवानपि स्मरति, येषु भगवतः 
्रीत्यतिशयस्तान्‌ गृहान्‌ भगवद्धामानि वयं भक्ता उपदह्वयामदे । भगवत्प्ीत्यास्पदत्वाद भगव्ूपत्वान्व ते 
तन्माहात्म्यं जानतोऽस्मान्‌ जानन्तु कृपापत्रतया्नुप्रहुबुदधचाऽवगच्छन्तु । 


अन्यस्तु सैनिकानां राजपुरुषाणामुक्तिः । प्रवसन्‌ मनुष्यो यानु गृहुस्थाच॒ स्मरति, येषु सौमनस्येन 
सुह दावेन तिष्ठति, वयमधिकारिजनास्तान्‌ पुरुषान्‌ स्वसमीपे मानपूरवंकमाह्वयामहे । ते ्रत्यभिज्ञावतोऽस्मान्‌ 
जानन्तु" इति, तदपि यक्किच्ित्‌, राजनयिकब्यवहारेषु संनिका राजपुरुषाश्च स्वे स्वे कायं संल्लग्ना 


स्वामी दयानन्द ने भीः अपने स्वभावानुसार मन्त्रगत शब्दों के मुख्याथं को त्याग कर गौण अथेकोही स्वोकार | 
करके व्याब्या कौ है । अतः वहु भी श्रुति-सूत्र के विशद होने से त्याज्य ही दै 1 ४१॥ 


मस्त्राथं- प्रवास पर जाते सपय (देशान्तर-प्रामान्तर जाते समय) यजमान नित्त गृहं ( घर ) का स्मरण करता 
है ओर जिस धर के विषय मे उसे अतिशय प्रेम रहता है, उन घरों ( गृहो ) को हम आमन्त्रित कर रहै ह ! वे गृह 
अर्थात्‌, वै शृहदेवतापएं हमे कृतज्ञ समक्षं । तात्ययं यह है कि हम उनके प्रति कृतघ्न नही है, इस बात को गृहदेवतापें 
स्मरण रख ॥ ४२॥ 


भाष्यवार- भाष्य का सार मन्त्राधं के पड्वेनेसेस्पष्टहोरहादै। 
२६ 


२०९ शुक्छयजुरवं दसं हिता | भ०३ 


भवन्ति न गृहस्थेषु सज्जन्ते, पक्षपातादिदोषोदुगमसम्भवात्‌ । तेषामाह्ुलं च न कुवन्ति, समेषामाह्वानासम्भवात्‌, 
केषाश्चिदाह्वाने वेषम्यापातात्‌ । वेदा खोकानवगतनोघधनाय प्रवतंन्ते न रोकसिद्धन्यवहारप्रवतंनाय, तथा सति 
पिष्पेषणापत्तेः। लोकायतपथे वेदप्रवतंनमेवेहु दूषणम्‌ । 


दयानन्दस्तु-- श्रवसन्नतिधियेषामध्येति येषु बहुः सौमनसोऽस्ति तात्‌ गृहान्‌ गृहस्थानु वयमतिथय 
उपह्वयामहे । ये सुहदो गृहस्थास्ते जानतो नोऽस्मान्‌ अतिथीन्‌ जानन्तु" इति, तत्तु निरगंलमेव, मन्तेऽतिथि- 
बोधकपदाभावात्‌ । तस्माद्‌ ब्राहणसूत्रसम्मतत्वात्‌ सिद्धान्तव्याख्यानमेव युक्तम्‌ ॥ ४२॥ 


| | 
उप॑हूता इह गाव॒ उपहृता अजावयः । अथो अन्नस्य कीलाल उपहूतो गृहेष नः । 
च्‌ | ~ 1 + + हि 
क्ेमाप वः शान्त्य प्रपचे शिव शम्मः शंयोः शयोः । ४३ ॥ 


व्यवसाना महापङ्क्तिः । यस्या अर्णाः षट्पादाः सा पडक्तिः । पञ्चमो नवाणंस्तेनैकाधिका । इहास्माकं 
गृहेषु गावो गोत्वजातिविशिष्टा येनवो बरीवदी अस्माभिरनुज्ञाताः सुखेन तिष्ठन्तु, तथा अजावयः अजत्वावित्व- 
जातिद्वयविशिष्टाः पशव उपहूताः सुखेन वतंन्तामु । अथो अपि च अन्नस्य कीलाखो रसः अन्नसम्बन्धिबहूुरसोऽस्म- 
दीयगृहेष॒पहतः समृद्स्तिष्ठतु । क्षेमाय व इति प्रविशति! ( का० श्रौ° ४।१२।२३ ) । हे गृहाः ! क्षेमाय विचमान- 
धनादे रक्षणाय शान्त्य सर्वारिष्टशमनाय वौ युष्मान प्रपद्ये प्रविशामि । शं सुखं कामयत इति शंयुः । "ददयुरिदं 
कामयमानः' ( नि० ६।३१ )। इतिवत्‌ । तस्य शंयोः सुखं कामयमानस्य मम शिवं रौकिकं सुखं 
शगममामूष्मिकमित्युभयविधं बहुविधं वा सुखं भवत्विति शेषः । शिवं शग्मं हे अप्येते सुखस्य नामनी । 
दांयोरिति द्विरुक्तिरत्यादरार्था । 


अध्यात्मपक्षे ~ नोऽस्माकं गृहेषु शरीरेषु उपहूता गाव इद्धियाणि वेदवाचश्रोपहूताः । अजा प्रकृतिः, 
अवयो महदाद्याश्च सान्निध्यमूपगताः । अथो अन्नस्य भोम्यजातस्य कोटारो रस उपहूतः । अहं च क्षेत्रन्नो 
वो युष्मान्‌ ता्प्रसादिसम्पन्नाच्‌ गृहान प्रपद्य प्राप्नोमि । किमथं शंयोः मोक्षलक्षणं परमानुरागात्मकं भक्तिरूपं 
सुखं कामयमानस्य मम शन्तये सर्वानर्थनिद्त्तिपूवंकप रमोपशमलक्षणस्य मोक्षस्य तिरावरणभगवस्स्वरूपलक्षणस्य 
सुखस्य प्राप्तये क्षेमाय प्राप्तस्य तादृशस्य सुखस्य तदुपकरणस्य च रक्षणाय शंयोः शं सुखं मोक्षं वा 
कामयमानस्य मम शिवं मोक्षस्पं शग्मं भगवत्परापकं भक्तयुखं च भूयादिति देषः । शं सुखं गम्यतेऽनेनेति शम्मम्‌ । 


अध्यात्मपक्न मे--मगवानर के चारा घाम तथा अन्यान्य मगवत्सम्बन्धो चामोकीो यात्रा श्रद्धा-भक्ति-मगवत्स्मरण के 
साथ जो भक्त जन किया करते हँ, उनपर भगवानु अनुग्रह्‌ करते । भगवान्रु उन भक्तों को कृतघ्न नहीं सभ्चते, अपितु 
` कृतज्ञ समक्षते ह । 

किसी व्यक्ति ने राजनयिक ग्यकहारपरक व्याख्या कीदहै। वेद को उसने अनुवादक ही समक्ष च्यिादहै, जो वेदके 
स्वरूप के विषश्द्ध है । अतः एेसी व्याख्या को त्याज्य ही समन्नना चाहिये । 

स्वामी दयानन्द ने भी निरगंर व्याख्या की है, क्योकि मन्दे उन अर्थोके बोधक शब्द ही नहीं ह भौर 
धुति सूत्र के विशद व्याख्या है । जतः उसे उपेक्षणीय ही समन्षना होगा ॥ ४२ ॥ 

मन्त्राथ-- हमारी भनुज्ञा से इस धर मे धेनु, बैल, अजा, मेष सुखप्ुवंक रह । उसी प्रकार अन्न का निरोष रत 
हमारे घर मे हमारी अनुज्ञा से समृद्ध रहै । हे गृहो! मे तुभकोप्रक्षहो रहाहं ( सैं तुमने रवेश्च कर रहाहं)। तुम 
हमारे द्रष्य कौ रक्षा करो ओर हमारे समस्त अनिष्टो की श्चान्ति करो । में महान्‌ सुख की कामना करता हं, अतः मुषे 


मचः ४३ ] वेदाथेपारिजातभाष्यसहिता २०१ 


अपरस्तु--^रष्टर गृहेषु च पयस्विन्यो गावः, अजाश्चावयश्च प्राणधारका उत्तमान्नादिपदार्थाः 
प्राप्नुवन्तु । हे गृहस्थाः ! युष्माकं, कुशलक्षेमाय विघ्नानां विघ्नकारिणां च शमनाय सुखप्रदानाय युष्मान्‌ 
्राप्नुयाम' इति, तदप्यविचारार, उपहूता इत्यस्य प्राप्त्यथताभावात्‌ । तथां सक्रदुल्चरितस्य “वः' इत्यस्य 
ुष्मानू" 'युष्पाकम्‌" इति द्रयथंतायाः “सकृदुच्चरितः शब्दः सटरदेवार्थं गमयति" इति सिद्धान्तविरोधात्‌, 
आवृत्तौ च प्रमाणाभावात्‌ । 


दयानन्दस्तु--"दहास्मिन्‌ संसारे वो युष्माक शान्त्य नोऽस्माकं क्षेमाय गृहेषु गाव उपहूताः । अथोऽस्य 
कीलाल उपहुतोऽस्त्येवं कुवं्नहं गृहस्थः दयोः शिवं शग्मं च प्रपचये' इति, तदप्यसङ्धतम्‌, पौर्वापयंविरोधात्‌ । 
तथाहि- गृहम भा विभीतेत्य् गृहुपदेन गृहाश्रमं प्राप्ता मनुष्या उक्ताः। तेषामेव भयकम्पादिनिषेधः 
कृतः । इह तु येषामध्येतीति मन्त्रे येषां गृहुस्थानामित्यथं उक्तः । पुनः कथमिहाकस्मात्‌ गृहेषु इति 
तृतीयमन्त्रे प्रासादेष्वित्यथंः कृतः 1 भत्र मन्तरव्याख्याने युष्माकमित्यनेन केषां ग्रहणमस्माकसित्यनेन च केषां 
्रहणमित्यस्पष्टमेव । किमथ युष्माकं शान्त्यै किमथ चास्माकं क्षमायेत्यथः १ एवं शंयोरित्यस्य कल्याणवतः 
साघनात्‌ कमणो वा सुखवतो वा इत्यर्थ, अपरत्र शंयोः सुखाद्‌ इत्यर्थं च भेदे कि बोजम्‌ ? (कशंभ्यां 
वमयुस्तितुतयसः' ( पा० सू० ५।२।१३८ ) इति विधीयमानयुप्रस्ययस्योभयत्र समानत्वात्‌ । सिद्धन्ते तु 
त्रिष्वपि मन्त्रेषु मृहपदस्य गृहा एवाथः । "वः" इत्यस्य वो युष्मान गृहाच प्रप्य ट्त्येवाथंः, क्षेमाय व इति 
प्रविशति" ( का० श्रौ ४।१२।२२ ) इति काव्यायनसूत्रस्वारस्यात्‌ । किमर्थ क्षेमाय विद्यमानस्य वसूनो रक्षणाय 
शान्त्य मम सर्वारिष्टनिदृ्यं शंयोरित्यत्य सुखं कामयमानस्य मम शिवं शग्ममरु अनेकप्रकारकं सुखमस्तु । 
दविरक्तिस््वादरार्था । "इदंयुरिदं कामयमानः; ( नि० ६।३१ ) इति प्रमाणादत्र युसप्रत्ययस्य कामयमान इत्येवाथंः । 


यत्त्र करिचित्‌--'एवमेतत्पदमेव दरगाचार्येण ( ऋ० सं० १०।१५।४ ) इति निरुक्तोदृतमन्त्र- 
व्याख्यानानन्तरम्‌ अर्थासम्भवाद्‌ द्विधा विभज्य भाष्यकारेण निरुक्तम्‌" इति, तदप्यसत्‌, निरुक्तोदुतमन्त्र 
शंयोरिति पदस्य सर्वोदात्तत्वात्‌ पदद्रयमेव सम्भवति, कुतोऽत्र मन्त्रे एकपदत्वसम्भवः स्यादिति तत्तुच्छम्‌, 
पदद्रयसत्तवे शंयोरिति पदस्येति तवदुक्तरेवाशुद्धत्वापातात्‌, 'शाचीन्‌" ( वा० सं ° २३।८ ) इत्यादिषु 
सरवोदात्ततवस्य हृष्त्वात्‌ । निरुक्तोद्धतमन्त्रेऽप्येकपदत्वमेव प्रतीयते, प्रतीत्यभिप्रायेणैवेकपदत्वमालम्ब्यार्थ- 
विचारे तदुक्तेः सार्थक्यात्‌ 1 स्कन्दस्वामिनापि तदेवोक्तपरू-- शंयोरिति  टेपदमनवगतम्‌, शमित्येकम- 
नवगतम्‌, शमनमित्यवगमः, योरिति द्वितीयम्‌ । अन्यस्यापि यावनमिति' । तथेव दुर्गाचार्योऽपि- 
'शंयोरित्यनवगतं पच्छम्यन्तं वा षष््वन्तं वा सतु} न चैवं यजमानोऽरथात्तस्माद्‌ वहस्पतिपृत्रादथंमपेक्षते 
ममैते पितरः किच्िद्थं विदध्युरिति । कि कारणम ? स्वत एव ते विधातुं समर्थाः । ने च 


देहिक मौर पारलौकिक उभयविध सुख कौ परासि हो । शकेमाय वः' यह्‌ मन्त्र कहकर ग्‌ मे प्रवे्चा करे । उपस्थान मन्त 
यहा समाप्त हुए ।1 ४३ ॥ 

्ाष्यसार--माष्यायं स्पष्ट है । 

जध्यात्मपक् मे--जीव कहु रहा है कि इस शरीरात्मक गृह मे प्रवेश कर रहाहं। इन्द्रिय, वाणी, प्रकृति, 
भोग्य रस आदि से सम्पन्न यह गृहरहै। म मोक्षल्प भौर परमानुरागात्मक मक्तिरूप सुख चाहता ह । अतः सर्वानथ 
निबृततिपू्वंक परमोपश्चमाल्मक मोक्ष क, निरावरण भगवससवरूपात्मक सुख कौ प्राति सुञे हो । 


२०४ शुक्लयनुरवेदसंहिता [ अ ३ 


बृहस्पतिपुत्रस्य शंयोः किञ्िदेभिः पितरभिविधीयेतेति । एवं पच्चम्यर्थासंभवं षष्ट्व्थासंभवं च पश्यन्‌ भाष्यकारः 
शंयोरित्येकं पदं द्वितीयान्ते दे पदे चकार शमिति योरिति च । शमित्यस्य शमनमित्यथं निराह, योरित्यस्य 
यावनमिति । एवं द्वितीयान्तेन विपरिणामं कृत्वाथ निराह । कस्य शमनं कस्य वा यावनमिति पुनः पयंनुयोगे 
रोगाणां भयानां चेव्यध्याजहार भाष्यकारः । शन्तरोगाश्च प्रहीणभयाश्च यथा स्याम तथाकुरुतेत्यभिप्रायः। 
( निर्‌० ४।२१) । सम्पूर्णो मन्त्रश्चेत्यम्‌ - 


बर्हिषदः पितर ऊत्यर्वागिमा वो हव्या चकृमा जषध्वम्‌ । - 
त आगृताव॑सा शन्तमेनाथा नः शां योररपो द॑धात ॥ ( ऋ० सं० १०।१५।४ ) 


ते बाहषदः पितरः ! ये वै यज्वानस्ते पितरो बर्हिषदः" ( तं ० ब्रा० १।६।९।६ ) इति श्रुतेः । अर्वाग्‌ 
अर्वाचीनानामस्माकम्‌ ऊती रक्षा कतंग्येति शेषः। वो युष्मभ्यं इमा हन्या एतानि हवींषि चकम । तानि 
जुषध्वम्‌ । ते गयं शन्तमेन सुखतमेन अवसा रक्षणेन आगत आशिमुख्येनास्मानू प्राप्नुत । अथ नोऽस्मभ्यं 
दं सुखं योः दुःखवियोगं अरपः पापरहितं दधात दत्त । एवमेतत्‌ पदमेकमप्यर्थासम्भवाद्‌ द्विधा विभज्य 
भाष्यकारेण निरुक्तम्‌ इयमप्यर्थासम्भवे सति निवंचनप्रापिरस्तीत्य्थंस्य ख्यापनाय । टिप्पणीकारेस्त्वत्रनिकेषां 
पुस्तकानां विभिन्नान्‌ पाठान्‌ विगृश्योक्तम्‌ 1 मूरपाठोऽपि दुर्बोधः, अशुदध्वाद्‌ गर्तिशब्दत्वाच्च । 


प्रजापतिं वा इदमग्र एक एवास । स पेक्षत कथं नु प्रजायेयेति सोऽश्राम्यत्‌ स तपोऽतप्यत । स प्रजा 
असृजत 1 ता अस्य प्रजाः सृष्टाः परावभवुस्तानीमानि वयांसि । पुरूषो वै प्रजापतेनेदिष्ठं द्विपाद्वा अयं 
पुरुषस्तस्माद्‌ द्विपादो वयारसि' ( श० २।५।१।१ ) इत्यादिना चातुर्मास्य विधित्सया वैश्वदेवस्य प्रजासृषट 
हेतत्वमुक्तम्‌ । प्रजापतिना तपसा प्रजाः सृष्टः पराबभूवृस्तानीमानि वरयासि पक्षिर्पेणाभवन्‌ । पुरुषो मनुष्यः 
सृष्टानां प्रजानां मध्ये प्रजापतेर्नेदिष्ठं काय स च द्विपात्‌ । तत्परिणामत्वात्‌ पक्षिणोऽपि पादद्वयोपेताः। 
पुनः प्रजापतिना प्रजा सृष्स्ता अपि पराबभूवुः तदिदं कद्र सरीसृपं पुनश्च तृतीयायां सृष्टौ सृष्टः 
प्रजाः पराभूताः सर्पा अभवनु । प्रजापतिस्िवारं सृष्टानां प्रजानां परभिवकारणं किमिति विचायं उत्पन्नानां 
प्रजानामशनराहिव्यं पराभवकारणमिति ददशं । ततः स्वसम्बन्धिनोः स्तनयोः पय आप्याययाच्चक्र । एवमशनं 
परिकल्प्य ततः प्रजापतेः सृष्टाः प्रजाः पयसा पूणौ स्तनावभिपद्य जीवनवत्योऽमवनु । अनन्तरं प्रजाः 
सम्यगुत्न्नाः, न पराबभूवुः । “तद्रौ पय एवान्नम्‌" ( श० २।५।१।६ ) इत्यादिना इतरान्नसृष्टेः प्राक्‌ पयस 
एवान्नत्वमूक्तम्‌ । इदानीं र्न्रियाः स्तनौ पयस्षा पूरितौ भवतः । प्रजारक्षणाय गवादिपदुनामूधः पयसा पूणं 
भवति । उत्पन्नाः प्रजाः स्तनौ प्राप्य प्रवधंन्ते । अनन्तरं 'स यः प्रजाकाम एतेन हविषा यज॒ आत्मानमेवेतय्ञं 
विधत्त प्रजापति भरतम्‌" ( श० २।५।१।७ ) इति वैश्वदेवाख्यस्य चातुमस्यस्य प्रथमपरवंणो विधानम । 

अयमभिप्रायः--चतुषुं मासेष्वनृषठेयत्वाच्चातुर्मास्थानीति कमंणां संज्ञा! तत्र चत्वारि पर्वाणि-- 
१. वैश्वदेवम्‌, २. वरुणप्रघासाः, ३. साकमेधा, ४. णुनासीरोयम्‌ । तत्र प्रथमं पवं फाल्गुन्यां पूणिमायामनृष्ठेयम्‌ । 
ततश्चतुषुं मसेषु॒गतेष्वाषाल्यां पूणिमायां द्वितीयं पवं । ततश्चतुषुं मासेषु गतेषु कातिक्यां 
पूर्णिमायां तृतीयं पवं । ततः फाल्गुनशुक्लप्रतिपदि चतुथं पर्वानुष्टीयते । एवं पुनः पनरावतनम्‌ । तत्र प्रथमे 


स्वामी दयानन्द तथां अन्य किसी व्याख्याकार ते भी जो व्याख्या की दहै, वह स्व-कपोककत्पित होने से निराधार 
है, शृति-सूत्र के विरूढ है । अतः उसे अग्राह्य ही कुना चाहिये ॥ ४३ ॥ 


मन्त्र; ४३ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता २०५ 


पव॑ण्यागनेयोशकपालः पुरोडाशः सारस्ववश्वरः पौष्णः पे्टश्चरः केवलेभ्यो मरद्ध: स्वतवद्गुणविशि्टेभ्यो 
वा सक्तकपालः पुरोडाशो वैश्वदेवी पयस्या द्यावापृथिवीय एककपाल इत्यष्टौ ह्ींषि । वरणप्रघासाख्यं द्वितीयं 
पवं आषाढचां प्रारभ्यते ! वैश्वदेवे यानि हवींषि तेष्वादितः पञ्चह्वीष्यत्राप्यनुषठेयानि ततोऽधिकानि चत्वारि- 
एनद्रानोऽष्टकपालः, वारुण्यामिक्षा, मारुत्यामिक्षा, काय एककपाल इति । वैश्वदेवेन वै प्रजापतिः । प्रजाः ससृजे 
ता अस्य प्रजाः सृष्टा वरुणस्य यवान्‌ जक्षवंरुण्यो ह्‌ वा अग्रे यवस्तेद्‌ यल््वेव वरुणस्य यवान्‌ प्राद॑स्तस्माद्रुणप्रघासा 
नाम' ( श० २।५।२।१ }। "ता वरुणो जग्राह । ता वरुणगृहीताः परिदीर्णा अन्यश्च प्राणत्यश्च शिश्यिरे च 
निषेदृश्च प्राणोदानौ हैवाभ्यो नापचक्रमतुरथान्याः सर्वा देवता अपचक्रमूस्तयोर्हैनास्थ हेतोः प्रजा न पराबभूवुः । 
( श० २।५।२।२ ) । ता एतेन हविषा प्रजापतिरभिषिज्यत्‌ ।"““' ता अस्यानमीवा अकिलिदिषाः प्रजाः प्राजायन्त । 
( श० २।५।२।३ ) । पुरा वैश्वदेवेन प्रजापतिना सृष्टाः प्रजा वरुणस्म्बन्धिनो यवान्‌ भक्षयामासुः । सृषटिसिमये 
मृज्यमानो यवो वरुणसम्बन्धी एवासीत्‌ । अतो यवो वरुणस्य स्व श्रुतः । त्परसङ्धाद्स्णप्रघासो नाम निदृंत्तम्‌ । 
एवं वरुणपम्बन्धियवप्रचासनात्‌ ( प्रभक्षणात्‌ ) पाशगृहीतानां पाशविमोक्षणाय क्रियमाणा यागा अप्युपचारेण 
वरुणप्रवासाख्या जाताः । वरुणसम्बन्धियवभक्षणेन वरुणस्ता जग्राह । ते परिदीर्णाः परितो दीयंमाणावयवा 
यनल्यश्चेष्टमाना हृस्तपादादिविधूननं कुर्वाणाः प्राणत्यः शवासोच्छवासं बुवत्यः शिश्यिरे निषिदुश्च 
शयनासनाभ्यामेव कालं नीतवत्यः, व्यापारान्तराक्षमा बभूवुः । केवरं प्राणोदानौ नापचक्रमतुः । अन्या वाक्‌ 
चक्षुरादीन्दियदेवा अग्न्यादयोऽपचक्रमुः । प्राणापानयोरनपक्रमणान्न विनष्टाः 1 वरुणपाशजनि तामूक्तावस्थां विलोक्य 
प्रजापतिर्‌ एतेन वरुणप्रवासाख्येन हविषा ताः प्रजा अ्भिषज्यद्‌ अचिक्रित्सत्‌ । तेन प्रजा वरुणपराशात्‌ 
प्रामुञ्चत । ततः प्रजापतेः प्रजा अनमीवा रोगरहिता अकिल्विषा रोगनिदान पतपापरहिताश्चाभवत्‌ । 
इत्यादिभिश्चातुर्मास्यविधानम्‌ । 


तत्र वेदिद्वयम्‌ -दक्षिणा वेदिरु्तरा वेदिश्च । ऋत्विजो यथा वैश्वदेवपवंणि 1 एकः प्रतिप्रस्थाताऽधिकः। 
तत्र दक्षिणोत्तरयो॑योर्वेयोर्हविःष्वासादितिषु प्रतिप्रस्थाता पलनीमुदानयंस्तदीयजारं पृच्छेत्‌ केन चरसीति । सापि 
तं ब्रूयात्‌ । नन्वेवं जारसम्बन्धवत्या अपि पल्य यामाधिकारे सिद्धे व्यभिचारप्रध्रयेण ब्राह्यणत्वादिजाति- 
नि्णैयोऽपि दुलंभो भविष्यति, तत एव चयं ब्राह्मणा वा अब्राह्मणा वा इति ब्राह्यण्यादिसन्देह्वचनमपि 
स्वाथंपयंवसाय्येव स्यात्‌, इष्टापत्तौ च ज्योतिष्टोमादिकमंलोपप्रसङ्गः, वर्णाश्रमाधिकारि विशेषकतंकत्वादिति चेन्न, 
व्यभिचारनिषेधकभुतिस्मृतिवचनानुरोधेन श्रौतस्मातंलक्षणानां कर्म॑णा वर्णाध्रममुलकत्वेन ब्रादमणादिशन्देह्‌- 
वचनस्य प्रवरानुमन्तरणविधेरथ॑वादत्वेन स्वार्थे तात्पर्याभावेन व्यभिचाराभावस्यैव स्वाभाविकत्वेनास्य वचनस्य 
मानसब्यभिचारपरत्वेन दोषाभावात्‌, प्रश्नस्य तादृशब्यभिचारजनितपापनिवृ्य्थत्वेनोपपत्तेः। तदाह-- स 
पत्नीमुदानेष्यन्‌ पृच्छति केन चरसीति वर्ण्यं वा एतत्स्वीकरोति यदन्यस्य सत्यन्येन चरत्यथो नेन्मेऽन्तःशल्या 
जुहवदिति तस्मात्यृच्छति निरुक्तं वा एनः कनीयो भवति सत्य हि भवति तस्माद्वेव पृच्छति सा यन्न प्रतिजानीत 
ज्ञातिभ्यो हास्यं तदहि? स्यात्‌" ( श० २।५।२।२० ) । करम्भपात्राणां होमस्य पत्नीकतृंकत्वेन तच्छुद्धं 
प्रः -हे पत्नि ! केन जारेण चरसि । पुरुषान्तरस द्गतेदषिण वरुणपाशसम्बन्धो भवति । यदन्यस्य सती 
अन्धेन सह वत॑ते एषा पत्नी अन्तःशल्या पापरूपेण शत्येन युक्ता सती तैव सदीयेऽग्नौ जुहुयात्‌ । तस्मात्‌ 
पृच्छति सा यदि पृष्टमथं न प्रब्रूयात्‌ तदा तस्या ज्ञातिभ्योऽनिष्टं भवति । तस्माद्‌ विद्यमानं वृत्तान्तमाचक्षीत । 
असौ मे जार इति नि्िशेत्‌ । ततः प्रतिप्रस्थाता प्रधासिन इति मन्तरं वाचयति । कण्वोऽपि-- "केन चरसीति 
वरुण्यं हु वा एतत्स्वीकरोति यदन्यस्य सत्यन्येन' इति, वरुण्यमपकृत्यत्वेन निवारणीयमित्यथंः। तित्तिरिरप्याह्‌-- 
"पत्नीं वाचयति मेध्यामेवैनां करोति, अथो तप एवैनामुपनयति यज्जार सन्तं न ब्रूयात्‌ श्रियं लाति 


२०६ शुभ्लयजुवेदसंहितां [अ०ऽ३ 


रुन्ध्यात्‌ 1 असौ मे जार इति निर्दिशेत्‌ । निदिश्यैवेनं वरुणपाशेन ग्राहयतीति" (तं०त्रा° १।६।५।२) । आपस्तम्बोऽपि 
दशयति ` प्रतिप्रस्थाता पलनीं कति ते जाराः ? यानाचष्टे तान्‌ वरुणो मुल्लात्विति निदिशति । कात्यायनोऽपि -- 
"आख्याते प्रघासिन इत्येनां वाचयति नयल्िति' ( का० श्रौ० ५५।९)। जारे प्या कथिते सत्येनां पत्नीं 
नयन्‌ प्रतिप्रस्थाता प्रघासिन इति मन्वं वाचयेत्‌ । यथा प्रवरानुमन्त्रणमन्त्रैः सन्दिश्धन्राह्यण्यस्यापि ब्राह्यण्यं 
जायते । तत्रैव कस्थचिदेवं मतिः स्यादहं तु ब्राहमण एवेति किमर्थ प्रवरानुमन्त्रणमन्त्रमाश्रयेयेवि, तदर्थ 
मेवाथंवादः -- श्राह्मणा वा भन्राह्मणा वा" इति, मातुश्चारित्ये सन्देहसम्भवादवश्यमेव तदाश्रयणं युक्तम्‌, तथैव 
मानपव्य्भिचारजनितपातकेनिराकस्णाय प्रश्नोत्तरोपयोगः। 'संस्तुतानाचष्टे, व्रणानि वोदुगृ्ाति प्रतिसंस्तुतम्‌' 
( का० श्रौ° ५।५।६-७ } । अर्थाद्‌ यदि ्ज्जावशान्न कथयेत्तदा प्रतिजारं त्रंणानि उद्गृह्णाति, “अनाख्यातमदहितं 
ज्ञातिभ्य इति श्रुतेः" ( का० प्रौ° ५।५।८ ) इति सूत्रात्‌ । ध्यन्न प्रतिजानीत ज्ञातिभ्यो हास्यं तदित स्यात्‌' 
( श० २।५।२।२० ) इति श्रुतेरित्यथंः ॥ ४२ ॥ | 


| 1 1 = 1 ( 
प्रघासिनो हवामहे मरुतश्च रिशादसः । करम्भेण सजोषसः ॥ ४४ ॥ 


मारुती गायत्री । वयं मरुतश्चकारात्‌ तत्परिचारकांश्च हवामहे । कथंभूतात्‌ ? प्रधासिनः प्रकर्षेण 
घस्यते भक्ष्यत इति प्रघासौ हवि विषः, सोऽस्त्येषां ते प्रघासिनः, तान्‌ एतन्नामकान्‌ देवाच्‌, शुक्रज्योतिरित्यादयः 
सप्तसप्तका मारुतगणाः, तत्र स्वतवांश्च प्रघासी चेति पल्वते { १७८५ ), प्रघास्युपल्षितानु मरुत आह्वयामः । 
पूनः कीदृशान्‌ ? रिशादसः रिषतिर्हिसाथंः, रिशो वैरिकृतां हिसा दस्यन्ति उपक्षयन्तीति रिशादसः। यद्रा 
रिशन्ति हसन्तीति रिशा हिसकाः, तानू दस्यन्ति क्षपयन्तीति रिशादसः। यद्रा रिशणावु ह्सिकान्‌ दस्यन्तीति 
रिशादसः, रिशतोऽस्यन्तीति क्षिपन्तीति रिशादसः । अस्यतेविच । करम्भेण सजोषसः समानप्रीतयः, तांस्तथा 
विधान्‌ मरुतो हवामहे । ये वैरितां हिसां क्षपयन्ति, हिसिकान्‌ वा क्षपयन्ति, रिशतो हिसा कुवंतः क्षिपन्ति, 
ये च यवमयहविविशेषात्मककरम्भेण सप्रीतयः, तान्‌ प्रघास्युपलक्षितान्‌ सपरिचारकान्‌ मरुद्गणान्‌ हुवामहे । 
मञ्चाः क्रोशन्तीतिवत्‌ करम्भपुणंत्वात्‌ करम्भपात्रेषु करम्भपदप्रयोगः। 


अध्यातमपक्षे तु-- प्रघासिनः प्रकर्षण घस्यते भक्ष्यत इति प्रघासो हविः, सोऽस्स्येषामिति प्रघासिनो 
मरुतो मरद्िशेषाः प्राणास्तान्‌ हवामहे । कीदृशान्‌ ? रिशादसः रिशतो हिंसकान्‌ दस्यन्ति उपक्षियम्तीति 
रिशादसस्तान । करम्भेण राजौपप्तः करम्भः पूर्वोक्तभरृ्टयवमयचरुविशेषपूर्णंः पात्रविशेषः, तेन सजोषसः 
समानप्रीतयः करम्भोपलक्षितान्नविशेषेण समानप्रीतयः । छान्दोग्यन्रहृदारण्यकादिषु प्राणोपानं विहितम्‌, 
प्राणस्य न किच्वनान्नमित्यादिना तस्यैव सर्वा्तित्ववणंनात्‌ । 


मन्त्राथं -हम मर्द्गणों को बुलाते है ¦ वे मर्द देव प्रघासी" नामके, भर्थात्‌ श्रचासी संक हविर्भाग 
विक्ेष का भक्षण किया करते हैँ । इन मख्द्गणों फी शुक्रञ्योति' आदि संज्ञा भी है भौरवे हिसा करने बालों के नाक्षक 
है । उसी प्रकार उन्हें करम्भ' सलक यवमय हविद्रश्य रुचिकर रहता है । चातुर्मास्ये में प्रतिप्रस्थाता नाम का ऋत्विग्‌ 
यजमान पत्नी के मुख से प्रचासिनः' मन्त्र को कहशावे ॥ ४४ ॥ 

भाष्यत्तार--ये चातुर्मास्य यागके मन्त्र श्रजापति'के द्वारा ष्ट) इस चातुर्मास्य यागमें चार पवंहोते 
ह । बे चार पवं-- वैश्वदेव, वरुणप्रघास, साक्मेष ओर सुनासीरीय--इन नामों से प्रसिद्धँ । यहं मन्त्र द्वितीय पं 
से सम्बदढ दै। 

अध्यात्मपन्ल मे- इस मन्त्र के द्वारा प्राणोपासना बताई गई है । 


म॑न्त्रः ४४ ] वेदाथंपारिजातभाष्यस्षहिता ‡०७ 


कर्चित्तु- “उत्तमान्नभोजिनो हिसकविनाशकान्‌ साधुकमंङकृल्रीतिमतः शूरान्‌ स्वगृहे निमन्तरयामः' इति, 
ततत प्रघास-करम्भ-मदादिशब्दानां वैदिकदरग्यदेवतासम्बन्धाज्ञानविजुम्भितमेव । एतद्रीत्या वैदिकदेवतानां स्थाने 
राजकमंचारिणः सेनिका एवाहुथन्ते पूज्यन्ते च । 
| शतपथे च-- "तां वाचयति । प्रवासिनो हवामहे मरुतश्च रिशादसः । करम्भेण सजोषस इति यथा पुरोऽनु- 
वाक्यं वभेषैतयेवेननेतेम्यः पात्रेभ्यो ह्यति" ( श० २।५।२।२१ ) 1 तां वाचयतीति वाचनं विधत्ते । आशीर्वाचनीयो 
मनत्रार्थस्तुक्त एव । एतन्मन्त्रं पुरोऽनुवाक्यासाहस्येन स्तौत्ति- यथेति । पुरोऽनुवाक्या हि यश्ष्यमाणदेवताह्वानार्था । 
एवभेव एषा प्रघासिन इति ऋक्‌ । एतया एव एनान्‌ मरुत एतेभ्यः पात्रेभ्यः करम्भपातरेभ्यो ह्यति, होष्यमाणं 
करम्भपात्रलक्षणं हविभोक्तुमाह्वयतीत्यथंः । करम्भपात्रस्वरूपमुच्यते--'अथ पूर्वेद्युः । अन्वाहायंपचनेऽतुषानिव 
यवान्‌ कृत्वा तानीषदिवोपतप्य तेषां करम्भपात्राणि कुवन्ति यावन्तो गृह्याः स्युस्तावन्त्येकेनातिरिक्तानिः 
( श० २।५।२।१४ ) । यस्मिन्‌ दिवसे वरुणप्रघासयागो भवति, ततः पूरवेयुर्‌ अतुषान्‌ तुषरहितान्‌ यवानु कृत्वा 
तैः पात्राणि संम्पूथं वानत्यल्पमिवोपतप्य श्रपयित्वोदकेनाखेडचय तं: करम्भपात्राणि, भृष्टयवचूर्णाः करम्भाः, 
तन्मयानि पात्राणि करम्भपात्राणि, अध्वर्युयजमानदयः कुवन्ति । कियन्ति तानीत्यपेक्षायां यावत्संख्याका 
यजमानस्य पुत्रपोत्रादिरूपा ज्ञातयो भवेयुस्तावन्ति जनिष्यमाणापल्याथेमेकेनाधिकानि कार्याणि । 


तदुक्तं शतपथे--'तानि वे प्रतिपूरुषम्‌ । यावन्तो गृह्याः - स्थुस्तावन्त्येकेनातिरिक्ताति भवन्ति 
( श० २।५।२।२२ ) इ्यादिभिः । यजमानस्य याः प्रजाः प्रजाताः, ताः प्रतिपुरुषं प्रत्येकम्‌ एककेन पात्रेण 
वरुणपाशात्‌ प्रमुञ्चति । जनिष्यमाणानां प्रजानां वरूणपाशविमोचनाथंमेकमतिरिक्तं कतब्यमित्युक्तम्‌ । पात्राणि 
भवन्ति । पत्रेषु ह्य शनमश्यते यवमथानि भवन्ति । यवान्‌ हि जक्षुषौवंरूणो गृह्यत्‌ शूर्पेण जुहोति धूर्पेण ह्यशनं 
क्रियते पत्नी जुहोति मिथुनादेवेतद्‌ बरुणपाशात्‌ प्रजाः प्रमुश्चति' ( श ० २।५।२।२३ } । पुरोडाशादिरूपतां विहाय 
पत्ररूपेण निर्माणमुपपाद् तहि यस्मात्‌ पात्रेषु कास्यादिनिमितेष्वशनमन्नमश्यते, अतो मरुतां पयस्यारूपस्यान्नस्य 
भोजनीयपात्ररूपेणेवंतानि निर्मातन्यानि, तानि च यवमयाति निर्मातव्यानि। तत्प्रशंसति- यवमयानीति। 
जक्षुषीः भक्षितवतीः प्रजाः वरुणोऽगृह्णत्‌ । तस्मा्यवमयान्येव तानि स्युः 1 तेषां होमं विधत्ते- शूर्पेण जुहोतीति । 
यतः शूर्पेण तुषापाकरणद्रारा अच्च क्रियते, अतः शूपंहवनं प्रशस्तम्‌ । पत्नी जुहोतीति कत्रंविधिः । स्तिया 
अपि कतूंत्वेन होमेऽन्वयाद्‌ मिथुनं सम्प्यते । तस्माद्‌ यजमानपत्नीरूपाद्‌ मिथुनादेव वरुणपाशात्‌ प्रमुक्तः । 


पुरा यज्ञात्‌ पुराहुतिभ्यो जुहोति । अहुतादो वं विशो विशो वें मरुतः" ( श० २।५।२।२४ } इत्यादिना 
सुबाघारहोमादेः करम्भपात्रहयमस्य पूवंभावित्वं विहितम्‌ । यज्ञो वषट्कारप्रदानो यजरिचोदित आगमेयः। 
आहूतयः स्वाहाकारप्रदाना जुहोतिचोदिताः । यततोऽहतं होमसंस्काररहितम्‌ अदन्ति तस्मादहुतादः। मरुतां 
वेश्यजातित्विन अहुतादानधमंवत्वातु स्वंहोमास्पूव तेभ्यो हविःप्रदानं युक्तम्‌ । यदा प्रजापतेः प्रजा वरुणगृहीताः 
परिदीर्णा रोगगृहीतास्तदा तासां प्रजानां पाप्मानं मरुतो विमेथिरे विलोपयन्ति स्म । तथव यजमानस्य प्रजानां 
वरुणगृहीतानां पाप्मानं पाशविमोचनाद्‌ मरुतो विमथ्नन्ति । तस्माद्‌ यज्ञाद्‌ आहूतिभ्यश्च पूर्वमेव करम्भपात्राणां 
होमेन मरुतां शमनं युक्तम्‌ । " 


दयानन्दस्तु--्रघासिनः प्रघस्तुं शीरमेषां तान्‌ मरुतोऽतिथीन्‌ रिशादसः रिशान्‌ दोषान्‌ शत्रूश्च ह्सिन्ति 
ताम्‌ करम्भेण अविद्याहिसनेन सजोषसः समानप्रोतिसेविन ऋत्विजो हुवामहे" इत्याह, तच्च निमंलम्‌। करम्भेणे. 


किसौ व्याख्याता ने वैदिक देवताभों के बजाय राजकमंचारी संनिकों को बुकाना भौर पुजना बताया है। 


२०८ शुक्छयजुवेढसंहिता [अ०३ 


त्यस्य वि्याहिसनमथंः कथं ग्रहीतुं शक्यः ? शतपथश्रुतिवि रोधस्त्वस्मिन्नथे स्पष्ट एव, तस्य वरुणप्रघासे 
विनियुक्तत्वात्‌ । 


यत्त्‌-- क विष्णुः, अ ब्रह्मा, रः अग्निः, मू शिवः, भः पराशक्तिः, तेषां समूहः करम्भः' इति, तन्न, 
एकाक्षरकोशाधारेण ये मन्त्रास्तेषमेवनेन प्रकारेण बोधो युक्तः, नहि गवानयनादौ प्रयुक्तस्य गामानयेति 
वाक्यस्यैकाक्षरानुसारेणार्थापनं युक्तम्‌, अभिप्रायाननु रोधिनस्तात्पर्याविषयस्प्राप्ययंस्य एकाक्षरकोषा्नुसारेण 
बोधसम्भवात्‌ ॥ ४४ ॥ ॥ 


| | क +. | के, 
यद्‌ म्रामे यदरण्ये यत्सभायां यरिद्धिये) 
1 # 1 क] 1 
यदेनद्चकमा वयमिदं तदवयजामहू स्वाहां ॥ ४५. ॥ 


करम्भपात्राणि जुहोति शूपण मूधंनि कृत्वा दल्िणेऽग्नो प्रत्यङ्मुखी जायापती वा दक्षिणेनाहूत्य तीथन 
पूर्वेण वेदिमपरेण वा यद्‌ ग्राम इति' ( का० श्रौ° ५।५।१० ) । यवपिष्टनिमितानि सन्तानपरिमितान्येकाधिकानि 
करम्भपात्राणि पत्नी मस्तकस्योपरि शूपं निधाय जुहुस्थानापन्नेन शूपेण प्रत्यङ्मुखी दक्षिणास्नौ जुहीतीत्येक 
पक्षः । दक्षिणस्यां वेद्यां स्थित आहूवनीयेऽग्नौ जुहोतीत्यभिप्रायः, नान्वाहायंपचनसरूपे दक्षिणाग्नौ । तौ च दक्षिणेन 
मार्गेण तानि पात्राण्याह्य वेदेः पूवंदिशि पश्चिमदिशि वा स्थित्वा जहृयातामित्यपरः पक्षः । मन्त्रास्तु -भ्रामे 
निवसन्तो वयं यदेनः पापं ग्राम्योपद्रवरूपं चकृमा कृतवन्तः । अन्येषामपि दश्यते ( पा° सू° ६।३।१२३७ ) 
इति शेषः । तथा अरण्ये निवसन्तो यदेनो मृगवृक्षादयुपद्रवरूपं कृतवन्तः । यच्च सभायां महाजनतिरस्कारादि 
रूपम्‌ एनः चम । यच्चेन्रिये जिह्ोपस्थरूपे प्रो तियुक्ता वथमेनः करुञ्चभक्षणपरस्तीगममनादिकं चक्रम तथान्यत्रापि 
भृत्यस्वाम्यादौ यदेनस्ताडनावन्ञादिकं चकृम तदिदं सवं पापमवयजामहे विनाशयामः। अवपूर्वो यजिर्नाशाथंः। 
स्वाहिव्येतद्धविर्दवता्यं पापविनाशिन्यं दत्तमस्तु । यत्र यत्र प्रामादिष्ववस्थिताः सन्तस्तत्सम्बन्धि पापं कृतवन्तो 
वयं तत्‌ सवं नाशयामः। 


अध्यात्मपक्ष-है परमेश्वर ! यद्ग्रामे यदरण्ये यत्तभायां यदिन्दिये मनसषा वाचा कयेन वा एनौ 
निषिद्धाचरणं भूतावमानलक्षणं भगवदवमानलक्षणं वा चङम अकाष्मं तत्सवं नाशयामः। त्वयि स्वसवस्व- 
निवेदनलक्षणेन स्वाहाकारेण पुष्टुरीत्या सम्यग्‌ आसमन्ताद्‌ मनसा वाचा कायेन स्वसवंस्वत्यागः स्वाहा । 
ओहाक त्थागे' । प्रह्वादघ्युवादयो विष्णु ब्रह्यविष्ण्वादयः शिवं सवे भक्ता वानरभल्लूकादयो रामम्‌ अञ्जुनादय 
कृष्णं भगवन्माहात्म्यं ज्ञात्वा स्वकतुंकभगवदवनज्नादिलक्षणम्‌ एनः क्नमापयन्तः प्राथंयन्ते- यद्‌ ग्राम इति । 


स्वामी दयानन्द ने मन्व्रगत शब्दों का मन~मानाअथं कियादहै, उस कारण श्ुतिविरोध उपस्थित होता दहै। 
अतः वह व्याख्या उपेक्षाकेही योग्यै) ४४॥ 


मन्त्राध--ग्राममें रहते हुए, वनमें रहते हुए, समामे उठे हुए ओर इच्छियो की प्रीति के कारण जो पाप 
हमसे हआ हो तथा श्वर्यादि वर्गो की ताडना करके जो पाप हमसे हुमा हो, उन समस्त पापों का विनाश्च इश्च जाहुति 
ते हम कर रहे है । यह्‌ आहूति पाप का चिनाश्च करने वाशी देवता को प्राक्च हो । यजमानपत्ती अथवा यजमान भौर 
यजमानपत्नो दोनों ही एक सूपं मे यवके पिष्ट से निमित करम्भ पात्रों को रलकर दक्षिणाग्नि मे 'यदप्रामे' इसत ग्रसे 
उनका हवन करे ॥ ४५ ॥। 


मन्त्रः ४५ | वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता २०९ 


कश्चित्तु--वयं यत्पापमयुक्तकायं निषिद्धाचरणं ग्रामेषु अरण्येषु सभायां चक्षुरादीन्द्रियसम्बन्धि 
निषिद्धाचरणं कुमः, तत्परित्यक्ष्याम इति सर्वोऽपि भावयेत्‌" इति, तदप्यविचाररमणीयम्‌, तादशभःवनाविधायक- 
पदाभावात्‌ । भावनायाः प्रभावेण तदुत्तरभाविपापनिरोधसम्भवेऽपि पुर क्तानां विनाशः कथं स्यादित्य- 
समाधानात्‌ । इदमपि वेदस्य छोकायतिकमतपरत्वापादनम्‌ । 


शतपये तु--'सा वै दक्षिणेऽनौ जुहोति । यदुगरमे ` यन्मानुष इति तदाह यदिद्दिय इति यहवत्रेति 
तकशह्‌ यदेनश्चकृमा वयमिदं वदवयजामहे स्वाहेति यत्किश्च वयमेनश्चृमेदं वयं तस्मात्‌ सवंस्मात्‌ प्मुच्यामह्‌ 
दयेवैतदाह्‌' ( श० २ ५।२।२५ ) 1 दक्षिणेऽगनौ दक्षिणस्यां वेद्यामवस्थिते आहवनीयेऽनौ जुहोति 1 पदशोऽनूय 
व्याचष्टे- यत्सभायामिति। सभाशब्दं व्याचषटे-यत्सभायामिति । यन्मानुषसंैरेनः क्रियत इति तदथः | 
इन्दरियपदस्य देवपरत्वमाह-- इन्दियसम्बन्धिनि देवसमूहे निमित्तभूते यदेनः क्रियत इति । मस्तरांशस्या्थः 
करम्भपात्रलक्षणेन हविषा अवयजामहे समपेयामः। स्वाहेति निपातो दानाः । सुहृत मरस्स्वि्यथंः । अवयजनं 
नाम तस्मात्‌ सवंस्मात्‌ प्रमोचनं विश्लेषः । प्रामारण्यादिस्थानभेदेन बहुविधस्यंनसः संग्रहाय सवंस्मादिति 
विशेषणम्‌ । 


दयानन्दस्तु--“स्वयं यद्ुश्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रये यदयव्रैनकचवकृमेदं तदवयजामहे दूरीकुमंः । 
यद्यत्र ते स्वाहा सत्यवाचा पृण्यकमं चकृम तत्सर्वं स द्च्छामहे' इति, तदपि न सङ्गतम्‌, शतपथादिसिद्ध- 
करम्भरहोमे मन्त्रस्य विनियुक्तत्वात्‌ । 


यत्तु करिचित्‌ -"पलनी मन्तरं पठति" इत्याह, तश्षिमूलमू, "तां वाचयति" ( श० २।५।२।२१ ) इति श्रुति- 
विरोधात्‌ ॥ ४५ ॥ 


"अर्थी मरुत्वतीं जपति । यत्र वै प्रजापतेः प्रजानां मरुतः पाप्मानं विमेधथिरे तद्धेक्ाच्चक्र इमेहमे 
परजा न विमथ्नीरन्निति। स एतामेन््री मर्त्वतीमजपत्‌ । क्षत्रं वा इन्द्रो विशो मरुतः क्षत्रं वै विशो निषेद्धा 
निषिद्धा असन्निति तस्माद॑द्री' ( श० २।५।२।२६-२७ ) । पाशबद्धाना प्रजानां प्रमोकाय प्रजापतिरिमामंन््रीं 
मरस्वतीमजपत्‌ । तस्माद्यजमानोऽपि जपेत्‌-- 


भराष्यसार--माष्याथं की स्पष्टता मन्त्रां से हो जाती है । 


अध्यात्मपक्ष मे-- मक्तजन अपने कायिक वाचिक-मानस्िक समौ कर्मो का समपंण भगवच्चरणारविन्द में 
किया करते । 


किसी व्याख्याकार ने इस मन्व को भावनापरकं बताकर उससे पूवंक्ृत पाशो का विनाश करमेकी बात कही 
है। किन्तु मन्त्रम वैरी भावनाका विधायक पद कोई है दही नही। मावनाके प्रभावसे उत्तरभावी पापोंका तो 
(नरोध कदापिव्‌ हो मी सकता दै, तथापि उससे पू्ृत पापों का नाश कि हो सकेगा ? अतः शतपथानुसारी व्याख्या 
यदि की होती, तभी वह प्रामाणिक होती, अन्यथा नहीं । 


स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या कौ है, बह प्रस्तुत प्रषङ्गं से कोई सम्बन्ध नहीं रख रही है । प्रस्तुत प्रसंग तो 
करम्महोम का चक रहा है ॥ ४५ ॥ 
२७ 


२१० दक्ल्यजुवं दसंहिता [ अ०३ 
मोपूणं इन्द्रात्र पत्सु देवैरस्ति हि ष्मां ते शुष्मिन्नवयाः । 
| #- ठ 
महश्चिद्यस्य मीदुषो यत्या हविष्मतो मरुतो वन्द॑ते गीः ॥ ४६ ।। 


एनद्रमरुटेवत्या विराट्‌ । तत्र दशाक्षराश्चत्वारः पादाः । अत्र चतुथं एकाधिकः। 'मोषूण इति 
यजमानो जपति" ( का० श्रौ° ५।५।११)। 'पृत्स्विति संग्रामवचनमर' ( नि० २।१७।२१ ) ) हे इन्द्र ! पृषु 
संग्रामेषु वतमानो देवेम॑रुद्धिस्त्वया सह सख्यं प्रप्ेम॑रन्नामक्दवैः सदहिवस्त्वं मा विमन्थीर्मा हविस: । मोशब्दः 
परतिषेधाथेको निपातः पुरस्तादाल्यातस्य भवति । चु' इति सौष्टववाची निषेधस्य सौष्ठवं वक्ति । मन्त्र 
आख्याताभावात्‌ यत्र॒ वै प्रजापतिः प्रजानां मरुतः पाप्मानं विमेथिरे' इति भरुतयुक्तमध्याह्ियते । 
निषिधवलाद्विनाशरूपनिषध्यस्याक्षेपो वा । तथा चास्मद्विनाशलेशोऽपि मा भूदित्यथंः । कः प्रसङ्गो 
विनाशस्येत्याशङ्कय अस्ति हीत्यादिना प्रस द्खोऽभिधीयते | हे शुष्मिन्‌ ! बलवन्‌ ते तव अवया अवेक्षारूपो 
व्यापारः, अस्ति हि स्म विद्योतत एव । अवपूकस्य अयतेर्‌ अवया इति रूपम्‌, यजतेर्वा ! अवेयुतो यागोऽवयाः 
यागाभावः। यद्यप्येवं तत्काराचितत्वाद्यजनाभावरूपोऽपराधोऽस्त्येवास्मासु, तथापि दयापारवश्यात्‌ त्वमस्मान्‌ 
मोसु किञ्चिदपि मा हिसीः। मो निषेधार्थक एव । मीहुषः वृष्िप्रदत्वेन सेः । हविष्मतो हविर्भागयोग्यस्य तव 
यम्या यवम: पिष्टैः करम्भपातरंनिष्पाच्चा होमादिक्रिया महश्चित्‌ पूजा । तस्य तव यथोक्तपूजोपेतस्य तव 
कृपालुत्वं युक्तमेव । किञ्च, गीः स्तुविरूपा मदीय वाग्‌ मरुतेन भवत्सद्ीनु वन्दते नमस्करोति । "नमो मरुद्धधः' 
इत्येवमादिकायाः स्तुतेमंरद्विषयकनमस्कारेणापि तुष्टस्य तव कृप॑व युक्तेति । 


उभ्वटरीत्या तु क उपकारः, उपकृत्य हि प्रत्युपकारः प्राथ्य॑ते, अस्ति हि यस्मात्‌ स्मेत्यनथंकः । हे शुष्मिच्‌ । 
अवयाः अवयुतो यायोऽवयाः । (अवयाः श्वेतवा; पुरोडाश्च' ( पा० सु° ८।२।६७ ) । पृथक्‌ त्वदीययाग- 
भागोऽरित । महश्चित्‌ पजा । यद्वा महतश्चि्यस्य तव मोदुषो महतः सेक्तुः । मत्तम्पादितः पृथग्‌ यागभागोऽस्ति । 
तस्मात्तवास्मासु पा युक्ता । यवमयेः करम्भपात्रुविष्मतो हविर्योग्यस्य तव मरुतः स्वभूतानु गीः वाक्‌ 
स्तोतृणां स्तुतिरपवन्दते स्तौति । भोषूण' अत्र भुजः' (पा० सु° ८।३।१०७) इति षत्वम्‌ । “अन्येषामपि दृश्यते' 
( पा° सु० ६।३।१३७ ) इति दीघं: । नश्च धातुस्थोरुषुभ्यः" ( पा० सु० ८।४।२७ } इति नस्य णत्वम्‌ । 
स्मेत्यस्यापि "पूवेषदात्‌ संज्ञायामगः" ( पा० सू ८।४।३ ) इति षत्वम्‌ । 


अध्यात्मपक्षे हे इन्द्र परमेश्वर ! अत्रं पृत्सु संसारसंघरष॑मयेषु संग्रमेषु नोऽस्माकं विनाशः पराभवो 
मेव भूत्‌ । कुत इति चेतु { हे शुष्मिन अतुकितबलशाचिनु ! अस्ति हि देवर्योतनवद्भिरिन्दरियमनोबुद्धिरूपैरनुष्ठीय- 
मानः अवयाः त्वदीयो यागरभागः, त्वदाराधनबुद्धचाञनुष्टोयमानस्वधमेलक्षणो मानसाराघनरूपो वा । तेनारमाभु 
तवानुग्रहोऽस्तु । स च तव महश्चित्‌ पुजा । यद्रा यस्य महतो निरतिशयबहुवः, चिन्मीदुषोऽभीष्टवर्षशीलस्य 


मन्त्राथ- हे इन्द ! इत संप्रा में देवतां रे साथ रहुनेवले तुम हमारा किञ्चिन्मात्र मो नाक्ञ मत करना । 
हे शक्तिसम्पन्न इन्ध ! इस यत्तमें तुम्हारा भाग पृथक्‌ है। बृष्टिके द्वारा जलसिञ्चन करने वाले तथा हवि के 
योग्य समश्े जानेवाले तुम्हारो यवमय करम्भपात्र से कौ जानेवाली हवनक्रिपा पूजा ही है । उस पुजा का स्वीकार 
करके तुम हम पर अनुग्रह करो। हमारी स्तुतिूपा बाणी मर्तु देवताओं को नमस्कार कर रही है । यजमान 
'मोषूण' हतत सन्त्र का जप करे ॥ ४६ ॥ 


भष्यसार-- भाष्य का अथ मन्त्राधंसेही स्पष्टहौ जाताहै। 


मन्त्रः ४६ 1] वेदाथपारिजातभाष्यसहिता २११ 


हविष्मतस्वव गथ्यानि यवादिनि्मितानि विविधानि हव्यानि वेदेषु प्रसिद्धानि तस्य तव मरुतः प्राणलूपान्‌ 
गुणान्‌ गीः मदीया स्तुतिरूपा गौः वेदरूपा वा गौः सरस्वती वन्दते । तावतव प्रसन्नः सन्‌ संसारपराभवादस्मान्‌ 
रक्ष जननमरणाविच्चेदलक्षणायाः संसृतेरुद्धत्य स्वासमनावस्थानं सम्पादयेति भावः । 


कश्चित्‌ --'हे राजन्‌ ! राष्टियानस्मान्‌ मा मारय प्रत्युत सम्यग्‌ रक्ष । हे बरुशालिन्‌ ! विनयिनः 
ससंनिकस्य तव पृथग्‌ भागोऽस्ति । राज्ञा प्रजाभ्यो नियतो निजभागोऽन्ना्यथं ग्राह्यः । तदथं प्रजोत्सादं न 
र्यात्‌ । सुखप्रवषंकाय राज्ञे अन्नं निर्मिताः पदार्था महान्‌ सत्कारः । अन्नैरस्त्रादिभिश्च सम्पन्नानां 
प्रजागणानामधिकारि गणानां च वाणीयं वन्दते तय्यन्दरस्य कृतेऽवश्यं पृथग्भागः' इति, तदयं महीधरादि- 
भाष्येभ्योऽथं गृहीत्वा स्वाभिप्रायानुसारेण विकृति नीतवान्‌ । अथ चास्मिन्न इन्द्रशब्दस्य राजा, देवशब्दस्य 
संनिकाः, पुस्स्विव्यस्य राष्ट्रमु, अवया इत्यस्य राजभाग दत्यादयोऽर्थाः किमूलका इत्यपि चिन्त्यम्‌ । 


शतपथे -*मोषूण इन्द्रात्र पृत्सु देवैरस्ति हि ष्मा ते शुष्मिन्नवयाः । महश्चिद्यस्य मीदुषौ यन्या हविष्मतो 
मरतो वन्दते गीः ॥" ( श० २।५।२।२८ ) । तामृचं पठति मोषूण इति । अवपूर्वाद्‌ यजेः "अवयाः श्वेतवाः 
पुरोडाश्च' ( पा० सू० ८।२।६७ ) इति निपार्यत इति सायणः । 


दयानन्दस्तु-हे इन्द्र ! शूरवीर ईश्वर वा । कृपया त्वमत्र पृत्यु देवैविद्रद्धिः सहितान्‌ नोऽस्माच्‌ सुरक्न 
मो हिन्धि। हे शुष्मिन्‌ स्म ते महो गीर््ेतानू यस्य मीढुषो हविष्मतो मरतो वन्दते चिदेते त्वां सततं वन्दन्ते, 
अभिवाद्यानन्दयन्तीव । योऽवया यजमानोऽस्ति स त्वदाल्नया यानि यन्या यभ्यानि ह्वीष्यग्नौ जुहोति तानि सर्वानू 
प्राणिनः सुखयन्ति" इति, तन्न सङ्गतम्‌, मन्ते रक्षहिन्धिपदाभावात्‌ । मह इति पदं गिरो विशेषणं महः पूर्वस्या 
गिरो वेदवाचकत्वे हेतुवंक्त्यः । “एते त्वां सततं वन्दन्ते" इत्यपि निप्रंलमू 1 शतपथविरोधस्तु स्पष्ट एव । 
सिद्धान्ते तु श्ुतयुक्तस्यंव विमन्थौरित्यस्याध्याहारः । अध्याहारोऽपि यावता विनाऽ्थो नोपपद्यते तावत एव । 

यत्तु -हे इन्द्र॒ अजुन ! इन्द्रंशत्वात्‌, शुष्मिन महापराक्रम नः सुहदो मेव ग्लासीः । अस्माकं राज्यं 
कपटदयूतेनापहृतं दुर्योधनादिभिः । न केवलमेतावदेव, इनद्रभरस्थान्निष्कासिता वयं वनं प्रेषिताश्च । द्वादशवर्षाणि 
वस्तव्यमरण्ये । त्रयोदशेऽ्ातवासैः स्थातव्यम्‌ । ज्ञाते पुनदंण्डावृक्तिः । कौदशोऽस्माकमनागतसमयो बोभविता । 
दुस्तरे दुःखसागरे निमग्नान्न कश्चिदुद्धतुं करं गृह्णाति । वामो विधाता । नियतिरपि अतितरां दुःसहुदुःख- 
दानदक्षा। न जाने कदा को विपत्पवंतपातो नः शिरसि भवेत्‌, इत्यनुतापं मा कार्षीः । हि यस्मात्‌ पृत्सु 
प्रतिष्यमणिषु संग्रमेषु देत्रैरिन्रान्यादिभिरनुगृह्यमाणस्य ते तव अवयाः, अवयजति पृथक्करोति इतरेभ्यो 
भिनत्ति कोऽपि विशेषः । अग्निना अक्षथ्यमहेषुधिदिव्यरथगाण्डीवधनूषि प्रदत्तानि । वनवास्त्याजेन युधि 
प्रसादितात्‌ त्रिबूलपणेः पाशुपतास्त्रं तपसैव परितुष्टात्‌ तातात्‌ सस्नेहं समाहतो भवान्‌ पञ्चवर्षाणि तत्पाद- 
मूमुपासमैनः प्रहारप्रतिसंहारङस्स्नविधिसंयुक्तदिव्यास्वपञ्चदशकंः, अन्येभ्योऽपि वरुणयमकुबेरेभ्यो दण्ड-पाशा- 
न्र्धान-परक्षेपणास्त्रं च लप्स्यते । इन्दरेणैव गुरुदक्षिणा याचितोऽधि समूद्रं युधि ज्यापादितनिवातकवचाद्यु रगणः 


अध्यारमपक्ष मे--संसार के संघषंमय संग्राममे हमारा पराभव न हो| हमारे हारा स्तुति, पूजा आदिक 
दारा जो अर्चन कियाजारहाहै, वह सब तुम्हारा ही हो रहा है । उससे प्रसन्न होकर जन्म-मरणरूपी संसार से हमारा 
उद्धार करदो ओर अपनेमे हमे मिलालो) 

किसी अन्य व्याख्याकार ने महीधरादि के भाष्यों से ही अथंग्रहण कर अपने अभिप्राय के अनुसार उसे विकृत 
कर दिया ह । अतः वहु उचित नहीं ह । | 


२१२ शुक्लयजुरवेदसंहिता [अ०३ 


स्वं प्रत्यावत्यं हिरण्यमयीं मालां देवदत्तं शङ्ख" दुर्भयकवचं हृष्टात्‌ शक्रादवाप्स्यति । उतो लन्धविविधास्त्रं 
भवन्तं कोऽपि जेतुं न शक्ष्यते, का कथा कौरवाणां वराकाणाम्‌ । तस्माद्रनवासोऽपि नाभिशापः, किन्तु वर एव । 
निखिल्सपलविजयक्षमदिव्यशक्तिसम्पारनहेतुः दुर्दवोपनतदुबृद्धिना दुर्योधनेन भवद्धयो बनवासं प्रयच्छता 
नूनं विहितः स्वपादे कुठाराघात: । उषित्वा वने न चेदिव्यानि देवानुग्रहसमासादितान्यस्त्राणि लभथस्त्वं तदा 
कथं कथापथातीतपराक्रमान्‌ भीष्मद्रोणकणंप्रमुखाच्‌ जेतुं क्षमेथा: । अतो देवानुग्रहुलक्षणो विशेषस्त्वयि वतते । 
अतोऽनागतकालोऽतीव शोभनः । शत्रभिरपहूतं राज्यमनायासेन प्रत्यायास्यति" “ˆ । किच्च, मीदुषोऽभीष्टवष॑कस्य 
देवगणस्य यव्या यौति कुटुम्बिभ्यो वियुनक्तीति यवस्तपश्चर्या, तत्र भवा तत्साध्या महादेवेन््रादिसाक्षाक्कृतिः, 
महरिचत्‌ महती प्रसक्ता एव । तस्य देववरस्य हविष्मतो मरतं महैश्वयं लक्षणं गीः वेदवाक्‌ वन्छते' इति, 
तदेतत्‌ सर्वं रोचकं दयानन्दादिग्याख्यानादतिसुन्दरमपि कल्पनाबहुलमस्वाभाविकमेव ॥ ४६ ॥ 


© ` ९. _ | 
अक्रन्‌ कम कमंङृतः सह वाचा मयोभुवां । 
देवेभ्यः कमे कत्वास्तं प्रेतं सचाभुवः ॥ ४७ ॥। 


आग्नेग्यनुष्टुप्‌ । अक्रन्‌ कर्मत्येनां वाचयति प्रतिनयन्‌" ( का० श्रौ° ५।५।१२ ) । प्ली ऋत्विजो 
ब्रवीति --हे सचाभुवः परस्परं यजमनेन तत्पल्या वा सचा सहावस्थिता ऋत्विजः कम॑कृतो वरुणप्रघासाष्य- 
कर्मकारिण ऋत्विजः, मयोभुवा मयः सुखं भवति यया सा मयोभुस्तया सुखोत्पादयित्या वाचा मन्तरस्तुतिरूपया 
सह॒ कमं वरणप्रघासाख्यं अक्रन्‌ : कृतवन्तः । देवेभ्यो देवाथ कमं कृत्वा वरुणप्रघासाख्यं कर्मानुष्ठाय 
अस्तं गृहं प्रेत गच्छत । मय इति सुखनाम । सचेति सहार्थंमन्ययम्‌ । अस्तमिति गृहनाम ({ निघ० ३।४।५ } । 
सचाभुवः पलन्था यजमानेन च सह॒ वतमानाः । अयमेव मन्त्राथं इति तित्तिरि साहु-- “अक्रन्‌ कमं कमकत 
इत्याह । देवानृणं निरवदाय अनृणा गृहानुपप्रेतेति । वा वैतदाह' ( त° ब्रा० १।६।५।५ ) देवानुदिश्य कतंन्यो 
यन्न ऋणं तत्निरवदाय निःशेषेण परिहृध्येति सायणाचायः । 


अध्यात्मपक्षे- हे कमंकृतः कर्माधिकारिणः ! यूयं मयोभुवा सुखभ्रसवित्या मन्तरस्तुतिलक्षणया वाचा 
सह कमं श्रौतस्मातंलक्षणम्‌ अक्रन कृतवन्तः । सचाभुवः सहभवनशौलाः परस्परं यजमानेन पल््या च कम॑ 
सहावस्थिताः। देवेभ्यः पूजायां बहुवचनम्‌, देवाय परमेश्वराय तत्समपंणबुद्धचा करमनुष्ठाय तत्प्रसदेन 
तद्धामलक्षणमस्तं गृहं प्रेव प्रगच्छत । वागादयो वा सम्बोध्यन्ते, तेषामेव कमंकतूंत्वात्‌ । वाचा मन्वररूपया 
मयोभुवा सुखयित्रया देवेभ्यः कमं अक्रन कृतवन्तः। ते च शरीरे सचा सुहु दावेन वतमानाः कमं कृत्वा भस्तं 
भगवद्धामलक्षणं प्रेत । यत्तु आत्मरूपं अस्तं यातेति तन्न, वागादीनां कंवल्यमोक्षेऽनन्वितत्वात्‌ । त्रहयन्रादयो 
भगवन्तं श्रौरामं श्रीकृष्णं वा वैकुण्ठं नेतुं प्राथंयन्ते । बहुवचनमादराथंम्‌, अवतारानेकत्वाभिप्रायेण वा । 


स्वामी दयानन्यने जो व्याश्या की है, वह भी असंगतदहीदहै। किसी अन्य व्याख्याकार ने पाण्डवपरक व्याख्या 
कीहै, वह यद्यपि रोचक रहै ओौर दयानन्द कौ व्याल्यासे कहीं सुन्दर है, तथापि कल्पना का बाहुल्य ह, जो 
अस्वाभाविक-सा प्रतीत होता ह ॥ ४६ ॥ 

मन्त्राथ- वरुणप्रधास कमं करनेवाले ऋत्विजो ने सुखकारक मन्त्रात्मक स्तुतिके दवारा उस कमको किया 


है । यजमान ओौर यजमानपत्नी सहित हे ऋत्विजो | ठुम रोग देवताओं के निमित्त वचदणप्रघास कमं का अनुष्ठान 
करके अपने घर जाओ । "अक्रन्‌ कर्मः इस मन्त्र को यजमान पत्नी से कहलाते ॥ ४७ ॥। 


सरतः ४७ 1 वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता २१३ 


हे भगवन्तः ! कमं विश्वपालनलक्षणं कुवन्तीति कर्मकृतः, यद्रा दृष्टनिग्रह-साधुपरित्राण-धममसंस्थापनलक्षणं 
कमं कुर्वन्तीति । देवेभ्यो देवानां हिताय अक्रन तवन्तः । मयोभुवा सुखयित्या वाचा भक्ता आश्वासिता 
इति शेषः । देवेभ्यो द्योतनात्सकेम्यो भक्तेभ्यो हिताय श्रवणाय वर्णाय च दिव्यं कमं कुत्वा अस्तं स्वभवनं 
सचाभुवा पार्षदैः भक्तैः प्रजाभिश्च सह वतंन्व इति सचाभुवा भवन्तः स्वभक्तैः सर्धं वेकुण्ठं साकेतं गोखोकं वा 
रत प्रगच्छत । साधारणध्य स्वेकस्यंव गतिभंवति । 


दयानन्दस्तु-ये मयोभुवा वाचा सह्‌ सचाभुवः कर्मकृतः क्माक्रस्त एतत्कमं कृत्वा देवेभ्योऽस्तं सुखभयं 
गृहं प्रेत प्राप्नुवन्ति । पदा्ग्याख्याने कमं कतुःरीप्सिततमं कमं" ( पा० सू १।४।४९ ) कतुयंदौप्सिततममभीष्ट- 
योग्यं चेष्टामयमुत्ेपणादिकमं...वाच। वेदवाण्या स्वकीयया वा' इत्याह, तदेतस्सवं प्रकरणविशूद्धम्‌ । वरुणप्रघासः 
सम्बन्धी मन्त्रोऽयम्‌ 1 तस्मान्नोतक्षेपणादिलक्षणं कमं, किन्तु कमंसामान्यमन्र शृहीतम्‌ । वाक्‌ चान्न प्रकरृतिविहितमन्त्र- 
लक्षणा स्तुतिरेव । 


शतपथविरशद्धं चैतत्‌ । तथाहि-- अथैनां वाचयति । अक्रन कमं कर्म॑करुत इत्यक्रत्‌ हि कमं कमंकृतः 
स॒ह वाचा मयोभुवेति सह्‌ हि वाचाकर्‌ देवेभ्यः कमं कृत्वेति देवेभ्यो हि कमं कृत्वाऽस्तं प्रेत सचाभुवं इत्यन्यतो 
होढया सह भवन्ति तस्मादाह सचाभुव इत्यस्तं प्रेतेति जघनार्धो वा एष यज्ञस्य यत्पत्नी तमेततप्राचीं यञ्च 
प्रासीषदद्‌ गृहा वा अस्तं गृहाः प्रतिष्ठा तद्गृरेष्वेव॑नमेतत्प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठापयति ( श० २।५।२।२९ ) । पल््या 
वाचनं विधत्ते अथैनामिति 1 वाचनीयं मन्तरं पदशोऽनूच व्याचष्टे--कमं कुर्वन्तीति कमंकृतः । ये यजमानस्या- 
माल्यल्पा ऋत्विजस्ते हीदानीं करम्भपात्रहोमटपं कमं अक्रन्‌ अकाषुः । द्वितीयपादस्याथंः प्रसिद्ध इत्याह-- 
सह हि भयोमुवो मयस: सुखस्य भावयिच्या मन्त्ररूपया वाचा सह एतत्‌ कमं अक्रन्‌ । परस्परसहयोगेन 
यज्ञकम॑कर्तार त्विजो युयं वरुणप्रासाख्यं करम्भपात्रहोमाख्यं कमं देवाथं कृष्वा अस्तं यजमानस्य गृहान्‌ 
सचाभुवो यजमानपल्या सह वतंमानाः प्रेत आगच्छत । सचाभुव इत्येतद्‌ व्याच्- इत्यन्यत इति । अन्यस्माद्‌ 
देशात्‌ पल्यासनलक्षणाद्‌ ऊढ्या आहवनोयसमीपं प्रापितया पर्या सह खल्विदानीं वतन्ते, तस्मात्‌ सचाभुवं 
इत्येतद्‌ यथार्थम्‌ । जघनार्धो वा एतद्यज्ञस्य यत्‌ पत्नी । एतत्‌ एतहि प्राचीं प्राणच्छन्तीं पूवभागसम्बन्धिनीं 
यज्ञं प्रासोषदत्‌ प्रापोपत्‌ प्रतिप्रस्थत्ता । गृहावा अस्तमिति । सर्वाणि वस्तुन्थत्र क्षिप्यन्त इति अस्तम्‌ । गृहा 
प्रतिष्ठा । एषु प्रतितिष्ठति 1 तस्मात्तत्र ये प्रतितिष्ठन्ति तस्प्रतिष्ठायामेव प्रतितिष्ठन्ति 1 


अस्यस्तु --'कमंकृतो वाचा परस्परसुख शान्तिप्रदानं कुरवनतः कमं य्‌: । हे कमंचारिपूरुषाः ! विदुषां 
राज्ञां धनदातुणां पृञ्यपुरुषाणां वा कृते कार्याणि सेवां वा कृत्वा परस्परसाहाय्येन समर्थाः सुप्रसन्ना 
दाष्यसार--'मय' शब्द सुख' की संज्ञा है । सच" सहार्थंक अब्यय है । “अस्तम्‌' शब्द "गृह" वाचक हं । देवो के 
उदेश्य से किया गया यज्ञ 'देवक्रण' का अपाकरण करता है) 

अध्यात्मपक्न मे--क्मं के अनुष्ाताजों से कहाजा रहा है कि भगवत्समपण बुद्धि से कमं का अनुष्ठान करना 
चाहिये, जिससे भगवत्प्रसाद प्राप्तं कर तुम वैकुण्ठादि धामको जा सको। वाणी को भी सम्बोधित क्ियागयाहै 
तथा ब्रह्मादि देवता भगवान्‌ श्रीराम अथवा श्रीकृष्ण से वैकुण्ठ ले चलनेकीप्राथंना कर रह हैं । इत्यादि अनेक अथं 
भाष््रकार ने किये हं । 


स्वामी दयानन्द ने प्रकरण के विष्ड ही व्याख्या कौ है । ` 


२१४ शुक्लयजुवे दसंहिता [ अ५३ 


गृहानागच्छत' इति, तदप्यविचारितरमणीयम्‌, (मयोभुवा वाचा' इत्यंशस्य सुखयित्या वाचेतयथंः । परन्तु 
परस्परं सुखशान्तिप्रदानं कुव॑न्तः कमं कुवंन्त्विति कस्य पदस्यार्थ ? सचेति सहाथंकम्‌ । सचाभुव इत्यस्य 
सहभाविन इत्यथंस्य सत्वेऽपि सामथ्यंवान्‌ भूत्वा प्रसन्ना गच्छत इत्ययमप्यर्थो निमूंल एव ॥ ४७ ॥ 


~ श ॥ 


अवभृथ निनुम्युण निचेररंसि निचुम्पणः । अवं दवेदेवकृतमेनोयासिषमव मर्वमत्ये्ृतं 
1 
पुरु राव्णो देव रिषस्पाहि ॥ ४८ ॥ 


यज्ञदैवतं यजुः । “मज्जयत्यवभृथेति" ( का० श्रौ° ५।५।२९ } । वरुणप्रघासकर्मान्ति तद ज्भूतमवभृथाख्यं 
कर्मं अलसमीये क्रियते । तत्रानेन मन्त्रेण दम्पतीभ्यां स्नानं कायंम्‌ । अवाचीनानि पात्राणि श्रियन्ते जलमध्ये 
्रियन्ते यस्मिन्‌ यज्ञविरेषे सोऽवभ्रेथ इति सायणः । है अवभथ यज्ञ ! त्वं निचुम्पुण नितरां मन्दं गच्छ । 
श्प मन्दायां गतौ" उणूप्रत्ययो मुमागमश्च । निवेरूरसि नितरां चरतीप्येवं शीलोऽत्यन्तशीघ्रगमनशीलोऽसि 
तथाप्यत्र निचुम्पुणो नितरां मन्दगमनशौलो भव । यद्रा-है निचुम्पुण इति सम्बोधनमु, नितरां मन्दं 
चोपति गच्छतीति निचम्पुणस्तत्प्म्बुद्धौ । यद्वा नीचैरूपांशु कृणन्ति चन्ति @ऋत्विजोऽस्मि्निति निचुम्पुणः, 
“उपांशु अवभृयेष्टया चरन्ति इति स्रुतैः । वीण-स्यूगत्रण-वरूण' इत्यादिना नीचंरितयुपपदात्‌ कृणतेः 
णकप्रस्ययान्तो निपातः । धातोः पुंभाव उपपदस्य निचुम्भावश्च निपातितः । अवभथोऽपि निचुम्पुण 
उच्यते । नीचैरस्मिन्‌ कृणन्ति नीचैदधतीति वा । “अवभृथ निचुम्पुण इत्यपि निगमो भवति" ( निं ५।१८ )। 
हे अवभथदेवते वरुण ! नीचक्कृणनो श्वा गहे गृहे यज्ञेऽवतिषठसे । मन्दगमनस्य कि प्रयोजनमिति चेदुच्यते - 
देवैधिषयावद्योतनस्वभावैरिन्दरयंरदवकृतं देवेषु हविःस्वामिषु कतमेनः पापं तदवयासिषम्‌ अस्मिन्‌ 
जकेऽहमवनीतवानरिम । वथा अमात्य रस्मत्सहाय दूतेऋत्विग्भिमंत्यंृतं मर्त्येषु यज्ञदशंनाथंमागतेषु कतमवजञारूपं 
यदेनोऽस्ति तदप्यहमवासिषमित्यनुवतंते। इदमस्माभिः परित्यक्तमेनो यथा ल्वा न प्राप्नोति तथा है अवभृथ । 


किसी अन्य व्यक्ति ने कम॑चारी पुरुषपरक व्यास्याकी है, वह भी अविचारितरमणीय ह । मन्त्रगत राब्दों के 
स्वकतल्पित नवीन अथं कर दिये हँ, जो निर्मल हँ । अतः एसी व्याख्या को उपेक्षणीय ही समभ्षना चाहिये ॥ ४७ ॥ 


तत्राथं - हि अवचय यज्ञ! ( इस यज्ञ मे वरणप्रधास कमं के अन्त में यज्ञपात्रं को आधा करे जल में 
डबाया जाताहे, इसल्मि इसे अवश्य कहते है । यह अवश्य संज्ञक कम, वरुणप्रघाक्त कमं का अंगभूत है। इष 
यज्ञ के कमं मम्द स्वर से ऋत्विजो के हारा किय जाते है, इ्ल्मि इसे "निचुम्पुण" कहते है । "चप्‌ मन्दायां गती 
धातु है। नितरां चोपति मन्दं गच्ध्ति निचुम्पुणः । ) यद्यपि तुम अत्यधिकं वेशयुक्त गमन करते हो, तथापि 
अपनी ग्तिको मन्द कर लेना, अर्थात्‌ मन्दगतिवले हो जाओ, स्योकि हविर्भागो के स्वामी जो देवता ह, उनके 
विषयमे हमारी इन्िणोके द्वारा क्रिय गये पापोंको हम जल भे इवा रहै दैँ। उक्ती तरह हमारी सहायता 
करनेवाले ऋत्विजो के द्वारा यज्ञदक्शनाथं अये हए लोगों का अपमान कर ओ पापकिथादहै, उसेभी मे जक्में 
डवा रहा हँ । हमरे हारा स्यागा हुभा यह्‌ पाप तुम्हे व्यापन कर पाये, तदथं तुम मन्दगतिक्षोल हौ जाओ ओर 
हे अवश्चथ यज्ञ ! तुम्हारे प्रसाद से हमारा विष्ड फलदायी वध नहो, अर्थात्‌ हमें विश्दध एल देनेवाला पाप न ले । 
अवथ कमं मे 'अवश्चय०' इतत मन्त्र से यजमान अपनो पत्नी सहित जस्‌ में स्नान करे ।। ४८ ॥ 


भाष्यक्तार--हे अवभूधाख्य यज्ञ ! संसार-बन्धन से हमारी रक्षा करो । 


मन्त्रः ४८ ] वेदार्थपारिजातभाष्यसदहिता २१५ 


मन्दं गच्छ । हे देव अवभथाष्य यज्ञ रिषो वघात्‌ पाहि । रषर्तेहिसा्थंस्य किवबन्तस्य पञ्चम्यन्तम्‌ । कथम्भरूताद्‌ 
रिषः ? पुरराग्णः पुरु बहु विरुद्धं फलं राति ददातीति पुरुरावा, तस्मात्‌ पुरुराग्णः । रा दने" । वधात्‌ पाहि 
पाल्य । त्वप्रसादाद्टिरुद्धफलदायिपापकरमंरूपो वधोऽस्माकं मा भूदित्यर्थः । यष्टा रुवन्ति शब्दं कुवन्ति प्राणिनो 
यस्मिन्‌ संसाय॑माणाः स पुरूरावा संसारः, तस्मात्‌ संस्ारबन्धनरूपाद्‌ वध।द्‌ बन्धनाद्वा अस्मान्‌ पाहि रक्त । 


अध्यात्मपक्षे-हे निचुम्पुण समुद्र! "समुद्रोऽपि निचुम्पुण उच्यते निचमनेन पूयते" ( नि° ५।१८ } । 
निचमनेन उदकेन लक्षणया । परमानन्दसरमूद्र परमेश्वर ! अवभृथ अनेकशताए्वमेधावभृथादपि प्रणतानां पावन | 
“एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृथेन तुल्थः। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामी न 
पुनर्भवाय ॥' ( म० भा० शा० ४७।९१ ) इति श्रीमन्महूभारतवचनात्‌ु ¦ अवाचीनाचु पतितान्‌ बिभति धारयति 
पोषयति चेत्यवभुथः पतितपावनः, तत्सम्बुद्धौ। त्वं बाललीलायां निचेरुनितरां चरणस्वभावश्चपलोऽपि 
निचुम्पुणो योगेष्वररूपेण नितरां मन्दगतिः निश्चरोऽसि, "यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसः सह्‌ । बुद्धिश्च 
न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥' ( कठो० २।३।१० ) इति श्रुतेः । यदा सोपाधिकरूपेण निचेरुरसि, 
निरुपाधिकल्पेणाचलोऽसि, (तदेजति तस्न॑जति' ( वा० सं० ४०।५ ) इति श्रुतेः । देवैन्ननिन्ियंः सह्‌ देवछृतमेनः 
पापम्‌ अवायासिषं त्वदीयज्ञानामृतावगाहुनेन कथामृताच्धिपरिवतंन मल्यंदेवैः सह मत्यंकृतं देहकृतमेनः 
पापमवायासिषम्‌ । हे देव स्वप्रकाश जगद्द्धरणक्रीडापरायण ! पुरुरान्णो रिष आत्महननलक्षणात्‌ पातकाद्‌ 
ब्रह्मात्मनिष्टासम्पादनेन पाहि । 


 अपरस्तु- हे अवभृथ ! नीचैरुच्चैश्च भरणपोषणकारिन्‌ है मन्दगते ! नीचैः स्वरेण सभ्यतापुवंकवदनशौल 
ल्ानिपुरुष' इत्यादि । दयानन्दस्तु “अवभृथ विदचाघर्मानुष्ठानेन शुद्ध निचुम्पुण धेयं ण ॒शब्दविदयाध्यापकः 
इत्यादि । एतदूभयमपि व्याख्यानं कात्यायनसूतरश्रत्यादिविरुद्धमेव, तत्रास्य मन्त्रस्य अवभरृथरनाने विनियुक्तत्वात्‌ । 


र "य 


तथाहि --वरुणप्रघासंर्वे प्रजापतिः प्रजा वरुणपाशात्‌ प्रामृश्चत्ता अस्यानमीवा अकिल्विषाः प्रजाः 
प्राजायन्ताथतैः साकमेधंरेतर्वे देवा वृत्रमघ्नच्नेतंवव व्यजयन्त । येयमेषां विजितिस्तां तथो एवंष एतः पाप्मानं 
द्विषन्तं श्रात्रृव्य$ हन्ति । तथो एव विजयते । तस्माद्रा एष एतंश्चतुथं मासि यजते स वै दचहुमनुचोनाहं 
यजते ({ श० २।५।३।१ ) । प्रजापतिवंरुणप्रधासेः प्रजा वरुणपाशादमुच्चत्‌ ताश्चानमीवा अकिंल्विषाश्च 
प्राजायन्त । एतेविधित्सितः साकमेधे; प्रजापततिः प्रजा विजितपापा अकरोत्‌ । देवाः साकमेधंदृंवरमघ्नन्‌ । 
एतैरेव भ्यजयन्‌ । एषां देवानां येयं वृत्रहुननकमंणा विजितिः प्रसिद्धा, तां विजितिमेतेरेवाप्नुवन्‌ । एष 
यजमान एतरेव पाप्मानं- द्विषन्तं भ्रातृव्यं हन्ति तथो एव . विजयते । तस्मदेतंश्चतुथं मासि यजते। 
अनोकवत्युदीनां साकमेधगतानामिष्टोनां बाहृल्यवेतंरिति बहुवचनम्‌ । द्वयोरद्वोः समाहारो द्रचहूम्‌ । 
अनु सम्यगद्चतीति अन्वक्‌ । अन्वगेवानूचीनम्‌ । अनुचीने नैरन्तर्येण वर्तमानमहोऽनुचीनाहूं यजते दिनद्वयं 
यावन्नैरन्तर्ेण साकमेधेयंजते ॥ ४८ ॥ 


अध्याघ्मपक् मे- हे परमानन्दसमुद्र परमेश्वर ! हमें मात्महूनन पातक से बचाकर ब्रह्यात्मनिष्ठा कां सम्पादनं 
केराकर हू्मारी रक्षा करो। । 

स्वामी दयानन्द तथा अन्य किसी ओरकाभी व्याख्यान दोनों ही सूत्र ओर शतपथ के विरुद्ध है, अतः 
त्याज्य हं ॥ ४८ ॥ 


२१६ शुक्लयजुवदसंहिता | अ०३ 
पर्णा दवि परापत्‌ सुपूर्णा पुनराप॑त ! वस्नेव विक्रणावहा इषमूज१; शतक्रतो ॥ ४९ ॥ 
९ म हा इष 


दे एिन्द्रचावनुष्टुभौ 1 स्थाल्या दर्ग्यादत्ते पूर्णा दर्वाति' ( का० श्रौ० ५।६।३० } । वचातुर्मास्यस्य 
पवंविजेषे साकमेधे किद्छित्‌ कर्मोच्यते । तत्र प्रथमयाऽनुष्टुमाज्यस्थालीत ओदन ग्रहणं करोति, द्वितीयया तं 
जुहोति । यजमानोऽध्वयुर्वा वदति-हे दवि अन्लप्रदानसाधनभूते काष्ठनिमितपात्रविरेषकूपे ! स्वं पूर्णा स्थाल्याः 
सकाशादन्नं गहीत्वा पूणंत्वादेव परा उक्कृष्ा सती पत इन्द्रं प्रति गच्छ । सुपूर्णा कमम॑फलेन सृष्ट पूर्णा सती 
पुनरापत भूयोऽस्मान्‌ प्रत्यागच्छ । एवं दर्वीमुक्तवा इन्द्रमाह--हे शतक्रतो ! शतमनन्ताः क्रतवो यदुदश्येन 
प्रवन्त, अर्थाद्‌ बहुकरम॑चु इनदर ! स्वं चाहं चौभौ वस्नेव सूल्येनेव, तृतीयायाः पूवंसवणेः । वस्नशब्दो मूल्यवचनः। 
दषमभीष्टटुवीरूपमन्नमूजं हविदानिफरसूपं रसविल्लेषं परस्परद्रव्यविनिमयरूपं विक्रोणावहै विक्रयं करवावहे । 
तुभ्यमहं हविदंदामि तवं मह्यं फलं देहि । 


अध्यात्मपक्षे- हे दवि बुद्धरूपे ! हश्यल्येण पूर्णानुरागरूपेण वा हविषा पूर्णा सतौ च्वप्रकाशपरमात्मल्पं 
परमात्मानं परापत प्रतिगच्छ, ततो ब्रह्यात्मभावेन तल्कृपाप्रसादसूपेण वा सुष्टु पूर्णां सतौ पनरपत । ह 
शतक्रतो सृष्ट्यादिशतलोकोत्तरालोकिककमंङृतु ! वस्नेव ॒सूल्येनेव आवामिषमूर्जं च विक्रीणावहै । 
यथा कस्विद्रणग्‌ वस्तुविनिमयेन पण्यं ददात्येवमावां विक्रीणावहै । अहं तुभ्यं दृश्यमयं विष्वं हविः समपयामि, 
त्वं च मद्यं स्वस्वरूपानन्दमनुग्रहुप्रसादं का प्रसच्छ। 


दयानन्दस्तु-- या दर्वी परापत ऊध्वं द्रव्यं गमयति याऽहुति राकाशं गत्वा वृष्ट्या पूरणा भूत्वा पुनरापवति, 
हे शतक्रतो ! तव कृपया आवामृत्विगूय्पती वस्नेवेषभूजं च विक्रीणावहै व्यवहारयोग्यानि वस्तूनि दधाव 
गृह्णीया' इति, तदपि न संगत, संबोध्येनैव विक्रोणनस्य न्यायभ्राततवात्‌ तव कषयेत्यध्याहारस्य निमूलत्वात्‌, 
क्रि देयं कि ग्राह्यामत्यस्यानुक्तत्वाच्च । 


शतपथे तु -"अथाहाम्नये स्वि्तेऽनुनरूहि ˆ." " ( श० २।५।३।१५ ) इत्यादिना स्वि्कृयागेडोपह्वान- 
समनन्तरं यल्प्राशनं तत गृह्याणां पृत्रपौत्रादीनामरत्वजामन्येषां च ब्राह्मणानां समावेश उक्तः। तत्र कुम्भोतिधानमर्‌ - 
'अथंतामनिरशित्रां कुम्भोमपिधाय निदधाति पूणंदर्वाय मातभिवत्सानु समवाजंन्ति' ( श० २।५।३।१६ })। 
निःदेषेणाशिता निरता तद्धिपरीतमनिरशिता तां शेषस्षहितां पात्रान्तरेणापिधाय पूणेदर्वाय पूर्णा दर्वीं यस्मिन 
कर्मणि तस्पूण॑दवं तस्म कमंणे तदथं स्थापयेत्‌ । अस्यां रात्रौ वत्सानां मातृभिः सहुवासं विधत्ते -मात्रुभिरिति । 
तेन वत्छसंगमेन पशवोऽपि मेधमात्मीयं सारं दधते । अग्निहोत्राथंमपि तस्यां रत्रौ पयोन दोग्धव्यमिति 
द्रव्यान्तरं विधत्ते-तत्रैव यवाग्वैतां रत्रिमग्निहीत्रं जुहोति । एवं समेषां वत्सानां मातृसमावज॑नप्राप्तौ 'अं 
गतिस्थानाजनेषु' पितूयन्ञाथं दोद्याया निवान्याया गोव॑त्तस्य बन्धनं कतंग्यमित्यभिप्रव्याहू--'निवान्यां 


मस्तरा्थ--जघ्नदान की साधनभूत हे काष्ठनिमित वावि! तुमस्थालीमें से अन्न को केकर पुणं हो जाभो। 
पूणं हुई तुमका उटाने पर तुमडइन्द्रके समीपं जाओ। बहक नफ से धणं होकर पनः तुम हमारे समीप जाभो। 
हे इन्र! तुम आर मं दोनों परश्पर मूल्य देकर एक-दूसरे से हविरूप अन्न भौर उस हविदान के फलस्प रस का 
क्रय करेगे, थानी हि दन! मेवुष्ँं हविर्वान करताहुं रतु मुे फल दे । इस प्रकार हम दोनों परस्पर लेन-देन 
करे । पूर्णा वि" इस सन्त्र से द्वी ( करी ) के दारा स्थालीमे ति ओदन का प्रहुण करे । यह्‌ कमं 'साकंमेध' 
पंक तृतीय पवं काट) ४\॥ | 


प्तः ४९ | वेदा्थंपारिजात माष्यसहिता २१७ 


्रातदहम्ति पितृयज्ञाय" (श० २।५। ३१९) । स्वयं नष्टवत्सा अन्यदीयेन वत्सेन या गौर्दुह्यते सा निवान्या । तां प्रातः 
पितृयज्ञाथ यतो दुहम्ति तस्मततदरत्सस्य बन्धनं कर्तव्यम्‌ । 'मातृभिवत्सानु संसृज्य निवान्यावत्सं बध्नाति 
( का० श्रौ० ५।६।२८ ) । अथ प्रतहूंते वाऽहुते वा । यतरथा कामयेत सोऽस्या अनिरशितायै वुमभ्यं दर्म्योपहन्ति 
पूर्णा दवि परापत “"“““““शतक्रतविति यथः पुरोऽनुवाक्यैवमेषैतयैवैनमेतस्मै भागाय ह्वयति" ( श० २।५।२।१७ ) । 
पणंदव्य्यस्य कर्मणः कालं विधत्ते-अथेति । प्रातः अग्निहोत्रे हते वा अहते वा अनयोः पक्षयोः यततरथा येन 
प्रकारेण कामयेत तथैवानुष्ठेयम्‌ । होमाय समन्तव्रकहविग्र॑हणं विधत्ते--सोऽस्या इति । षष्ठचर्थं चतुर्थी । सोखाया 
गृहुमेधीयकरम्भ्याः सकाशात्‌ पूर्णा दवि इति मन्त्रेण दर्व्या आघतिन उपटन्नगृह्णीयात्‌ 1 मन्त्राथंस्तूक्त एव । 
एतन्मन्बोच्चारणं प्रशंसति -एनमिति । एनमिन्द्रम्‌, एतस्मं पूणेदर््याख्याय भागाय पूरोवाक्यास्थानोयया 
पुरावक्तव्यया एतया आह्वयति । श्रुतौ एनमित्यनेन शतक्रतुरेवोक्तः । वस्तुतस्तु याल्लिकसमयानभिक्चतया एष 
यत्कि्ित्‌ प्ररूपति । 


यत्तु --दवि भोजनपरिवेषणसाधिके ! पूर्णा स्थालीं प्रवेश्य श्रृता भोक्तृभ्यः परापत प्रस्यावतंस्व । पुनवारं 
वारं वीप्ताथंगभितः पुनःशब्दः । सुपूर्णा अतिशयेन शोभनाघ्नादिना भरता आपत आगच्छ । धौम्योपदिष्टयुधिष्ठिरा 
नु्ठितसूर्याराधनेन सूर्याल्छन्धा अक्ष्यभोजनस्थाी यावद्‌ द्रौपदी न मुडक्ते कृत्स्नस्यापि विश्वस्य परितपेणक्षमा । 
त्या द्व्या सहक्षशोऽप्योदनाद्यादाने सा न क्षीयते स्म । स्था वस्ना वस्नेन सूल्येनेव विक्रोडावहै विक्रोडमहे 
वथं सपलीकाः पाण्डुतनयाः । शतक्रतो हे इन्द्र ! इषमन्नमूजं बरं दध्यादिरसं विशेषेण सम्पादयामः 1 विपूर्वंकः 
्रीडतिः सम्पादनकर्मा । यथा मूल्येन किञ्चिदालमसाक्कियते तथा भास्कराराधनेन हीयमक्षग्धस्थाली लब्धेति 
भावः' इति, तदसङ्खतमेव, अक्षरार्थाननुगमात्‌ । "परापत" (आपतः शब्दयोगंमनप्रत्यागमनशूपावर्थावपहाय 
परापतेतयस्य प्रत्यावतंस्वेति, आपतेत्यस्य आगच्छेत्यथंकरणस्यासङ्खतेः, उभयोरैकार्थ्यापततेः । एवं विक्रीणावह 
दूत्यस्यापि विक्रीडामहै इति वचनव्यत्ययः प्रकृतिन्यत्ययश्च निष्प्रमाणक एव । सम्बोध्यसम्बोघ्रपेक्षयां 
'विक्रडावहै' इति द्विवचनमेव स्वाभाविकम्‌ । तयोश्वादानप्रत्यादानाभ्यामेवे वस्तुविनिमयरूपं विक्रोडनं 
सद्धच्छते, विपुवंस्य क्रीडतः सम्पादनाथंतायां प्रमाणानूपलन्येश्च । किच्चीभयोः साकाडक्तत्वेन वस्तुतिनिमयल्पो 
व्यापारो भववि। उभाभ्यां च स्वस्वलाभोऽभिप्रेयते। हविर्भुजो देवा यष्टारश्च कथञ्चित्तं युज्यन्ते । 
सुयंविष्ण्वादयस्स्वीश्वरा आप्तकामाः पूणंकामाः स्वल्पेनाप्याराधनेन दथापरवशा उपासकदितिकामनया ब्रह 
प्रयच्छन्तीति ने ते तत्रोपमानमर्हन्ति ॥ ४९॥ 


भाष्यसार--भाष्य का अथं स्पष्टहु।. 


जध्यास्मपक्ष मे- मन्व को बुद्धिपरकं लगाकर वृद्धि कौ सम्बोधित किया गया हं करि तुम अनुरागसे पूणं होकर 
उस स्वप्रकाश परमात्मा के पास जाओ ओर ब्रह्मात्मभावसे पूणं होकर वापस आभो 1 इसप्रकार अन्न ओौररसका 
हम लेन-देन करें । 


स्वामी दयानन्द की व्याख्या मे कोई संगति ही नहीं है, याज्ञिक परस्परा तथा उनके सिद्धान्तो का ज्ञान न रहते से 
इस प्रकार असंगत व्याख्या होना स्वाभाविकं ही हं । 


किसी अन्य व्यक्ति ने इस मन्त्र को पाण्डवो की कथापरक बताया है, किन्तु वह्‌ भी असंगत ही है, क्योकि इसमें 
मन्त्राक्षरं का अनुगमन नहीं ह ॥ ४९ ॥ 
२८ 


२१८ शुक्लयजुवेंदसंहिता | | अ०३ 
देहि मे ददामिते निमे धेहिनिते' दधे। 
निहार ॑च हरासि मे निहारं निहराणि ते स्वाहां ।! ५० ॥ 


देहि म इति जुहोति" (का० श्रौ° ५।६।२४}। इन्द्रो वक्ति-हि यजमान त्वं मह्यमिन्धाय देहि हविः प्रयच्छ। 
ते तुभ्यं ददामि अपेक्षितं फलं पश्चात्‌ प्रयच्छामि । पुनरपि द्वितीयपादेनादरातिशयाथंमुच्यते-मे निधेहि, प्रथमं 
त्वं हविनित्तरां सम्पादय । अपेक्षितं फलं ते तुभ्यं यजमानाय निदधे पश्चान्नितरां सम्पादयामि । एवमिन्द्रवाकयं 
श्रुत्वा यजमान आह-- नितरां दियते निहारो मूल्येन क्रतव्यपदार्थोर्यात्‌ क्रेतव्यवस्तुस्वशूपं फलं मे मह्यं 
यजमानाय हरासि प्रयच्छ । हरतेः 'रेटोऽडाटौ' ( पा० सू° ३।४।९४ ) इत्याडगेमे हरासीति रूपम्‌ । उत्तरो 
निहारणब्दो सूल्यवाची ¦ तत्रापि नितरां दियत इत्येव व्युत्पत्तिः । निहारं मूत्यभतं हविस्तुभ्यमिन्द्राय निहयगि 
नितरां प्रयच्छामि । स्वाहेति हविर्दानात्मकः । पूर्वि पादद्येनेन्द्रणोक्तमथंमूकत्तरार्घेन यजमानः सम्यगङ्खीकरोति । 
है इन्द्र | वस्ना मूल्येनेव आवामिषमिष्यमाणमन्नमूज बलकरं रसं च विक्रीणावहै । त्वया दत्तं फलं स्वीकृत्य 
हविर्दस्यामि त्वयि, मया दत्तं हृविगृहीत्वा मह्यं फलं दास्यसि त्वम्‌ । एवं व्यतिहारेण कमं क्रीणावहा इति । 


यत्तु कश्चितु--' निहारं देयमभीष्टफलं निहृत्य अवचित्यावचित्य । निपूरवंकाद्‌ हरतेणंमुलन्तस्येदं रूपम्‌ । 
नितरां ह्यत इति निहारो वरन्त क्रेतव्यपदार्थपर्याय इतीवा्भिमानो महीधरः स्वरदोषादमान्थः"""“ इन्द्राय 
निहारं निहूत्य चित्वा चित्वा यन्मत्समीपे स्वेत्तिमं देयं द्रव्यं तद्‌ निहराणि निःशेषेण नितरां समप॑यामिः 
इति, तदस ङ्गतमेव, वैदिके कमणि देयद्रव्यस्य तदीयमात्रायाश्च नियतत्वात्‌ । नहि यजमानगृहे यद्दुत्तमं 
देयद्रव्यमस्ति तज्निःरोषेण दीयते, प्रवृत्तिनिवृच्यादेर्वेदवचनायत्तत्वातु । अत एव नातिथ्यादिपूजनवद्‌ वैदिककमंणा 
देवतापुजनप्‌ । अतिथियंद्‌ भोजनादिकं कामयते यावच्च कामयते तदातव्यं भवति । इह तु यद्‌ यावच्च 
दातव्यत्वेन विहितं तत्तावस्च दीयते । विहितत्वादेव स्वरोः काष्ठविरोषष्यापि होमो भवति । एवं फलमपि 
नियतमेव । नह्यवचित्यावचित्य यद्यदयजमानाभीष्टं भवति तत्तहीयते । तथत्वे एकेनैव कमणा सर्वाभीष्टसिद्धौ फल 
भेदेन क्म॑भेदानुपपत्तेः । अत एवे न केवलो महीधरः, किन्तु सायणाचार्योऽपि काण्वसंहितायां तथैव व्याव्याति । 
स्वरदोषस्तु व्यत्ययेनाप्यपाकतुं शक्यः । 


दयानन्दस्तु-- त्वं यथा स्वाहा सत्या वागाहैत्येवं मे मह्यमिदं देहि, अहं च ते तुभ्यमिदं ददामि, छ्वं 
मे ममेदं वस्तु निवेहि, अहं च ते तवेदं निदधे। त्वं मे मह्यं निहारं हरपि, अहं ते तुभ्यं निहारं 
निहराणि । सर्वम॑नु्यंदानग्रहणनिशकषेपोपनिध्यादिव्यवहाराः सत्यत्वैनैव कार्याः ‡ ""“"" इत्यादि, तदसत्‌ 1 "देहि मे 
ददामि ते" इति दानप्रतिबोधेऽपि सवंग्यवहाराणां सत्यत्वेन कतंव्यतानवनोधात्‌, स्वाहाशब्दस्य नियतार्थातिरिक्त- 
सत्यवागथंत्वासिद्धः । | 

अथषंभमाह्वयितव ब्रूयात्‌ । स यदि स्यात्‌ स वषट्कार इत्यु हैक आहुस्तस्मिनु वषट्कारे जहुयादित्यथो 
इनदरमेवैतत्‌ स्वेन रूपेण ह्वयति वृत्रस्य वधायैतद्रा इन्द्रस्य रूपं यदहषभस्तत्स्वेनैवेनमेतद्रूधेण हवयति वृत्रस्य 


मन्त्राथ--हि यजमान ! तु मेरे लिये प्रथमतः हवि दे, मेँ इन्र तुम्हें अपेकललित पुष्कल फल दंगा । इद्र के इ 
वचन को सुनकर यजमान कहता है किटि दन्द] मट्य देकर क्रय करते योग्य फल तु मु वे ओर मुत्यभुत हविद्र्॑य 
मै तुभको देता हं । यह हवि सुहुत बनी रहे । “देहि मे' इस मन्त्र से उस ओदन का होम करे ॥ ५० ॥ 


भाष्यततार--मणष्याथं सरल है । 


मन्त्रः ५० ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता २१९ 


वधाय स॒ यदि रुयादा म इन्द्रो यज्ञमगन्त्सेन््यो मे यज्ञ इति ह विद्याद्य न रुयाद्‌ ब्राह्मण एव दक्षिणत आसीनो 
बरूयाज्जुहूधीति संवैन्द्री वाक" ( श० २।५।३।१८) । ऋषभध्वनौ होतव्यमिति विधित्सुराह--अथेति । आह्व यितवं 
आह्वातुं स॒ यदि आहृत ऋषभो स्यात्‌ स॒ वषट्कारः, तस्मिन वषट्कार जुहुयाद्त्यिक आहुः 1 तथा चोक्तं 
तैत्तिरीयके --“छषभमाल्वयति । वषट्कार एवास्य स' इति ( तं° ज्ञा० १।६।७।४ } । तस्मिन्‌ वषट्‌्कारे 
जृहयादित्येकं मतम्‌ । पक्षास्तरमाह अथो इति । योऽयमृषभस्य ध्वनिर्नासौ वषट्कारः, किन्तु इन्द्रस्य स्वभूतेन 
ऋषभाख्येन स्वरूपेण तमेव इन्द्रम्‌ एतेन शब्देन हवयति । किमर्थम्‌ ? वृत्रस्य वधाय वृत्रमसुरं हन्तुम्‌ । एतदेव 
विवृणोति एतद्वा । अभिभवनशौरो वृषभ इन्द्रस्य रूपम्‌, नहीन्द्रादन्यस्याभिभवनसामध्यं मस्ती्यभिप्रायः । यदि 
स छषभः शब्दं कुर्यात्‌ तदा आम दृन््रो यज्ञमगनू्‌ आगमत्‌ । तथा च मदीयो यज्ञ इन्द्रसहितोऽभवदिति 
विद्यात्‌ । यज्ञे ऋषभस्य शब्दाकरणेऽ्नुष्ठानप्रकारमाह्‌ -- ययु न ॒रुयादिति । यदि शब्दं न कुर्यात्तदा दक्षिणत 
उपविष्टो ब्राह्यणो ब्रह्मैव जुहधीत्यध्वयुं प्रति ब्रूयात्‌ । संवंद््री इनदराह्वानार्था वाक्‌ । "स जुहोति देहि मे ददामि 
तेनिमेषेहिनिते दधे। निहारं च हरासि मे निहारं निहराणि ते स्वाहेति ॥' ( श० ९।५।३।१९ ) । दर््या गृहीतं 
हविः देहि मे' इत्यादिमन्त्रेण तयैव दर्व्या आहवनीये जुहोति । श्रतिहुंतवाइुत्वा वा स्थाल्या दर््यादत्ते पूर्णा 
दर्वीति । ऋषभमाह्व यितव ब्रूयात्‌ । रुते जुहोति । अव्याहरति ब्रह्मा जुहुधीत्याह । देहि म इति जुहाति 
( का० श्रौ० ५।६।३०-३४ ) । पूणिमायां प्रातरग्निहोत्रं ॑हत्वाऽहुत्वा वा सशेषाया गृहुमेधीयचरुस्थाल्याः 
सकाशात्‌ पूर्णां दर्वीति मन्त्रेण दर्व्याम्‌ ओदनं गृह्यात्‌ । अत्रं दर्वीहोमे होममात्रं भवति न यजतयः। 
'परतन््रोखत्तथो जुहौतिमावाः' (का० श्रौ > ६।१०।२५) । परतन्त्रं उत्पत्तिरयेषां ते परतन्त्रोद्त्तयो जुहोतयः । ते 
जुहोेतिमात्रा होममात्रावसानाः । अर्थाद्‌ ये होमा अन्यस्य कमणः प्रयोगसध्ये विहितास्तेषां यानि होमस्वरूप- 
निष्पादकद्रव्यनिष्पादकानि सन्निपत्योपकारकाष्य द्खानि, तादशाङ्कानुष्ठानपूवंकं होमाः कव्याः, न तु तदङद्धत्वेन 
प्रयाजानुयाजाचारादुपकारका्खकलापानुष्ठानम्‌ । यथा वाजपेये सर्वा्नहोमो विदितः, तादृशान्ननिष्पादकानि 
यान्यवहननपाकादीनि सन्निपत्योपकारकाणि तदनुष्ठानपूवंकष्टोमः कायः । ऋषभो यथा शब्दं करोति तथाह्वाने 
यलनं कुर्याद्‌ इति प्रैषाः । ऋषमे कृतशब्दे दर्यां जुहुयात्‌ । ऋषभे शब्दमकुवंति ब्रह्मा जुहुधीति ब्रूयात्‌ । देहि 
म इति मन्त्रेण जृहूयादिति सूत्राथः । 

अध्यात्मपक्षे- सर्वेश्वरो वेदमूखेन जीवात्मानं प्राह॒--है प्रत्यगात्मन्‌ ! त्वं मे मह्यं शोधितत्वंपदाथं 
त्वंपदलष्ष्यं देहि समपय त्वंपदलक्ष्यस्य तत्पदलश्षयार्थनभेदमनुसन्धेहि । अहमपि ते तुभ्यं स्वात्मस्वरूपं ददामि 
त्वेपदलक्ष्यार्थेनात्मनोऽभेदं पश्यामि । ते तत्पदाथंस्य प्रत्यक्‌ चतन्याभेदेन स्वप्रकाशत्वं परमानन्दरूपत्वं भ्यज्यते । 
त्वंपदार्थे च पूर्णत्वमपरिच्छिन्नत्वं च त्यज्यते । तदन्तरा तु तत्पदाथंः परोक्ष एवापरमानन्दरूप इव भवति । 
त्वंपदाथंस्तु अपरोक्षोऽपि परभानन्दरूपोऽपि परिच्छिन्न इवापूणं इव च भवति । तदेवादरातिशयार्थं द्वितीय 
पादेनापि , वदति-- मह्यं निधेहीति । नितरां सवंस्वं समपंय । अहमपि तुभ्यं स्वात्मानं निदधे स्वात्मानं 
समपंयामि । ब्रह्मविदपि तथैवाहु-हे सर्वेश्वर ! निहारं भक्तेपुवंकं तुलस्यादिमूल्येन क्रेतव्यं स्वात्मानं मे मह्यं 
हससि प्रददासि, निहारं तम्मूल्य धूतं तुरुष्याद्िपुष्पफलादिसहितं स्वात्मानमहं ते तुभ्यं निहराणि समपंयानि । 


किसी व्याख्याकार ने समीप स्थित द्रव्य के निःशेषदेनेकोजो बात कही हं, बह असद्खत रह, क्योकि वेदिक कमं में 
देय द्रव्य ओर उसकी मात्रा नियत बताई गई ह्‌ । 

स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, वहं भी असंगत, क्योकि मन्त्रमत पदों से वहं अथं नहीं 
निकल रहा हं । 


२२० शुक्लयलुर्वेदसंहिता [अ०३ ` 


स्वाहा मदीयं सवंस्वं त्वयि सुहृतभस्तु, "तत्वमसि" ( छा० ६।८७ } इत्यादिशरुतिभ्यः, "तुलसीदलमात्रेण जलस्य 
चुलुकेन च । विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तभ्यो भक्तवत्सलः ॥' इति सूक्तैः, "पतरं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या 
प्रयच्छति" ( भ० गौ ° ९।२६ ) इत्यादिगीतावचनाच्च । 


दध्यादिविक्रतुं ्रामान्तरं गच्छन्तं ब्रजसीमन्तिनीजनमवशुद्य सगोपालमण्डलः कृष्णः कथयति-- 
देहि मे दध्यादिकम्‌, अहमपि तुभ्यं सवंविधं पुरुषार्थं स्वात्मानं च ददामि ¦ किञ्च, त्वं मे मद्यं मनः स्वात्मानमपि 
निधेहि, ततोऽहं ते तुभ्यम्‌ ऋणित्वेन स्वात्मानं निदधे त्वदधीनमात्मानं सम्पादयामि, "न पारयेऽहं निरवद्यसंयुजां 
स्वसाधृकृत्यं विबुधायुषापि वः' \ भा० पु° १०।३२।२२ ) इत्यादिवचनात्‌ ! निहार स्वंस्वं मे मह्यं हरासि 
अपंयसि तदाऽ्हमपि ते तुभ्यं निहारं हरणीयं स्वात्मानं तुभ्यमहं निहराणि स्वाहा सुष्टु आह्‌--धे यथा 
मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ( भ० गी० ४,११ ) इति गीतावचनं चेह संवादि । दध्यादिविक्रतु ग्रामान्तरं 
गच्छत्‌ दध्यादिकं याचितो गोपिकागणो ब्रवीति--हे कृष्ण ! त्वं प्रथमं मे मह्यं स्वपादपद्यानुरागं स्वसच्निधिवसनं 
वा देहि, ततः परमहं ते तुभ्यं दध्यादिकं ददामि। त्वं मे शिरसि स्वकरसरोरुहं घेहि, ततः परमहं ते हृ्ते 
आत्मीयं स्वंस्वं निदधे । निहारमनन्यभावं हरासि मह्यं प्रापयसि, अहु नितरां हरणीयं वस्तुजातं निहूराणि 
श्रीचरणयोः । भगवाननुमोदते सु आह साघु ब्रूते गोपिकागणः' इति, तत्तु सून्दरमेव यद्यपि, तथापि कममसु 
विनियुक्तानां मन्त्राणामन्यशेषत्वान्न प्रमाणान्तरासिद्धाथंसाधने सामधथ्य॑मु, स्वप्रधानत्वाभावात्‌ । न वाऽयमेवा्ं 
इति नियन्तुं शक्यते, अर्थान्तरस्यापि सम्भवेन विनिगमनाविरहात्‌ । 


इदमिह विचारणीयमध्यात्मपक्षीयेऽथे कथं नैष आक्षेप इति ? मैवम्‌, (सर्य वेदा यत्पदमामनन्ति 
( कठोप० १।२।१५ ) इति रीत्याऽध्यात्मप्रतिपादनेऽपि वेदानां तात्पर्यात्‌, विनियोगाविरोधेनैवाध्याह्माथंस्य 
ग्राह्यत्वाच्च । 

यत्तु-- “अनेन साधकेन गुरवे देवाधिदेवाय च तनुरन्ते धनानि च समपंणीयानि । जनको भूपतिः 
स्ाचार्याय याज्ञवल्क्याय तत्रयमपंयाच्चकार--नमस्तेऽस्त्विमे विदेहा अयमहमस्मीति" ( ब° ४।२।४ ) 
इत्यादिना प्रथमचरणेन धनस्य, दितीयेन मनसः, उत्तरर्धन शरीरस्य समपंणमु इति, तत्तु लोकप्रतारणामात्रम्‌, 
पादत्रयस्य तदर्थत्वे मानाभावात्‌, मन्त्रस्य ताहशाथे विनियोगाभावाच्च, विनियो नान्यपरस्य मन्तरस्यान्यार्थ- 
बोधने तात्पर्याभावाच्च ॥ ५० ॥ 


अक्षन्नमीमदन्त ह्यवं श्रिया अधूषत । अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नर्वि्या भती 

योजा च्विन््र ते हरीं ॥ ५१५ | 
| * 1 1 | <= । । ॐ 

ससन्द्श्ष त्वा वयं मघवन्‌ वन्दिषीमाहि । प्र ननं पणेबन्धुरः स्ततो यासि वशां 

¢ 1 ५ न | र प्र 
अन योजा न्विन्द्र ते हरी ।॥ ५२॥ 

अध्यात्मपक्न मे--सर्वेश्वर वेदमृख से जीवात्मासे कह रहा ह किहं जीवात्मन्‌ ! तु मृजे शोधित ^्वम्‌' पदार्थं 
का अपेण कर । मै भी तुले स्वार्मस्वखूप देता हँ ।॥ ५० ॥। 


मन्त्राथं -पितृयकसंलक कमं मे जो पितरह, उन्होने हमारे चि हुए हवि का भक्षण क्या भौर सन्तुष्ट 
होकर हमारी भक्ति को देख अपना शिर हिलाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कौ । स्वयम्प्काक्ञ ब्राह्मणों ने 
घारणा शक्ति से युक्त होकर तथा नवीन बुद्धि धारण कर उनको स्तुति कौ। ({ इस यजमान ने पर्य्ति मधु-अन्न 
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एनद्रयौ पडकत्यौ । तथोः साकमेधगतपितृयज्ञकमंप्याहवनीयोपस्थाने विनियोगः । ' यज्ञोपवीतिनः सवे 
निष्करम्योदश्चोऽक्षन्नमीमदनतेत्याहवनीयमुपतिष्ठन्तेः ( का० श्रौ° ५।९।१६ ) । कण्वोऽप्याह्‌ -- एिदद्रौभ्यामुप- 
तिष्ठते । इन्द्रो ह्याहवनीयोऽक्ष्नमीमदन्त' इति । “अदु भक्षणे" इति धातोर्टुटि घस्लादेशे अक्षनिति सूपम्‌ । 
पितृयज्ञकर्मणि ये पितरः सन्ति, तेऽस्माभिदत्तं हुविःस्वरूपमन्नमक्षच्‌ भक्षितवन्तः । कथमेतदवगम्यत इति 
चेदृच्यते -यतोऽमीमदन्त हषं प्रप्ता, मदी हषं" । तपा वा संजाताः, "मदी तृतौ" । अत्रास्माकं भक्तिमवगत्य 
प्रोताः, अवग्रिया अतिप्रीताः, अधूषत स्वकीयं शिरः कम्पितवन्तः, शधून्रू कम्पने" । स्वभानवः स्वेनैव प्रकाशवन्तः, 
विप्रा मेधाविनः सन्तो नविष्ठया नवतमया मती मस्या युक्ता अस्तोषत स्तुति कृतवन्तः । यद्यपि ते स्तुति- 
भाजस्तथापि अहो स्वादु हविब॑हुं दत्तमहो भक्तिरिति भक्ति्रशंसां कृतवन्तः । हे इन्द्र! नुक्षिप्रंते हरी हरिनाम 
कावश्वौ योज गमनाय रथे योजय, अहं वा योजयामि, त्वदभीष्टायाः पितृतः सम्पन्नत्व त्वद्गमनवेलाया 
अप्युपस्थितत्वात्‌ । 

हे मघवन्‌ ! युसन्टशं सु सम्यक्‌ पश्यतीति सुसन्टशं शोभनदशंनं त्वा स्वां वयमनुष्ठातारः, वेन्दिषीमहि 
अभिवादयामः । पूर्णवन्धुरः ( बन्धुरशब्दो रथनीडवाचौ ) स्तोतृभ्यो देयेधंनैः सम्पूणंरथनीडपेतो नत्वा स्तुतः 
स्तूयमानः, वशात कामान्‌ वश कान्तौ । अनु अस्मत्कामाननुखक्ष्य नुनं प्रयासि गच्छसि । अस्मत्कामान दातुमेव 
स्वस्थानं गच्छसि । हि मघवन्‌ धनवन्‌ परमनन्दमयधनसम्पन्न परमेश्वर ¡ सुसन्टशं पृष्टं सम्यग्‌ ब्रष्टार सृष्ट 
सम्यग्‌ दशंनीयं वा त्वा त्वां वन्दिषीमहि । स्तुतस्त्वं वशान्‌ कामय मानाच भक्ताननचुटक्य नूनं प्रयासि । पूणेबन्धुरो 
दातव्यपरिपूणरथनीडेपेतो गच्छसि । स त्वं हरी अश्वौ रथे योज । 

अध्यात्मपक्षे-हे इन्द्र परमेश्वर ! श्रोत्रादयः प्राणां दिव्यानि ब्रह्मात्मकानि त्वदीयदिव्य- 
शब्दस्पर्शादीनि, अक्षन्‌ अभुक्षत, यतो अमीमदन्त परमतृप्ता बाह्य विषयेभ्यस्तृतिमुपगतास्ततो विरक्ता इत्यथः । 
परहृष्टा वा । अवप्रिया लोकोत्तरं माधुयंमनुभूय प्रीता अधूषत बाह्मरूपादिविषयिणीं तुष्णामवाधूषत 
व्यापादितबन्तः । स्वेनैवात्मनैव भानुः प्रकाशो येषां ते स्वभानवः, श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत्‌ 
( केनोप० १।२ ) इति श्रुतेः । विशेषेण प्रान्ति अखण्डनन्दं पूरयन्तीति विप्राः नविष्ठया नवतमया मती मत्या 
स्तुत्या त्वामेव प्रतिक्षणं अस्तोषत स्तुवन्ति । हे इन्र! नु क्षिप्रं तान्‌ स्वसमीपमानेतुं हरी अश्वौ योज योजय । 
"परादि खानि व्यत्रणत्‌ स्वयम्भस्तस्मात्पराड्‌, पश्यति नान्तरात्मन्‌ ' ( कटोप० २।१।१ ) इति स्वयम्भुवा 
निितानि पराच्चीन्दरियाणि भगवद्ियोगेन स्वहिसामवगत्य तपश्चेरः । तत्तपस्तुषट इव भगवान्‌ स्वीयया 
अचिन्त्यदिन्यलीलाशक्त्या स्वात्मानमदृष्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्त्यमशब्दमस्पशंमरूपमगन्धमपि दिव्यशब्दस्पर्शादि- 
विशिष्टरूपेण प्रादुर्भावितवान्‌ । तेनैवेन्दरियाणां भगवत्स्वरूपानुभवेन पुणतृ्तिभंगवतपरापषिश्च । 


यत्त-*अव अधूषत स्वीयानि शिरांसि अधस्तात्‌ कम्पितवन्तः । अवधूननं नाम कम्यस्वीकाराथंमधस्तात्‌ 
शिरःकम्पनम्‌" इति, तन्न, अवेत्यस्य प्रियेति सम्बन्धेन गताथंतवात्‌, अत एव अवग्रिया इत्यस्य अस्माक 
भअक्तिमवगम्य प्रोताः प्रसन्ना इत्येवाथंः । हविःस्वीकाराथंमघस्तात्‌ शिरःकम्पनं तु भोजनात्‌ प्रागेव स ङ्धच्छते । 


हमको दिया । इस यजमान कौ भक्ति प्रकषंसनीय है) 1 अतः है इन्र! हरित वणंके दो घोड़ों फो अपने रथस क्ञीघ्र 
जोतकर ओर तृप्त होकर पितरों के सहित गमन करो । साकमेधान्तर्ग॑त पितृयज्ञ कमं मे सब लोग ॒यज्ञोषदीती होकर 
'अक््तमीमशन्त' इत्यादि दो मन्त्रो से आहवनीय का उपस्थानं करे ॥ ५१ ॥ 

भाष्यसार--माष्याथं स्पष्ट ह । 

अध्यात्मपक्ष मे--भगवत्स्वरूप का अनुभव होने से इन्द्रिया पूणं रूप से तुप्तहो गई हँ ओर भगवत्रसि हो गर्हं । 
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अत्र तु अक्षन्निति पितृयज्ञाख्ये कमणि श्रद्धया मयोपनतमन्नमक्षन्निति त्वयाप्यर्थापितम्‌ । तदनन्तरं 
हविःस्वीकारा्थंमधस्तात्‌ शिरःकम्पनस्य प्रसङ्गं एव नास्ति। यत्तु अथवा कभ्यदातार एव पितन्‌ ष्ट्वा 
परसन्नतातिशयेन सुदीप्तमुखा नवनवया स्तुत्या तानु स्तवन्ते इति, तदप्यस ङ्गतम्‌, विनियोगानुसारेण 
कव्यदातृणामेव मन्त्रोच्चारयितृत्वेन स्वकतंकस्तुतेस्तत्रौल्टेखासम्भवात्‌ । न च यजमानः प्रत्यकं पितुन्‌ पश्यति, 
तेषामतीन््रियत्वात्‌ । ईश्व रोऽनादिवेदो वा सवंज्त्वेन शक्नोत्येव तथा वर्णयितुम्‌ । । 


सर्व॑मेतच्छतपये -- "ते सवं एव यज्ञोपवीतिनौ भूत्वा उदञ्च उपनिष्क्रम्याहुवन्रीयमुपतिष्ठन्ते । देवानु 
वा एष उपावर्तते य॒ आहिताग्निभंवति यो ददपूणंमासाभ्यां यजतेऽथेतत्‌ पित्रयज्ञेनेवाचारिषुस्तदु देवेभ्यो 
निह्ववते' ( ° २।६।१।३७ ) । आहवनीयोपस्थानं विधत्ते- ते सनं इति । ते सरवे ऋत्विजो यजमानाश्च 
यज्ञोपवीतिनो भूत्वा ( पूवं प्राचीनावीतिन आसन्‌ ) उदङ्मुखाः पिण्डपितृयज्ञस्थानान्निगत्य आहवनीयमुपतिष्ठते । 
य आहिताग्निभंवति यस्च दशंपूणमासाभ्यां यजते एष देवानु उपावतंते उपगतो भवति ! देवतासम्बन्धगतस्य 
यजमानस्य देवान्‌ परित्यज्य यत्‌ पिण्डपितृयज्ञाचरणभूतेन देवानां मनसि क्रोधोऽभूत्‌, पुनराव्ृ्याहुवनीयोप- 
स्थानेन उदासीनत्ताजनितापराधं निह्भुवते शमयन्ति । दिनद्रौभ्यामाहुवनीयमूपतिष्ठन्ते । इन्द्रौ ह्याहवनीयो- 
ऽक्ष्नमीमदन्त ह्यव प्रिया अधूषत । अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती योजा न्विन्द्रते हरी ॥ सुसन््शं त्वा 
वयं मघवनु वन्दिषीमहि । प्र नुनं पूणेबन्धुरः स्तुतो यासि वशार्भअनु योजा न्विच्र ते हरो इति' (श० २।६।१।३८) । 
ननु एेनद्रया कथमगन्युपस्यानम्‌ ? लि ङ्गविरोधादिति चेत्तत्राह - इन्द्रौ द्याहवनीय इति । पर्म॑श्वयंयोगादाहवनीय 
एवेन््रः । अतस्तदूपस्थाने एेन्धचाः करणत्वं न विरुद्धयते । अत एवेन्द्रचौ पठति --अक्षत्निति । व्याख्याते च । 
यद्रा सायणरीव्येत्थं व्याख्यानम्‌- अक्षन्‌ अस्माभिर्दत्त हविः पित रोऽभृक्षत । अदेलृडिः "लुडःसनोधंस्ये' ( पा० सू 
२।४।३७ ) इति घस्लदिशे मन्त्रे घसह्वरणश ..” ( पा० सु° २।४।८० ) इति च्लेुकि "गमहन `“ ( पा० सू 
६।४।९८ ) इत्युपधालोपे रूपम्‌ । हि यस्मादेवंमनसः पितरो ह्विःस्वीकारेण अमीमदन्त तृप्ता अभवन्‌, "मद 
तृ्धियोगे' । तृक्षिरपि कुतो ज्ञायते तत्राहु-अवत्रिया आत्मीयास्तन्रुः पितरः अधूषत भुक्तस्य हविषो रसातिश- 
यस्याभिव्यक्स्य्थ॑म्‌ अवाकम्पयन्‌, "धूत कम्पने" । तदनन्तरं स्वभानवः स्वायत्तदीप्तयो विप्रा मेधाविनस्ते पितरो 
ह्विप्रदातारं यजमानं नविष्ठया अतिशयेन नवा नविष्ठा तथा नवतरया, मती मत्या स्तुत्या अस्तोषत । उपभुक्तं 
हविः प्राशंसन्‌ सम्यगेतत्‌ सञ्जातमिति । आहवनीयस्थित हे इन्द्र ! त्वमपिते त्वदीयौ हरौ अश्वौनुक्षिप्र 
योज योजयेति । हे मघवन्‌ धनवन्‌ आहृवनीयरूपेन्द्र ! सुष्टु सम्यग्‌ दशंनीयं त्वा त्वां वन्दिषीमहि चुमोऽभिवाद- 
यामो वा । अस्माभिववंन्दितस्त्वं पणबन्धुरो दत्तेन हविषा पूर्णेन रथनीडेन युक्तः स्तुतः सनु अस्माभिः कतं स्तोत्र 
हविश्च स्वीकृत्य वशान्‌ कामान्‌ अनु यथाकामं यथेष्टं प्रयासि । 


दयानन्दस्तु -हे इन्द्र ! ते तव ये स्वभानवोऽवग्रिया विध्रा नविष्ठया मत्तौ मत्या हि खलु परमेश्वरमस्तोषत 
स्तुवन्त्यक्षनु श्रेा्नादिकमदन्ति अमौमदस्तानन्दयन्ति च तस्मात्ते शत्रून्‌ दुःखानि च न्वधूषत क्षिप्रं धुन्वन्ति । 


किसी व्थास्याकार ने अव अधूषत" का अथं शिरांसि अधस्तातु कम्पितवन्तः' किया ह, वह्‌ उचित नहीं हं । 
स्वामी दथानन्दने जो व्याख्या की रहै, व्ह भी विश्णह्भुल है ॥ ५१ ॥ 
मस्त्ार्भ-हे इर ! तुम सभी पर अनुग्रह करने वाले हो, तुम्हारो हम स्तृति करते हैँ । इस प्रकार हमारे हारा 


सतुति किये गये तुम कामना करनेषाले यजमान के यहां अवश्य जाते हो भौर जाते खमय अपनो स्तुति करने वालों के ल्ि 
देय द्भ्यो को अपने रथ मे भरकर ठे जाते हो । है इन्र ! तुम अपने हरित वणं के धोड़ं को रथ मे जोतो ॥ ५२॥ 


मन्त्रः ५२-५३ | वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता २२३ 


त्वमप्येतेषु स्वकीयौ हरी बलपराक्रमौ योज संयोजय" इति, तदपि न सद्धतम्‌, निष्प्रमाणव्यत्ययाश्चरयणादिदोष- 
बाहुल्यात्‌ । ये, ते, शत्रन्‌, दुःखानि चेति पदानि मूले न सन्त्येव । किञ्च, परमेश्वरस्तुतेदुःखावधूननहेतुत्वेऽपि 
भक्षणानन्दनयोः कथं तत्र हेतुत्वम्‌ ? हरी इत्यस्येन्द्राश्वत्वे तु निघण्टुः कोषश्च प्रमाणम्‌, किन्तु बर्पराक्रमा्थें 
प्रमाणं वक्तव्यम्‌ । कथं च परमेष्वरीयबलपरक्रमथोर्जविषु योगः सम्भवति, अन्यसमवेतस्यात्यत्र 
समवायायोगात्‌ । 


यदपि च -हे मघवन्निन्द्र! वयं सुसन्ध्शं त्वा त्वां नृनं वन्दिषीमहि, अस्माभिः स्तुतः पृणंबन्धुरः 
पूणंश्चासौ बन्धुरो बन्धनहेतुर्वा, हिन्दीव्याख्याने तु पुणेबन्धूरिति संस्त्वं वशान्‌ कामान यासि प्रापयसिते तव 
हरौ त्वमनुप्रयोज इत्येकः, वयं सुसन्दशं मघवन्‌ मघवन्तं पणंबन्धुरं त्वा तमिमं सूयलोकं नुनं वन्दिषीमहि । 
स्तुतः प्रकाशितगुणः सच्यं वशानुक्कृष्टव्यवहारसाधकान्‌ प्रति यासि प्रापयति । हे विस्तव | यथा तेऽस्येन्धस्य 
हरी अस्मिन जगति युक्ते, तथैव विद्यासिद्धिकरण्यनुप्रयोज इति द्वितीयः" इति, तदपि यक्किञ्चित्‌, 
विग्बु्कुलत्वात्‌, बन्धुरशब्दस्य बन्ध्वथंत्वे मानानुपलन्धेः । त्वद्रीत्या सूयंलोक्रो जडः, स कथं स्तुति ज्ञास्यति ! 
स्तुति विनापि यत्करोति तत्करिष्यत्येव, गरणप्रकाशस्य तत्राकिञ्चित्करत्वात्‌ ॥ ५१-५२॥ 


२५ ५ 
मनो न्वाह्व†महे नाराज्ञ सेन स्तोमेन । पितृणां च॒ मन्म॑भिः ॥ ५३ ॥ 


तिस्रो मनोदेवत्या गायत्यो बन्धुदृष्टा छचः। "मनो न्वाह्वामह इति गाहुपत्यं तिसुभिः' ( का श्रौ° 
५।९।१७ ) । उपतिष्ठन्त इत्यनुवतंते ! नु क्षिप्रं मन आवामहे । ननु चित्तं प्रतिपुरुषं विद्यत एवेति चेत्सत्यम्‌, 
तथापि पितृयज्ञानुष्ठानेन पितृलोकं गतमिव भवतीति तदाह्वानं युक्तम्‌ । यद्रा मनः.पदेन मनोऽभिमानिदैव- 
तस्येवाह्वानमव्र क्रियते । केन स्तोमेन स्तोत्रेण, कौट्शेन नाराशंसेन नराणां मनुष्याणां शंसः प्रशंसनं येन सः, 
यद्वा नराः प्रशस्यन्ते दीर्घायुषः पुत्रवन्तो भूयासुरित्यादिभिर्गुणैयन स नाराशंसः स्तोमस्तेन । यत्र देवाः स्तूयन्ते 
तहैवं स्तोत्रं यत्र मनुष्याः स्तूयन्ते तन्मानुषं स्तोत्रम्‌ । पुन. कौदृशः ? पितृणां च मन्मभिः। पितरो यः 
सतोव्रंम॑न्यन्ते अवगम्यन्ते ते मन्मानस्तः, पितृयाथात्यबोधकंः स्तोत्ररित्यरथंः। पितृणां मननीयरवा 
स्तोत्रंमंन आह्वायामः ॥ ५२ ॥ 


भाष्यसार--भाष्याथं स्पष्ट हं । 
स्वामी दयानन्द ने जो व्यास्था की ह, उसमें अनेक दोष हं, जो भाष्य में दिखाये गये हें ।॥ ५२ ॥ 


मरत्राथं पित्रयज्ञ के अनुष्ठान से चित्त पररोकमे गया हृजा-सा प्रतीत होताहै। इस कारेण नाराक्चंत 
नामक स्तोत्रसे उसे हम बुलाते हँ । ( मनुष्य की उचित स्तति को नाराक्ंस कहते है ओर तत्सम्बन्धी जो स्तोत्रहै, 
उसे भी नाराश्ंस कहा ग्याहै। यह्‌ स्तोत्र दव जौर मानुष भेदसे दोप्रकार काह । जिससे देवता की स्तुतिकी 
नाती है, उते 'दव' ओर जिससे मनुष्य की स्तति की जातीहै, उसे "मानुष कहते हैँ । ) उसी प्रकार हम पितरोंको 
पननीय स्तोत्रं से भी पित्रुलोकगमन का आह्वान करते हं । (मनो श्वाह्वामहे इत्यादि तीन मन्त्रोंसे सब लोगं 
पाहुपत्य का उपस्थान करं । ५२३ ॥ 


भेष्यत्तार--भाष्याथं स्पष्ट ह । मन्त्र ५३, ५४, ५५ का अथं संसृष्ट रहने से अग्रिम दो मन्वोंको एक साथ 
देकर उनकी व्याख्या भाष्यकार ने की हं ।॥ ५३ ॥ 


२२४ शुक्लयजुवंदसंहिता [ अ० । ३ 
इत आरभ्य त्रयाणां मन्त्राणां संसृष्टथंत्वाद्‌ अधस्तान्मन्व्रयं व्याख्यायते `` 
आ न॑ एत्‌ मनः पुनः क्र्वे दक्षाय जीवसे । ज्योक्‌ च सूय दश्च ॥ ५४ ॥ 
पुननैः पितरो मनो ददात्‌ देग्यो जन॑ः । जीवं व्रात॑, सचेमहि \। ५५ ॥। 


आ एतु आगच्छतु नोऽस्माकं मनः पुनः । किमथ क्रत्वे क्रतुः स दुत्पो यन्नो वा दक्षाय सद्ुल्पसमरद्धये 
क्मण्युतसाहाय वा, "स यदेव मनसा कामयते इदं मे स्यादिवं कु्वीधिति स एव क्रतुरंथ यदास्मं तत्‌ समूृदधचते' 
( श० ४।१।४।१ ) इति श्रुतेः । ज्योक्‌ चिराय जीवसे जौवनाय सूयं ट्रे द्रष्टुम्‌ । 


हे पितरः ! पुनरस्माकं मनो ददातु दम्यो जनो देवस्षम्ब्रधी जनः । भवदनुज्ञया देवसम्बन्धी जनोऽस्मभ्यं 
चित्तं पुन परयः प्रयच्छत्वित्यथंः । जीवं जोवनवन्तं व्रात पूत्रपौत्रपश्वादिगणं सवेमहि सेवेमहि । 


अध्यात्मपक्षे तु- नोऽस्माकं मनः चेतः, एतु वशमागच्छतु किमथ क्रत्वे क्रतवे निगृणसगुणोपासनलक्षणाय 
तवे उपासनाय दक्षाय बलाय उपासनस्य दा्घ्याय जीवसे जीवितुम्‌, उपासनपरायणानामूपासनमेव जीवनम्‌ । 
ज्योक्‌ चिरकालं सूरं हे स्वप्रकाशं परमात्मानं सगुणं निगूणं च द्रष्ट साक्षात्कतुंम्‌ । 


हे पितरः गुरवः ! भवदनुग्रहेण दैव्यो जनो देवानां सम्बन्धी जनो देवदेवः परमेश्वर, मनो 
्ह्याकाराकारितं मनः प्रयच्छतु 1 केवकरुस्य मनसः प्रातत्वादेव सामर्थ्याद्‌ विशिष्टं भगवदाकारःकारितं 
मनः प्रयच्छतु । तदर्थं जीवं जीवनवन्तं सप्राणं ब्रातं सत्यादित्रतानां समूहं सचेमहि सेवेमहि, दृढ प्राणसत्यादि- 
सेवनस्य ब्रह्यात्म पाक्षात्कारशूये मनसि हेतुत्वात्‌ । 


दयानन्दस्तु -“वयं नाराशंसेन स्तोमेन पितृणां मन्मभिमंनो व्वाह्वामहे स्परधामहे । नराणां समन्तात्‌ 
शंसः प्रशंसनम्‌, तेन निर्वृत्तमु इत्यर्थे 'तेन निषृं्म्‌' ( पा० सू० ४।२।६८ } इत्यणि नाराशंसेन स्तुतियुक्तेन 
व्यवहारेण पितुणां पा्कानामूतूनां ज्ञानवता मनुष्याणां वा। मनुष्यं ज॑न्मसाफलयाथं विद्यादिगणयुकतं मनः कतंग्यम्‌। 
यथतंवः स्वान्‌ स्वान गुणानू क्रमेण प्रकाशयन्ति, यथा च विद्वांसः क्रमशोऽन्यामन्यां विचां साक्षाक्ुवन्ति, 
तथैव सततमनुष्ठाय विद्याप्रकाशौ प्राप्तव्या इति भावाथंः' इति, तदपि विश्ृह्कलम्‌, म त्रशब्द॑स्तथार्थाननुगमात्‌ । 
मन्तरं स्पष्टमेव मनस आहवानमुक्तम्‌, व्याख्यायां तु 'स्पर्धामहै' इत्युक्तम्‌, भावार्थं तु विद्यादिगणयुक्तं मनः 
कर्तव्यमित्युक्तम्‌, हन्यां तु दृं करोमीत्युक्तम । द्वितीयमन्त्रव्याष्यायमेतन्मतं यथा--'यन्मनश्चित्तं 
ज्योग्‌ निरन्तरं सूयं दृशे करत्वे दक्षाय जीवसे चान्येषां शुभकमंणामनुष्ठानायास्ति तन्नोऽस्मानु पनरा समन्ताद 
प्राप्नोतु" इति, एतदपि निरथकम, निरन्तरजन्महेतुकमंभिजंन्मप्रप्तौ चित्तप्रिरनान्तरीयकत्वेन तदथं प्राथनाया 


मन्त्राथं--हमारा मन यञ का संकत्प करने के निमित्त तथा कर्मानुष्ठान मे उरसाह प्राक्त होने के ल्यिपुनः 
हमे प्रात हो भौर विरक+ल तक जीवन प्राप्त करने के लि तथा चिरकाल तक सूुथंका अवलोकन करनेके कल्पि 
बहू मन पुनः हमे पाक्त हो ॥ ५४॥ 


हे पितरे ! तुम्हारो आज्ञा से देवस्तम्बन्धी पुरुष हमारा भन हमे पुनः प्रदान करे । तदनन्तर तम्हुारे प्रसाद से 
जीवित पुत्र भर पशरुसभुह हमे प्रप्त हो ॥ ५५॥ 


भाष्यसार--भाष्याथं स्पष्ट हु । 
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अतावष्यकत्वात्‌ । एतदीयं तुतीयमन्वव्याख्यानं यथा--हे पितरौ जनका विदा्रदाश्च भवच्छिक्षया दंग्यो 
जनो विद्वात्‌ नोऽस्मभ्यं पुनर्मनोधारणावतीं बुद्ध ददातु येन वयं जीवं व्रातं सचेमहि समवेयाम' इत्ति, तदपि 
यत्किच्िदसद्धतेः । त्वद्रीत्या विदुष एव देवत्वेन देवेतयुक्त्येव समीटितसिद्धौ यनप्रत्ययभ्रयोगवेयथ्यापित्तिः । 
विद्वांसः शिक्षया बुद्धिदातारो भवन्ति, धारणावत्या बुद्धेः प्रदाने ते कथं क्षमन्ते ! 


शतपथविरुद्धं चतत्‌ 1 तत्र हि-- अथ प्रतिपरेत्य गाहुपत्यमूपतिष्ठन्ते । मनो न्वाह्वामहे नाराशसेन 
स्तोमेन पितृणां च मन्मभिः । आ न एतु मनः पनः क्रत्वे दक्षाय जीवसे ज्योक्‌ च सूयं दृशे । पुनन: पितरो मनो 
ददातु दँग्यो जनो जीवं व्रातं सचेमहीति पित्रयज्चेनेव वा एतदचारिषुस्तदु खलु पूनर्जीवानपिपदयन्ते तस्मादाह 
जीवं व्रातं सचेमहीति" ( श० २।६।१।३९ ) । गाह॑पत्योपस्थानं विधत्ते अथेति । प्रतिपरे्य आहवनीयस्थानात्‌ 
प्रतिनिवृत्य गाह॑पत्यसमीपमागत्य गाहपत्यमुपतिष्ठन्त इत्यथः । तदथं त्रयो मन्त्राः पठिताः । तेषामयमथेः-- 
अस्मदीयं मनो नु क्षिप्रं नाराशंसेन स्तोमेन साधनेन नरैः शंसनीयेन स्तोमेन स्तोत्रेण च पितृणां सम्बन्धिभिः 
मन्मभिः मननैश्च आह्वामहे । पित्रयज्ञकरणादपक्रान्तं मनः पुनरस्मानेतु आगच्छतु । किमथं क्रत्वे क्रपुलक्षणाय 
कमंणे दक्षाय बलाय जीवसे जीवनाय ज्योक्‌ चिरकालं सूयं च दशे द्रष्टुम्‌, "दे विख्ये च' ( पा० सू० ३।४।१) 
इति तुमं निपात्यते । मनोऽन्तरा न क्रतुनं बलं न जीवनं न वा चिरं सयंदश्ंनं सम्पद्यतेऽतस्तदाह्वानं 
क्रियते । हे पितरः ! देव्यो देवसम्बन्धी जनो नः अस्मभ्यं मनः पुनः ददातु । जीवं जीवनवन्तं त्रातं गणं पृत्र 
पौत्रादिसमूहं सचेमहि प्राप्नुयाम । अन्तिमपादस्थजीवपदस्याभिप्रायं श्रुतिराहु-पितुयज्ेनेवेति । पित्रयज्ञे खलु 
एत इदानीमचारिषुः। अतः पितृयज्ञस्य कर्तार त्विग्यजमानाः पितुसंभक्ताः सन्तः प्रजायुक्ता भवेयुः । तत्‌ तथा 
सति जीवं व्रातमनेन मन्त्रभागेन जीवान्‌ पुत्रपौत्रादीन स्वयं जीवन पनरपि गच्छन्ति । 


यत्तु--'विदूषितान्नपानेन गोभिः सह मृतान्‌ गोपान्‌ पुनरूज्जीवयितुकामो भगवान्‌ कथयति- भौ 
व्रजवासिनो न विद्यध्वम्‌, एतेषु मृतशरीरेषु मनः अन्तःकरणोपलक्षितं सूक्ष्मशरीरं आदह्वामहे । केन ? नाराशंसेन 
आशंसनमाशंसः शुभाशंसनम्‌, नराणामाशंसो मनुष्याभिलषपुरकेण अमृतवर्षिकृपादृष्टिसमूहैन पितृणां पितृतुल्यानां 
वरजौकसां वयोदरृद्धानां मन्मभिः अआकाङ्क्षाभिः वयोवृद्धानामनुरोधाद्‌ दृश्टिपाततमात्रेण लिङ्खशरी रमाहुय 
मृतशरीरेषु चानुप्रवेश्य गोभिः सहिता गोपाखाच्‌ पुनरुञ्जीवयामि' इति, एतत्‌ कृष्णचरित्रस्मारकत्वाद्‌ 
रोचकमपि कल्पनामौरवावहुमेव । एवं युधिष्ठिरदत्तस्वप्रष्नोत्तरतुष्हुदयं वरं दातुमुयतं यक्ञं प्रति युधिष्ठिर आह- 
नः त्वदवन्नावशान्भृतानामस्माकं श्रातृणां चैतन्यसम्पादकं मनो लिङ्गशरीरं पुनरेतु तेषां शरीरेषु पूनः प्रविशतु । 
क्रत्वे श्रौतकर्माथं दक्षाय स्मातंपृतंदत्तादिकमंसमर्थाय जीवसे जीवनाय ज्योक्‌ च सूयं दरे चिरं सूं दरष्टुम" इति, 
तदपि गौगाथंमेव मन्तव्यम्‌, शरुतिसुत्रविरद्धत्वात्‌ ॥ ५४-५५ ॥ 

अध्यात्मपक्च मे--हमारा मन सम्पुणं जीवन चिरकाक तक है भगवन्‌ ! तुम्हारी निगुण-सगुण उपासना में लगां 
रहे तथां चिरकाल तक तुम्हारा ही साक्षात्कार करता रहं । 


हे पितरो । आपके अनुग्रह से देव्य जन हमे ब्रह्याकाराकारित मन दं। 
स्वामी दयानन्द की व्याख्या मन्त्र के शब्दो के अनुसारन हो पाने से विश्यृह्भुल है तथा शतपथ के भी विरूढ है । 


किसी अन्य व्यक्ति नते जो व्याख्या की है, वहु भी गौण अथंसे ही भरी हं ओर श्रुति-सूत्र के 
विसद्ध ह । ५४५५ ॥ 
२९ 
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१५ त॑र ॥ 
वयरऽसोभ ब्रते तव मन॑स्तनूष बिभ्रतः । प्रजावन्तः सचेमहि ॥ ५६ ॥ 


अस्य मन्त्रस्य बन्धुक्रपिर्गायत्री छन्दः सोमो देवता जपे विनियोगः पितृय्ते सोमनामको देवोऽस्ति, 
सोमाय पित्रुमत इत्येवं हविषो विहितत्वात्‌, “सोमाय पितृमते स्वाहा ( वा० सं २।२९ ) इति श्रुतेः । वयं 
यष्टारस्तव व्रते त्वसम्बन्धिनि कर्मणि वतमानाः । श्रतमिति कम॑नाम' ( निघण्टु २।१।७ } तनूषु भवदीयंशरीरेषु 
नानावस्थाभेदभिन्नेषु मनो बिश्रतः अस्मदीयचित्तं धारयन्तः, त्वत्कारुण्यात्‌ प्रजावन्तः पत्रपोत्रादिसम्पन्नाः 
सचेमहि सव॑दा भवन्तं सेवेमहि 1 - 

अध्यात्मपक्षे-हे सोम ! उमया पावत्या सहितः सोमस्तत्सम्बुद्धौ हे सोष ! वयं तव परमेश्वरस्य 
तोषणारथे व्रते संराधने वतमाना विविधासु त्वदीयासु तनुषु विष्ुद्धस्वोपहितचिन्मयशरीरेषु मनोऽन्तःकरणं 
वरिभ्रतो धारयन्तः प्रजावन्तः पृत्रशिष्यादिसहिताः, त्वां सचेमहि सेवेमहि । 

दयानन्दरोत्या तु-- सुवति चराचरं जगदिति सोमस्तत्सम्बुद्धौ हे सौम परमेश्वर ! सूयन्ते वा रसा 
यस्मात्‌ स ओषधिराजः, तव व्रते सत्याचरणसूपमे वतमानाः, तनूषु विस्तृतसुखशरीरेषु मनोऽन्तः- 
करणस्याहद्कुाराद्वृत्ति धारयन्तः प्रजावन्तः सन्तः स वैः सुखं सचेमहि संमवेयाम । सोमस्योषधिराजस्य 
वा वरते सत्थाचरणनिमित्ते तनुषु मनो बिभ्रतः सन्तः प्रजावन्तो वय सर्वैः युखंः सचेमहि" इति, तत्त 
शरुतिविशुद्धमेव , तद्रीद्या मन्त्रस्य देवताविशेषस्य सोमस्य स्तुतौ पयंवसानात्‌ । 

यत्त --"राज्ञीभिरथितः श्रीकृष्णः शैवाचार्यादधपमन्योः शंवीं दीक्षामवाप्य भगवन्तं शिवं प्रार्थयते-हे 
सोम ! वयं तनूषु गौगात्मसु पुत्रपौत्रादिसन्ततिषु मनो बिश्चतः सुंल्लग्नचेतसः, तव ब्रते संराधने वतंमानास्त्व- 
स्रसादाल्मजावन्तो भूत्वा त्वां सेवेमर्हि इत्यादिकम्‌, तत्त महाभारतादिसिद्धाथं्योतकमपि व्याख्यानं 


युक्तमेव \\ ५६ ॥ 


मन्त्रां -हे सोम! तुम्हारा कमं करनेवाले हम तुम्हारे शरीर मे अपने चित को स्थापन करेगे । तुम्हारे 
प्रसाद से पुत्र-पौन्नादिकों से युक्तं होकर सेवनीय वस्तुओं का सेवन करेगे । 'वथऽसोम" इस सोमदेवताकं गायश्री 
मन्त्र का उपयोग जपम होता है ।। ५६॥ 


( सन्त्रसंख्या ५६ के आगे साकमेध पवं के त्यम्बक हवि से सम्बद्ध मन्त्र है )। 
भाष्यत्तार --भाष्याथं स्पष्टह्‌ | . 


अध्यात्मवक्न से--पार्वती के सहित रहने वाले है सोम परमेश्वर ! हम भक्तमण "परमेश्व र' के सन्तोषाथं 
आराधना मे यमे रहते हँ । तुम्हारे विशुद्ध मच्त्वोपहित चिन्मय शरीर मेँ अपने मन को लगाने वाले पुत्र-शिष्यादिकों के 
सहित हम रोग तुम्हारी ही सेवा करते रहं । 


स्वामी दयानन्द की व्याख्या श्रृतिवरिरद्ध होने से उपेक्षणीय हं । 


किसी व्याख्याकार ते महाभारतादि प्रसिद्धाथं चोतक व्याख्या की है ओर वह्‌ ठीक भी हं ॥ ५६ ॥ 
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एषते रद्र भागः स॒ह स्वस्राऽम्बिकया तं जषस्व स्वाहुष ते रद्र भाग भाखुस्ते 
पञ्चः ।। ५७ ॥ 


त्र द्रौ मन्त्रौ, उभय ब॑न्धु्रषिः, रुद्रो देवता ( पूवंमन्तरस्य प्राजापत्या बहुती ) याजुषी जगती च्छन्दः । 
पुवंमन्त्रस्यावदानहोमे द्वितीयस्यासूत्करे पूरोडाशनिर्वापाथं विनियोगः । भायां कृत्वा दक्निणाग्न्यल्मुकमादाय 
चतुष्पथे पलशपत्रमध्यमेन होमः' ( का० श्रौ० ५।१०।७ } । पुरोडाशानु पाच्यं निधाय दक्िणाग्नयुल्मुकमादाय 
चतुष्पथे भत्वा तत्रोल्मुकं संस्थाप्य तत्र पलाशपत्राणां यन्मध्यमं तेन जुहुस्थानीयेन होमः कायं: । "एष त इति 
जुहोति" ( का० श्चौ० ५।१०।१० } । है सद्र रुतो रोगान द्रावयतीति द्रः । "यदरोदीत्तदूद्रस्य रुद्रत्वमु" ( त° 
सं° १।५।१।१ ) । रोदयति शत्रूनिति वा रुद्रः 1 ते तव स्वल भगिन्या अम्बिकानाम्न्या सह्‌ एषोऽस्माभिर्दीयमानः 
पुरोडाशो भागो भजनीयः स्वीकतुं योग्यस्तं जुषस्व सेवस्व । स्वाहा ददं हुवि्द॑त्तमस्तु । अम्बिकाया सद्रभगिनीत्वं 
च श्रत्युक्तम्‌-- अम्बिका ह्‌ वै नामास्य स्वसा तयास्य॑ष सह भागः" ( श. २।६।२।९ } । योऽयं सद्राख्यो देवस्तस्य 
विरोधिनं हन्तुमिच्छा भवति, वदानया भगिन्या क्रूरदेवतया साधनभूतया तं हन्ति । स्रा चाम्बिका शरदरषं 
प्राप्य जरादिकमूत्पाद्य तं हन्ति । रद्रात्मकयो शुदरत्वमनेन हविषा शान्तं भवति । तथा च तित्तिरिः-- एषते 
रद्रभागः सह्‌ स्वस्रम्बिकयेव्याह्‌ । शरद्वा अस्याम्बिका स्वसा तया वा एष हिनस्ति ! य हिनस्ति । तथैकेन 
सह शमयति" ( ते० ब्रा १।६।१०।४ ) । 


ननु रुद्रस्य पत्नीत्वेनाम्बिका प्रसिद्धा, कथमत्र स्वसेत्युच्यते ? इति चेन्न, ब्युत्पच्या स्वसृशबन्देन पल्या 
अपि बोधसम्भवात्‌ । तथाहि - स्वमात्मानं सरति भजतीति स्वसा, आहोस्वित्‌ सृष्टु आत्मना अस्यते प्राप्यत 
इति स्वसा । असु गत्यादिषु" रूपसिद्धिः । 


(अतिरिक्तमाखृत्कर उपक्रिरत्येष त इति! ( का० श्रौ° ५।१०।११ ) । यजमानस्य यावन्तः पूत्रभृत्यादयः 
पुरषाः सन्ति तान्‌ गणयित्वा प्रतिपुरुषमेकंकं पुरोडाशं ततोऽप्यधिकमेकंकं निवपेत्‌ । सोऽयमतिरिक्त उच्यते, 
तरेयम्भकान्‌ निवपति रौद्रानेककपालान्‌ यावन्तो यजमानगृह्या एकाधिकान्‌' ( का० श्रौ ° ५।१०१ } इति 
काल्यायनोक्तेः। तत्र योऽयमतिरिक्तस्तं न जुहृयात्‌, किन्तु मूषकोत्व तिऽतिरिक्तं रौद्रं ५रोडाशं मूषकरुत्कीणं 
पासुराशौ उपगूहति पां गभि रन्तहितं करोति--एष त इत्यनेनेति । हे रद्र ! एषोऽस्माभिरुत्कीयंमाणोऽतिरिक्तः 
पुरोडाशस्ते भागो भजनीयः । तथा ते तव आखुः मूषकः पशुत्वेन कल्पितः 1 आखुदानेन तुष्टो शुदरस्तयाम्बिकया 
यजमानपशुन्न मारयतीत्यथः। यथाह तित्तिरिः-- प्रतिपुरुषमेककपालन्निवंपत्येकमत्तिरिक्तम्‌' (तं० सं १।८।६।१)। 
इति काण्वसंहितासायणमाष्यानुसारि व्याख्यानम्‌ । 


"शतपये च --ते वै रौद्रा भवन्ति । रुद्रस्य हीषुस्तस्माद्रौद्रा भवन्त्येककपाला भवन्स्येकदेवत्या असन्नित 
तस्मादेककपाला भवन्ति । ते वै प्रतिपुरुषं यावन्तो गृद्याः स्यूस्तावन्त एकेनातिरिक्ता भवन्ति तलप्रतिपुरुषमेवै- 
तदेकैकेन या अस्य प्रजा जातास्ता रुद्रियात्‌ प्रमुख्न््येकेनातिरिक्ता भवन्ति" ( श० २।६।२।३-४ ) । 'महाहविषा 


मन्त्रार्थ--हे ख ! तुम अपनी अम्विकानामक बहिन के सहित हमारे हारा दिये गये पुरोडाज्ञ ( हविद्रव्य ) 
का सेवन करो । हमारे दवारा दिया हूभा हवि सुहृत रहे । हे ख ! हमारे हारा दिवा गया यह्‌ पुरोडाश तुर्हाषरे हरा 
सेवन किया जाय । भषकसं्क पशुं को हमने तुम्हे अवित क्षिपा है। "एष ते इस मन्त्र से अवदानहोम 
करना चाहिये ॥ ५७ ॥ 
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ह्‌ वै देवा वृत्रं जध्नुः' ( श० २।६।२।१ ) इत्यादिना विधित्सितानां चयम्बकहुविषां शल्यनिहरणहेतुत्वमितिहास- 
मुवेनोक्तम्‌ । तस्मिन्‌ संग्रामे देवानां मध्ये यानेवेनदरप्रभृतीनु वृभ्रमुक्ता इषव आठ प्राप्नुवनु तानु देवानु एतंरेव 
व्यम्बकहुविरभिस्तस्माच्छत्याच्चिरहरन्त वियोजितवन्तः । निहरणप्रकारमाह- तानिति । व्यनबरहुन्त शल्य प्रोतां- 
स्तान्‌ अस्माच्छस्याद्‌ एतैरेव त्यम्बकैहूविरभिनिरह्रन्त । अम्बिकानाम स्त्री अस्य स्वप्ता । अवस्त्यम्बको रुद्रः । 
देवतावाचिना शब्देन लक्षणयात्र हर्वीष्युच्यन्ते । अथेदानीन्तनो यजमान एतेयंजते । तेन त्रैम्बकृहुवियगिनाद्यापि 
यजमानस्य सम्बन्धिनं कमपि पुरुषं इषुरनैव ऋच्छति । तस्य प्रजा जाता अजाताश्च प्रजनिष्यमाणाश्च 
ताः सर्वा रद्रियात्‌ रुद्रकृताद्‌ हिसिनात्‌ प्रमुञ्चन्ति, प्रतिपुरुषं संख्याय क्रियमाणेर्त्यम्बकेहुविर्भीं रुद्रस्य 
प्रीणितत्वात्‌। रद्रा देवता एषां ते रौद्राः। रद्रसम्बन्धौ इषुस्तिपुरविजयाथ स्द्रस्यायुधत्वेन निमितः, 
"त इषुं समस्कुवंत' ( त° सं° ६।२३।१ ) इति त्रिपुरविजयप्रस्तावे उक्तत्वात्‌ । ते रौद्रा एककपाला 
एकस्मिन्‌ कपे संस्कृता एकदेवत्या असन्‌ भवन्ति । कियन्वस्व्यम्बकाः कार्या इत्याह --ते वा इति । 
यावस्परिमाणविशिष् यजमानस्य गृह्या ज्ञातयः, तत्र प्रतिपुरुषमेकंकस्य एकंकः पुरोडाश इति गणयित्वा 
एकेनाधिकाः कार्याः! तेन जाता अजाताश्च प्रजा रुद्भियात्‌ प्रमुञ्चन्ति । 


स्तीरूपाम्बिकासम्बन्धाद्‌ सद्रस्यंते पुरोडाशा आदिवणंलोयेन त्यम्बका इत्याख्यायन्ते । यावदुक्तचोदनः 
ह्येते पुरोडाशाः, अतस्तेषां संस्कारपरकारोऽपि तत्रैव पञ्चम्या कण्डिकयोक्तः । गाहुंपत्यस्य पश्चाद्‌ यज्ञोपवीती 
भूत्वा उदङ्मुख आसीन एतान पुरोडाशान्‌ निवपेत्‌ । अहोतयोऽवषट्कारन्‌' ( का० श्रौ° ५।१०।५ । । 
त्रैयम्बका जुहोतयो न यजतयः। अत एव अवषट्‌कारानु प्रतीयात्‌ । प्रागुदीच्यां शुद्राधिष्ठितव्वेनोत्तरदिशो 
रद्रसम्बन्धित्वाच्च तत्कमंस्ववहुननादिष्वपि सवंत्रोदक्‌सम्बन्धः कायंः । पुरोडाशास्च त॒ आनज्येनाभिघारिता 
अक्ता एव स्युरित्येकः, अनक्ताः स्युरित्यपरः पक्षः । "तानू सार्धं पाच्यार$ समुद्वास्य । अभ्वाहायपचनादुटमुक- 
मादायोदङ परेत्य जुहोत्येषा द्ये तस्य देवस्य दिकं पथि जुहोति पथा हि स देवश्चरति चतुष्पथे जुहोत्येतद्धि वा 
अस्य जान्धितं प्रज्ञात मवानं यच्चतुष्पथं तस्माशच्चतुष्पये जुहोति" ( श० २।६।२।७ ) । पुरोडाशपाघ्यां साधमेव 
तानू समृद्रास्य अन्वाहायेपचनादुत्मुकमादायोदङ्‌ परेत्य एतस्य रुद्रस्योत्तरध्यां दिशि यः पन्था विद्ते तत्रोमुल्क 
निधाय तस्मिन्‌ पुरोडाशान्‌ जुहुयात्‌ । यतः खलु स रुद्रो देवः पथा मार्येण हि चरति । पथ्यपि किच्िद्विशेषं 
विधत्ते-- चतुष्पथे जुहोतीति । चतसृभ्यो दिग्भ्य आगताः पन्थानो यत्र सङ्खच्छन्ते तत्र जुहुयात्‌ । एतुद्रस्य 
जान्धितं जनैः परिकल्पितं प्रज्ञातमवसानं स्थानं यच्चतुष्पथम्‌, "वटे वटे वैश्रवणश्चत्वरे चत्वरे शिवः' 
इत्यभियुक्तोक्तेः। "पलाशस्य पलाशेन मध्यमेन जुहोति ¦ ब्रह्य वै पलाशस्य पलाशं ब्रदमणेवेतज्जुहोति स 
सर्वेषामेवावद्यत्येकस्यंव नावद्यति य ॒एषोऽतिरिक्तो भवति' ( श० २।६।२।८ ) । तस्मत्‌ होमे साधनं विधत्ते-- 
पल्मशस्येति । पलाशक्ृक्षस्य पलशेन मध्यमेन पर्णेन जुहुस्थानीयेन जुहोति । पलाशब्क्षस्य ब्रह्मत्वश्चवणात्‌ 
पणंमपि ब्रह्म॑व भवति । “देवा वे ब्रह्मन्नवदन्त तत्पणं उपाशृणोत्‌" ( तं° सं° ३।५।७।३ ) । यावन्तः पुरोडाशाः 
कृतास्तव्रैकमतिरिक्तं विहाय सवेषामेव सकाशात्‌ तस्मिन मध्यमपत्रेऽवचेत । 


(स जुहोति । एष ते शुद्र भागः सह्‌ स्वलाम्बिकया तं जुषस्व स्वाहेत्यम्बिका ह॒ वै नामास्य स्वसा तयास्यंष 
सहभागस्तयदस्यंष स्त्रिया सह भागस्तस्मात्‌ व्यम्बका नाम तद्या भस्य प्रजा जातास्ता रद्रियात्‌ प्रमृश्चति 


भाष्यसार-इस रद्रसज्ञक देव की अपने विरोधीको मारने की जब इच्छा होती है, तन वहु अपनी भगिनी के 
दारा उस विरोधो का नाश करवादेताह। वहु भगिनी अम्बिका श्रद्‌ रूप बनकर जरा जादि रोग-व्याधियों को उत्त 
कर उस विरोधी का नाश कर देती ह । उस समय के सद्रत्व की शान्ति इस हति से होती है । 


मन्त्रः ५७ | वेदाथ॑पारिजातभाष्यसहिता २२९ 


( श० २।६।२।९ ) । इत्थं सर्वेभ्यः समवत्तस्य हविषः समन्त्रकं होमं विधत्ते--स जुहोतीति । मन्त्राथसतुक्त 
एव । सहं स्वश्नाम्बिकयेति मन्त्रभागस्याभिप्रायमाविष्कुरवच्‌ तेषां हविषां तयम्बरकनाम निरते - अम्बिकाहवा 
इति । ततः तथा सति भस्य रुद्रस्य तया स्त्रिया सह एष भागः कल्पितः । तस्मात्‌ स्त्रीरूपाम्विकासम्बन्धात्‌ 
रुद्रस्य॑ते पुरोडाशा आदिवणंलोपेन व्यम्बका इत्याख्यायन्ते । “जथ य एष एकोऽतिरिक्तो भवतति । तमाखूत्कर 
उपकिरत्येष ते रद्र भाग आखुस्ते पशुरिति । तदस्मा आखुमेव पशूनामनुदिशति तेनो इतरानू पून न हिनस्ति 
तद्यदुपकिरति तिर इव वै गर्भस्तिर इवेतयदुपकीणौ तस्माद्रा उपक्ररति तद्या एवास्य प्रजा अजतिास्ता 
रद्रियात्‌ प्रमुञ्चति" ( श० २।६।२।१० ) । अवदानकाले परिशेषितस्यैकस्य पुरोडाशस्य विनियोगमाह --अथेति । 
आखुभिः कृते आघुत्करे तमतिरिक्तं पुरोडाशम्‌ उपकरिरति उपक्षिपति तेन मस्त्रेण आखुमेवास्मं श्द्राथ पशुत्वेन 
निदिशति। तेन कारणेन नृगवाश्वादिपशूनु स॒ रट्रो न टिनस्ति । अतिरिक्तस्यंकस्य यदुपक्षपणं विहितं तदुप- 
पादयति- तिर इवेति। तिरोहिता इव हि गर्भा भवन्ति, उत्कीर्ण च द्रव्यमपि ति रोहितं भवति, अतो गभंस्थाना- 
मजातानां प्रजानां रद्रकृतहिसनवि मोचनाय पुरोडाशस्योपकी भत्वं युक्तमेव । 


अध्यात्मपक्षे-हे रद्र हे परमेश्वर ! एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः" ( श्वे उ० ३।२ ) इति 
श्रतेः । एष अपरोक्षः प्रत्यगात्मा ते तव भागो भजनीयोभ्शः, स्वा सौभाग्यवत्या पल््याम्बिकया पराशक्त्या 
तं जुषस्व, त्वदेग्यल्येण समर्पितस्तं जषस्व सेवस्व । भक्ताः साधकाः स्वात्मानं भगवदुपकरणवल्युपहा रादिरूपेण 
परिकल्पयन्ति, "अहमन्नमहूमन्नम्‌' ( त° उ० ३।१०।६ ) इति श्रुतेः ' हे सद्र ! एष ते भगः, आखुः मूषकः 
तदव्सवंहरः कालस्ते पशुरुपभोभ्यो नियोज्यश्च । आसुमूंषकश्चौरो रागादिवां पशुः, "तावद्रागादयः स्तेनास्तावत्‌ 
कारागृहं गृहम्‌" ( भा० पु १०।१४।३६ ) इति श्रीमद्भागवतवचनात्‌ । 

श्रीदयानम्दरीत्या तु --'हे सद्र स्तोतस्ते तवैष भागोऽस्ति, तं स्वस्ाम्बिकया सह॒ जुषस्व । हे रद्र 
तवैष भागः स्वाहासिति तं सेवस्व । तवैष आखुः पशुश्चास्ति तं जुषस्वेतयेकः, योभ्यं रः प्राणस्तेऽस्य र्रस्य 
योऽयं भागोऽयमम्बिकया स्वस्रा सह्‌ जुषस्व सेवते तेऽस्य र्रस्येषोऽ्यं स्वाहाभागः, तथा यस्तेऽस्याचुः पशुश्चास्ति 
यमयं सततं सेवते तं सर्वे मनुष्याः सेवन्ताम्‌ इति द्वितीयः । रुद्रपदेन रोदयत्यपकारिणो जनान्‌ स रुद्रः स्तोता 
प्राणो वा, सुष्टु अस्यति प्रक्षिपति यया विद्यया क्रियया वा 1 अम्बते शब्दयति यया सा अम्बिका वेदवाणी तया, 
शोभनं देयमदेयमाह यया सा स्वाहा । आ समन्तात्‌ खनति दच्णाति येन भोजनसाधनेन स आखुः पशुः, यो 
दश्यते भोग्यपदा्थंसमूहः समक्षे स्थापितः । हिन्दां तु- हे वि्टनु यस्तवेष भोगयोग्यः पदाथंसमूहोऽस्ति, तं 
त्वम्बिकया वेदवाण्या उत्तमविद्यया क्रियया वा सू जुषस्व । तथा यस्ते भागो धम॑सिद्धोऽशो वेदवाणी अस्ति 
तां सेवस्व । यश्च ते खननथोग्यं शस्त्रं वा पशुः भोग्यपदार्थस्तं जुषस्वेति प्रथमः, य एष रुद्रः प्राणोऽस्ति तस्यंष 
भामो यमम्बिकया वाण्या स्वस्रा विद्या क्रियया वा सहु सेवते यस्य सत्यवाणीरूपो भागः, यश्च ते आयुः 
खनितृपमर्थो दशंनीयो भोग्यपदा्ंस्तं जुषस्व सेवते स्वे तं सेवेरन्‌, दति, तदप्यकिच्ित्करम्‌, स्तोतुषु 
रोदधितृत्वानुपपत्तेः। सृष्ट अस्यतीति ्धुत्पत्या क्रिया विद्या वा कथं बोध्यते ? न च भोग्यपदार्थभोगे 
विद्याकमंसम्बन्धोऽनिवायं; । एवमेव स्वाहापश्वाद्विशब्दार्थेऽपि चिन्त्यः 


अध्याल्मपक्च -- साधक भक्तगण भगवान्‌ के उपकरण--बङि आदिके स्पे अपने को समल्ञा करते हँ 
ओर अहनिश भगवदाराधना मेँ तत्पर रहा करते हें । 

स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, वह मन्तराक्षसें के अनुगुण नहीं ह । शतपथ, निरुक्त अदि के विरुद होने से 
वह उपेक्षणीय ह । 
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निरुक्तं तु--^रट्रो रौतीति सतो रोरूयमाणो द्रवतीति वा रोदयतेर्वां यदरुदत्द्रद्रस्य रुदरस्वमिति 
काठकम्‌ । यद रोदीत्तदुदरस्य सुद्रत्वमिति हारिद्रविकम्‌" ( नि० १०।५ ) इति । 'रटद्रः कस्मात्‌ ? रोततीति सतः। 
स हि स्तनथिल्नुशब्दं करोति, रोख्यमाणो द्रवतीति वा । शब्दं कुर्वाणो मेघोदरस्थो द्रवतीति । रोदयते्ा 
शतरूनसौ रोदयति दुःखयति । ब्राह्मणमपि च भवति --यदरुदत्तदद्रस्य र्द्रस्वमिति काठकमु । एेतिहासिकंस्त- 
त्सद्धच्छते । स किल पितरं प्रजापतिमिषुणा विध्यन्तमनुशोचन्नरुदत्तद्रदरस्य शट्रत्वं यदरोदौदिति हारिद्रविकम्‌, 
इति दर्गाचायंः । नहि स्तोतृष्वयमथेः सङ्गच्छते, न॒ वा प्राणे सम्भवति, रोदनदिः शरीरिधमत्वात्‌, 
ूर्वोक्तशतपथवि रोधाच्च । - 


यच्च --'सुभद्राहुरणानन्तरं बलरामोऽ्जुनाय कथयति--हे रद्र ! शत्रुरोदक, महाभारतसारानुसारेण 
रुद्रावतार वा, एष ते भागो भजकीयो वरवधृ पहूरणलक्षणः, तं मयोपहुतं स्वस्रा मम पितरुभभिन्या कुन्त्या सहेति 
पुनरुक्तिरादरार्था । पशुरनागत(दूर)दशीं मानुषः, बुद्धिरिति यावत्‌, ते तव आखुः मूषक इव धरायामाखननेन 
यथा्थ॑तत्तवे अन्तः प्रविशत्ति ¦ सत्तर्कादिना मीमांसैवात्र खननम्‌" इति, त देतन्न मनोजम्‌, ताहशाध्याहारादीनां 
निपुंलत्वात्‌ ॥ ५७ ॥ 


[प्‌ | = 
अव॑ रद्र मंदीम॒हयवं देव त्य॑म्बकम्‌ । यथां नो वस्य॑सस्करथथं न॒ः धरय॑सस्कर्था 
नो व्यवसाययात्‌ ॥ ५८ ॥ 


ढे रौद्रयौ पडक्तिककुभौ । बन्धोराषंम्‌ । यस्य द्वितीयः पादो द्वादशाक्षरः प्रथमतृतीयावष्टक्षरौ सा 
ककुप्‌ । द्वयोरपि जपे विनियोगः । 'आगम्यावरुद्र मदीमहीति जपन्ति' ( का० श्रौ = ५।१०।१२ ) । अथ पुनरेत्य 
जपन्ति ¦! अव रद्र ˆ इत्याशीरेवैषैतस्य क्मंणः' ( श० २।६।२।११ ) । अथ तदनन्तरं चतुष्पथादगिनिसमीपमागत्य 
अवरुद्र भेषजमिति च मन्त्रौ सवे जयेयुः । मन्त्राथंस्तु--अवादीमहि अवदोयामहै हविभगिन रद्रमयुत्य पृथक्‌ 
कृत्य प्रजा रक्षामहै दुःखानि नाशयामः। 'दीर्‌ क्षये, दीङ्‌ रक्षणे" खोटि "बहुलं छन्दसि" ( पा° सू० २।३।६२ ) 
शब्लुकि श्वुमास्था `“ ( पा० सु° ६।४।६६ ) इतौत्वमु । देवं देवनशौलं व्यम्बकं ॒स्तियाम्बिकथा सहितम्‌ 
अवादीमहि । स चरश्द्रो यथायेन प्रकारेण नो अस्मानु वस्यसो वसौयसो वयुमत्तमानु करत्‌ कुर्यात्‌. नो यथा 
श्रेयसः प्रशस्यतरान्‌ करत्‌ कुर्यात्‌, यथा नो व्यव्ताययाद्‌ व्यवस्येत व्यवसितार्थान्‌ करत्‌ कुर्यात्‌, तथा अवादी- 
महीति । यद्वा-रुद्रं रागादिद्रावकं देवमसौ रद्र इति मनक्षावगम्य अवादौमहि । यथा त्वदनुग्रहादन्नं भक्षयेम 
तथा त्यम्बकं त्रीणि अम्बकानि नेत्राणि यस्यतं तादृशं देवमवगम्य त्रिनेत्रोऽयमिति मनसावगम्य अवादीमही- 
त्यनुवतंते, यथा नोऽस्मान्‌ वस्यसः वसुमत्तमान्‌ करत्‌ कूर्यात्‌, यथा नः श्रेयसः प्रशस्यतरान्‌ कुर्यात्‌, यथा येन 


किसीने दस मन्त्र को बलराम-अर्जुन संवादपरक लगाया है । वहु भी उचित नहीं है, क्योकि जो अध्याहार 
आदि कियद" वे सब निमूरु हं ।॥ ५७ ॥ 
मन्त्राथ --चित्त में खड का ओर त्यम्बक का ध्यान करे अथवा अन्य देवताओं से पृथक्‌ करके हमर््रको 
अन्न दिक्लाते हैँ । वह शव्र हमे निवसनक्नील भौर ज्ञाति में भेष्ठ कर दे \ तथा वह्‌ हमें समस्त कार्यो मे क्षीघ्न निर्णय लेने 
की शक्ति प्रदान करे, एतदथं हम उका जप करते हैँ । अव रर मदीमहि" इत्यादि दो मन्त्रों का जप करे ॥ ५८ ॥ 
भाष्यत्तार --वह सद्र हमे धनपुत्र-घमं-दीपि को यथेष्टदे। हम अच्छी तरह से अपने पर में रह सकं, एेसा गृहः 
सुन्दर यशप्रतिष्ठा अर निर्णायक शक्ति हमे वह प्रदान करे । यह प्राथनाकी गईहै। 
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प्रकारेण नो व्यवसाययात्‌ सर्वेषु कायेषु निश्चथयुक्तान्‌ कुर्यात्‌, तथैवेनं भजामः । यद्वा अवृत्य अन्याभ्यो 
देवताभ्यः पृथक्‌कृत्य रुद्रं अदीमहि आदयामो भोजयामः 1 "अद्‌ भक्षणे इत्यस्मात्‌ "छन्दस्युभयथा" ( पा० सू 
३।४।११७ ) इत्याधंधातुकत्वाल्लिङि णिचो रोपः । अवगम्य व्यम्बकमादयामः । यचा नो वस्यसः वस्तुतरानु 
अतिशयेन वसनशीलान्‌ दीपिमत्तमान्‌ वा करत्‌ कुर्यात्‌, सवंका्येषु निश्चय युक्ताच कुर्यात्‌, तथवैनं जपामः । 
घनपुत्रादिभिर्दीप्िमत्तमान्‌ स्थितिशीखान्‌ प्रशस्यतमान्‌ व्यवस्ितमतीन्‌ यथा भगवान्‌ कृर्यात्तिथा जपामः । 


अध्यात्मपक्े- रद्र सवंदुःखद्रावकं दुष्टरोदकं वा देवं जगद्रूधेण क्रीडमानं चयोतमानं वा त्यम्बकं 
विने त्रिकालज्ञं वा भगवन्तं शिवं परप्रेमास्पदप्रत्यगात्मत्वेनावगम्य अदीमहि सवंदुःखमयं संसारं नाशयामः, 
आत्मानं रक्चयामो वा । यथा भगवान्‌ नो वस्यसो ब्रह्मणि स्थितिशीलन्‌ करत्‌ कूर्यात्‌, यथा नः श्रेयसो 
ब्रह्मात्महूपान्‌ करत्‌, यथा सोऽस्मान्‌ परावरे ब्रह्मणि व्यवसितमतीन्‌ करत्‌, तथा तमनुङ्कख्यामः । 


दयानन्दस्तु--“वयं त्यम्बकं देवं रुद्रं जगदीश्वरमुपास्य दुःखान्यवादीमहि अवक्षयायेम, स यथा नोऽस्मान्‌ 
वस्यसोऽवकरत्‌, यथा नोऽस्मान्‌ श्रेयसोऽकरत्‌, यथा नो व्यवसाययेत्‌, तथा तं वसीासिं श्रेयांसं व्यवसायप्रदं 
प्रमेश्वरमेव प्राथंयामः' इति, तदपि न क्षोदक्षमम्‌, तषु कालेष्वेकरसं जञानं यस्येव्यत्र काखादध्याहारापेक्षया 
त्रीण्यम्बकानि यस्येति ्युत्पततर्खधिवयुक्तत्वात्‌ । शतपथरीत्या तु मन्त्रस्य सुद्रदेवपरत्वमेव युक्तम्‌ ॥ ५८ ॥ 


= 1 = * ८ ५ ५५ भ 
भेषजम॑सि भेषजं गवेऽदवाथ पुरुषाय भेषजम्‌ । सलं मेषाय मेष्ये ।॥ ५९ ॥\ 


हे रुद्र ! त्वं स्वरूपेणैव भेषजम्‌ ओषधमसि, सवंरोगमूखदुरितनिबर्हणहेतुत्वात्‌ । अतस्त्वं सुखं सूुप्रापषं 
भेषजम्‌ अरमदीयेभ्यो गवाश्वादिभ्यो देहि । यद्वा भेषजवतु सर्वोपद्रवनिवारकोऽसि, अतोऽस्मदीयेभ्यो गवाश्व- 
पुरुषेभ्यः सुखं प्राप्तुं शक्यं यद्‌ भेषजं सर्वंम्याधिनिवारकमस्ति तदहि, यावन्त एव ग्राम्याः पशवस्तेभ्यो 
भेषजं करोति" ( तं० ज्ा० १।६।१०।४ ) इति तित्तिरिशरुतेः । मेषाय मेष्यं च सुखं देहि, पु हितं सेभ्यः 
प्राणिभ्य इति सुखम्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु-हे श्र परमेश्वर ! त्वं भेषजमसि ब्रह्माकारवृत्तावभिव्यक्तः सच्‌ सर्वस्य॑वाविद्यातत्कार्या- 
त्मकप्रपव्चस्य बाध्कत्वाद्‌ अस्मदीयगवे इन्दरियोपलक्षिताय बाह्यान्ते क रणसमूहाय भेषजमसि भवदीयध्यानेन 


अध्यात्मक्ष से--भन्त भगवान्‌ से प्रार्थना करता ह कि वह हमारी बुद्धि को परावरं ब्रह्य म स्थिर कर दे। 
स्वामी दयानन्द ते शतपथ के विपरीत ही अथं किया हँ, अतः उसे अप्रामाणिक ही कहा जायगा ॥ ५८ ॥ 


यन्त्ा्भे हे ख! तुम भौषधि के तुर्य समस्त अपदरवों के निवारक हो । अतः हमारे गाय, अर्व जौर धृत्य 
आदि को सर्वश्ाधिनिवारक भौषधि दो जर मेष तथा मेषौ के प्राणों कौ हितकारक ओष्धिकोदो)। ५९॥ 


भाष्यत्तार--रद्रदेवता स्वरूपतः ही ओषधिरूप है, वयोकि वे समस्त रोगों के मृलभूत पापो के नाशक हं । अतः 
तुम सूप्रा्त ओषध हमारे गवाश्चादिकों को दौ । 


अध्थाह्मपश्न भे- हे रुद परमेदवर ! तुम ब्रह्माकारवृत्ति मे अभिव्यक्त होकर सम्पूणं अविधा ओर उससे उत्पत 
हृए प्रपञ्च के नारक हो । अतः हमारे बाह्याभ्यन्तर करणसमूहं के लिये भेषजं ( ओषध} रूप हो, अर्धात्‌ अपके 
अनुग्रह से रुपस्त करणो के दोष दर हो जते है ओर साद्गुण्य कां लाभ होताहं। 
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भवदनुग्रहेण तस्य सवंदोषबाधात्‌ साद्गुण्यसम्पत्तेश्च । पुरुषाय प्रत्यगात्मन च भेषजमसि, अविद्यादिदोषनिवरतं 
कत्वात्‌ । मेषाय “मिषु सेचने" सेक्त्रे सर्वाभीष्टवषंकाय, मेष्यं सर्वाभीष्टवषित्ये बुद्धये च, अश्वाय व्यापनशीराय 
प्राणाय च सुखं देहि स्वात्मतादात्म्यापादनेन स्वात्मरूपान्‌ कुर । 


दयानन्दस्तु-- है रुदर नगदीश्वर ! यस्त्वं शरीररोगनाशकत्वाद्‌ भेषजम, अत्मरोगदूरीकरणाद्‌ 
भेषजमस्ि, एवं सर्वेषां दुःखनिवारकत्वाद्‌ भेषजमसि, स स्वं नोऽस्माकं गवेऽश्वाय पुरूषाय मेषाय मेध्यं सुखं देहि 
इति, तत्तु श्वततिसूत्रविनियोगविरद्त्वान्न सद्भूतम्‌ ॥ ५९ ॥ ~ 


[ष # ॥ 7 । } ¢ ` । 
तधम््रकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवधनम्‌ । उर्वाह्‌ कमिव बन्धनान्मत्योमक्षीय माऽम्‌ तात्‌ । 
धि | 1 + ह 
य॑म्बकं यजामहे सुगन्धि प॑तिवे' दनम्‌ । उर्वार्‌ कमिव. बन्धनादितो मुक्षीय मामुतः ॥\ ६० ॥ 


टे अनुष्टभौ ! उभयोः परिक्रमणाथं विनियोगः । "अग्नि त्रिः परियन्ति पितृवत्‌ सम्योलनाघ्नानस्त्यम्बक- 
मिति' ( का० श्रौ० ५।१०।१३ ) । सर्वेऽप्रदक्षिणं दक्षिणेन पाणिना सब्यानुरूंश्ताडयन्तः परियन्ति । अथापसरवि 
त्रिः परियश्ति । सब्यानुषनुपघ्नानास्त्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पृष्िवधंनम्‌ । उर्वारुकमिव “ मामृतादित्याशीरेवैषेतस्य 
कम॑ण आशिषमेवैवदाशास्ते तदु दयेव शमिव यो मृत्योमुंच्यातं नामृतत्तस्मादाह मृत्यो मरं्षीय मामृतादिति, 
( श० २।६।२।१२ ) 1 अथाप्रदक्षिणं त्रिरग्नेः परिगमनं विधत्ते-अथापसल्वीति । तपम्बकश्य हविषः; कर्तारः 
सवं चतुष्पयेऽग्निमपसलवि अपसष्यं त्यम्बकमिति मन्त्रेण परियन्ति । कि कुवंन्तः सव्यान्‌ वामानुरून्‌ उपच्नाना 
हस्तेन वादयन्तः । 

मस्त्राथेस्तु -त्रीणि अम्बकानि सूयंशशाद्भुवह्धिरूपाणि नेत्राणि यस्य सः, यद्रा स्री अम्बिका स्वसा 
पत्नी यस्य सः। सूर्गन्धि शोभनो गन्धो यस्यासौ सुगन्धिस्तं दिग्यगन्धोपेतं पृषिवरधनं पुष्धंनधान्यगुद्धिवैभवादे- 
वधंयितारं रुद्रं वयं यजामह पृजयामः। तस्प्रसादादहमु उर्वारुकं ककटीफलं परिपक्वं सद्‌ यथा प्रसवबन्धनात्‌ 
प्वयमेव मूच्यते, तथा मृत्योर्‌ अपमूत्योर्‌ मरणात्‌ संहारमत्योवां मुक्षीय मुक्तो भूयासम्‌ । अमूतादू अमरणात्‌ 
स्व्॑लूपाद्‌ मृक्तिरूपाद्रा मा मृक्षीय मा वियोगो भवत्वित्ति--आशीरेवैषा । ब्राह्मणं तात्पयंमाह- मृत्योर्‌ मरणाद्‌ 


स्वामी दयानन्द की व्याख्या श्रुति-सूत्र प्रतिपादित विनियोग के विरुढ होने से असंगत ह ॥ ५९ ॥ 


मस्त्राथं -- दिष्य गन्ध ते युक्त, मृत्थुरहित, घन-धान्यवर्धंक, त्रिनेत्र जो सद्र, उसकौ हम पुजा करते हैँ । उत्त कारण 
हम अपभरसयु ओर संस्ाररप मृत्यु से मुक्त ही जा्येगे । निस प्रकार ककड का फल अत्यधिकं पक्व होनेपर अपने वृन्त 
( दण्ठल } से टरूट जाताहै ( पक्तंहो जाताहै ), उसी प्रकार हमभ, मृष्यसे चुट ( मुछ ) जागे । किन्तु अभ्युदय 
ओर नि.धेयसरूप अमृत से मात्र हमारा सम्बन्ध न चटने पावे । ( अग्रिम वाक्षय कुमारिकां काहे ) पति की प्रापि 
करानेषाला, सुगन्धविशिष्ट त्रिनेत्र जो इन्र, उसको हम पुजा करती हँ ! कंक्ड़ी का फल परिपक्व होने पर॒ भंसे अपने 
दण्ठल से द्ुट जाता है, उक्षी प्रकार हुम करुमारियां माता, पिता, भाद्रं आद मातृ के बन्धुजनो से, उस कुल से, उस घर 
से दुर जायेगी । किन्तु उ्यम्बक के प्रधाद से हेम अपने पति से दूर न जय, अर्थात पतिगोतन मेही बनी रहें। 


जिस प्रकार पित्रुमेध मे पु्रादिकोंके हारा तीन बार उल्टी प्रदक्षिणा ( परिक्रमा ) करनी होती है ओर देवता 
के पूजन मे तीन बार सीधी प्रदक्षिणा ( परिक्रमा ) करनी होती हैः उसो प्रकार यहां पर सबको (तयम्बकषु' इतत मन्् 
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मुच्यते मृक्तो भवेत्‌ सोऽमृतान्न मुक्तो भवति, एतदेव प्राणिनां शमिव सुखं भवति । तदु हापि कुमायः परीयुः । 
भगस्य भजामहा इति याहंवैसा रुद्रस्य स्वसा अम्बिका नामसाह्‌ वै भगस्येष्रे तस्मादु हापि कुमायः परीयु- 
भंगस्य भजामहा इति' { श० २।६।२।१३ ) । अस्य परिगमनस्य भगप्रसिद्धहैतुत्वमुपपादयति - तस्मादिति । तदा 
कुमायंस्तमन्निमृक्तप्रकारेण परीयुः 1 भगस्य सौभाग्यस्य कमणि षष्ठो, सौभाग्यं भजामहै प्राप्नुयामहै । अम्बिका 
नामं या रुद्रस्य स्वसा सा भगस्येष्टे सौभाग्यस्य स्वामिनी । तस्माद्धगप्राप्िकामाः कुमार्योऽपि परीयुः । तेत्र 
कुमारीणां परिगमनेऽन्योऽपि मन्त्रस्तमाह-'तासापुतासां मन्त्रोऽस्ति । त्यम्बकं "मामुत इति । सा यदित इत्याहू 
ज्ञातिभ्यस्तदाह मामुत इति । पतिभ्यस्तदाह पत्तयो दयेव स्त्रिये प्रतिष्ठा तस्मादाहु-मामुत इति ( श० 
२।६।२।१४ ) । त्यम्बकं त्रिनेत्रं सूयंशशाद्धुवह्भिनयनं पतिवेदनं पतिवि्यते लभ्यते 'विदूल्‌ रभे" अनेनेति 
पतिवेदनः पतिलम्भपिता रद्रस्तम्‌ । अन्यत्‌ पूववदेव । चतुथंपादस्य तात्पयंमाह्‌ -इत इति । इदंशब्देन 
पितृकुलं परामृश्यते । अस्मात्‌ पितृकुखाद्‌ ज्ञातिभ्यः सकाशादहं मृक्षीय मूक्ता भूयासम्‌ । अमूतोऽमुष्माद्‌ 
विवाहादूध्वं पत्युः कुलाद्‌ मा मुक्षीय विप्रयुक्तान भवेयम्‌ । जनकस्य कुरुं गोत्रं च परित्यज्य पट्युरगेहे गोत्र 
सवंदा वसामीति । अगितिहोत्रादिधमें पत्या सहैव स्त्रिया अधिकारः । अवः स्त्रीणां पतय एव प्रतिष्ठा । एतेन 
नियोगेनैकादशपतिवरणमत्यन्तमेव वेदबाह्यमिति मन्तव्यम्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु--त्यम्बकं त्रिनेत्रं सगुणसाकारं सूरयंशशाद्कुव्भिनियनं महाविराजं तदुपलक्षितं निभंणं 
निराकारं परमेश्वरं यजामहै भेदेनाभेदेन वा समचंयामः । सुगन्धि दिव्यगन्धं सुयशसं वा, परमेश्वरस्य 
सर्वंकामसवंरससवंगन्धादिविशिष्त्वादशेषविशेषातीतत्वाच्च । सर्वाभोष्टानां पष्टः पोषणस्य वधंयितारं प्राणाम्तः- 
करणादेविशष्टरूपेण तस्यव सरववृद्धहेतुत्वात्‌, 'जीवपेतं वाव किलेदं भ्रियते" इति छान्दोग्यश्रुतेः । बन्धनाद्‌ 
वृन्तादुवारुकमिवाहुं तत्प्रसादात्‌ संस्ारवन्धनाद्‌ मुक्षीय मृक्तो श्रूयासम्‌ । तथैव पतिवेदनं जीवानां पद्युः 
परमेश्वरस्य प्रापकम्‌, तदनुग्रहदेव तत्प्राप्िप्रसिद्धः, यमेवैष वृणुते तेन रभ्यः' ( कठोप० १।२।२२ ) इति श्रुतेः । 
इतः कमंबन्धनाद्‌ देहादिपञ्चकोशबन्धनाद्‌ वृन्तादुर्वारकमिव मृक्षीय, अमृतात्‌ पत्युः परमेश्वरस्य सान्निध्य- 
लक्षणादमृतान्न मृक्षीयेति । 

दयानन्दस्तु--'वयं सुगन्धि पृष्टिवधंनं देवं यजामहे नित्यं पूजयेमह । एतस्य कृपयाहं बन्धनादुर्वारुकमिव 
मृत्योमुक्षीय मुक्तो भूयासम्‌ । अभृतान्मा मृक्षीमहि मा श्रद्धारहिता भूयास्म वयं युगन्धिनं पतिवेदनं च्यम्बकं 
जगदीश्वरं यजामहै । एतदनुग्रहेण वयं बन्धनादुर्वारुकमिवेतो मृक्षीय, अगुतो मोक्षसुखात्‌ सवस्य सुखफलाद्‌ 
धर्माद्‌ विरक्ता मा भुयास्म' इति, तदपि शतपथविरुद्त्वादुपेक्ष्यमेव । सुगन्धोत्यत्र॒गन्धपदेन कौतिग्रहुणं 
मुख्याथं(गन्ध)त्यागश्च निमृरे एव । तस्मात्‌ व्यम्बकपदेन तिनेत्रः सुगन्धिपदेन दिन्यगस्धोपेतः सगणः 
से अग्नि की तोन परिक्रमा उल्टी जोर तीन परिक्रमा सीधी छगानी चाहिये । उस्ती तरह यजमान के घर की कुमारिकां 
भी उत्तराधं के "व्यम्बकूमु" मन्त्र से अग्नि को तीन प्रदक्षिणा करे ॥ ६० ॥। 


भाष्यसार--अग्निरोव्रादि धर्मानुष्ठान प पति के सदितदहीस््रीको अधिकार, अतः पति के रहनेमे ही 
स्त्रियों को प्रतिष्ठा हं । 
अध्याच्मपक्च मे--ककडी के फलं को तरह देहादि पञ्चकोष रूप बन्धन से हमारा चुटकारा हो, किन्तु परमेश्वर के 
सा्धिध्य लक्षण अमृत से हम दूर नहो पावं । 
३० 


२३४ दक्टयनुरवे दसंहिता [ अ०३ 
साकारश्व भगवानित्येव सिद्धचति । शतपथे द्वितीयस्य मन्त्रस्य कुमारीणामग्निपरिक्रमणे विनियोग उक्तः । 
एकस्य वाथंस्य बोधकत्वे पौनरक्त्यापातश्च । | 


यत्त--अर्जुनोऽन्ये वा व्यम्बकप्राथनया मृत्योः संसारभयात्‌ प्रतिजचाभ ज्गभयाद्रा भगवन्तं प्रसा्याभीष् 
प्राप्नुवन्ति । सीतारुकिमिणीसुभद्रायाः कुमार्योऽपि भगवन्तमभ्यथ्यं स्वाभीष्टं पति लभन्ते । एतेन पोक्ात्पुनरावृत्त 
सिद्धान्तो जीवन्तं मूतं वा पति पतिकुरं परित्यज्य पत्यन्वरस्वीकरणसिद्धान्तश्चाप स्तो वेदितव्यः ॥ ६० ॥ 


एतत्ते रद्राऽवसं तेन॑ परो मूजवतोऽतीटि । अवततधन्वा पिनाकावसः कृत्तिवासा अहिः 
सन्नः लिवोऽतीहि ॥ ६१ ॥ 


द्यमपि रौद्री तारपङ्क्तिष्छन्दः । यस्या अन्त्यौ द्रादशाक्षरावा्यावष्टक्षरौ पादौ सा तारपड्क्तिः । सरवे 
चते प्रजापतिद्ाश्चातुर्मास्यमन्त्राः । 'अ्थ॑ताचु यजमानोऽञ्ञलौ समोप्य । ऊर्ध्वानुदस्यति यथा गौ्नोदाप्नुयात्‌ 
तदालभ्य एवतच्छल्याच्‌ निभिमते। तान्‌ विरिप्सन्त उपस्पृशन्ति भेषजमेवेतत्कुवंते तस्माद्विलिप्सन्त 
उपस्पृशन्ति" ( श० २।६।२।१६ )। अत्र हृतावशष्टाना त्रयम्बकानां पुरोडाशानां प्रतिपत्ति विधत्ते--अथंतानिति । 
उपयुक्तद्रव्याणां विधिनोत्सगंः प्रतिपत्तिः । एतान पुरोडाशात्‌ यजमानस्याञ्जछावध्वयुः संवपेत्‌ ! यजमानश्च 
तानू उरध्वानुत्क्षिपति यथा गौः पृथिवी तान्‌ पुरोडाशानु नोदाप्नुयात्‌ उत्किपताः पुरोडाशा यथां भूमौ न पतन्ति 
तथान्तरिक्षे पुनरज्ञलिना धारयेत्‌ । तदुक्त कात्यायनेन “सैद्रान्‌ यजमानोऽञ्जलिनोदस्यत्यमोः प्रापणमू 
( का० श्चौ° ४।१०१७ ) । एतेन उदसनेन ( उत्प्ेपणेन ) आत्मभ्य ऋतिविग्यजमानाः स्वस्वशरीरेभ्य 
एव शल्यान्‌ निर्मिमते निहरन्ति । तेषामुरिक्ततानां पुरोडाशानां पुनग्रहणाशक्तौ उपस्पशंनं विधत्ते ~ तान्‌ 
विखिप्तन्त इति । रन्धुमिच्छन्तो रिम्सन्तः, तद्विपरीता विरिम्सन्तः लन्धुमशक्ताः भूमौ पतितान्‌ 
तान्‌ पुरोडाशान्‌ पश्चादुपस्पृशन्ति । ्रतिगृह्णत्येनानशक्य उपस्पशंनम्‌' ( का० श्रौ० ५।१०।१८ ) । 
अशक्ये अन्तरिक्षात्‌ पततो ग्रहणे भूपो पतितानुपस्पृशेदिति सूत्राथः । "तान्‌ द्योम्‌ तकयोरुपनह्य वेणुयष्ट्यां 
वा दुपे वोभयत भाबध्योदङ परेत्य यदि वृक्षं वा स्थाणुं वा वेणुं वा वल्मीकं वा विन्देत्तस्मिप्नासजत्येतत्ते शद्रावसं 
तेन परो मूजवतोऽतीदीव्यवसेन वा अध्वानं यन्ति । तदेन सावसमेवान्ववाजंति यत्न यत्रास्य चरणं तदन्वत्र हू 
वा अस्य परो मूजवद्भू.यश्चरणमु । तस्मादाह तैन परो मूजवतोऽतीदीस्थवततघन्वा पिनाकावस इत्यह) सन्नः 


स्वामी दयानन्द तै जो व्याख्या की ह, वह्‌ शतपथ के विरुढ है । मुस्याथं का त्याग करने मेँ कोद कारण भी 
नहीं है ।। ६० ॥। * 

मन्त्रा - हे खर! तुम्हारा यह अवस" संक हविःशेष भोज्य है ( अवस" का अथं है प्रात मे किसी 
वरोवर के समीप विश्नाम करने पर भक्षण योग्य ओदनविशेष ) । उसके सहित तुम अपने धनुष कौ भ्रत्यंचा को एक 
प्रान्तभाग से हटाकर मुजवान्‌ पर्वत के उख पार जारो । ( मुजवान्‌ पव॑त पर सव्र निवास करते है ) । प्रास्त करते 
समथ तुम अपने "पिनारू' नामक धनुष को सब ओर से आच्छादित कर सेना, निससे को भी प्राणी तुम्हारे धनुष को 
देखकर भयभीत नहीं होगा । हे रद्र! तुम चर्माम्बर धारण करफे हिसा न करते हुए हमारी पूजा से सन्तुष्ट होकर 
मूजवान्‌ पर्व॑त को रघ जाओ । ब्रीहि मौर यव की गङ्डी बोधकर बांकी कावडके दोनो छौकोंमे हविद्र॑ध्य का 
अवक्षिष्टं भाग डालक्षर उ काषड़ को ऊँचे वृक्ष पर, नासि पर था बामी पर "एतत्ते" इस भन्त्र से रत ३ ॥ ६१ ॥ 


मन्ध: ६१ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसदहिता २३५ 


शिवोऽतीहीलेवैतदाह कृत्तिवासा इति निष्वापयत्येवैनमेतत्स्वपन्तु हिं न कश्चन हिनस्ति तस्मादाह कृत्तिवासा 
इति" ( श० २।६।२।१७ ) । द्योभरंतकयोः, यत्र॒ तृणमय आवपने त्रीहियवादिधान्यमाबध्यते तन्मूतम, 
मूषमेव सूतकम्‌, तयोद्योपरंतकयोः, रौद्रात्‌ पुरोडाशानूपनह्य वेणुयटयामभयत आबध्य ॒यद्ा कुप, 
वेणुनिमितभाजनद्वययुक्तो यजियवृक्षजो दारुविशेषो वौवधापरपर्यायः ( तुलादण्डः ), तस्मिन्नुभयत उभयपाश्वंयो- 
वैगणवभाजनयोस्तान्‌ पुरोडाशानाबद्ध्य स्कन्वेनादाय उदङ परेत्य उदङ्मुखो दूरं गत्वा वृक्षस्थाण्वादीनामन्यतम- 
स्मिन्नुपलब्ये मूतकद्रयोषेतां यटि वीवधं वा आसजति आलगयत्ि । ततो गोभियाघ्रातुमशक्यत्वाद्‌ गावो रोगं 
न प्राप्नुवन्ति । तदप्युक्तं सूत्रकृता--मूतयो कृत्वा वेणुयष्टयां कपे वाऽऽसञ्ञोभयतः स्थाणुवृक्षवरऽशवत्मीकाना- 
मस्यतमसिमन्नुरप्ेपणवदासजव्येतत्त इति" ( का० श्रौ ° ५।१०।१९ ) । आसजे मन्त्रमाह्‌ -- एतत्त इति । 

मन्त्रास्तु -हे श्द्र ! ते तव एतत्‌ तृप्िकरं हुविःरेषाख्यं भोज्यम्‌ असवं पाथेयमन्नं तत्स्वीकृत्य तेन 
साधनेन मूजवतः परो मूजवान्नामोदीच्यः पवंतः तस्य परः परस्तात्‌ भागम्‌ अतीहि अतिक्रम्य गच्छ । 
मास्मानधितिष्ठिति भावः । मूजवान्नाम कश्चत्पवंतो रुद्रस्य वासस्थानं 'मूजवान्‌ पवतः" ( नि° ९।८ } । अवस- 
शब्देन देशान्तरं गच्छतो मागं तडागादिसमीपे भोक्तव्यो भोज्यविोष उच्यते । हे रुद्र ! एतेन मूतद्रयगतेन हविः 
शेषाख्येन भोज्येन सहितस्त्वं मूजववः परस्ताद्धागमतीहि अतिक्रम मच्छ । कर्थभूतस्त्वम्‌ ? अवततधन्वा 
आरोपितधनुष्कः, अस्प दिरोधिनां निवारितत्वादित ऊध्वं ज्यासमारोपणस्य प्रयोजनाभावादवरोपणमेव युक्तम । 
पुनः कीशः ? पिनाकावसः । "पिनाकः प्रतिपिनष्टि अनेनेति" ( नि° ३।२१ ) पिनाकाख्यं त्वदीयं धनुरावस्ते 
सर्वत आच्छादयतीति पिनाकावस्षः। यथा धन्वा प्राणिनो न बिभ्यति तथा त्वदीयं धनुर्वस्त्रादिना प्रच्छाद्य 
गच्छेत्यादि सायणसम्मतोऽथंः । कृत्तिवासा इति । अनपक्षमेत्योपस्पृशन्त्यपः ( का० श्रौ° ५।१०।२०-२१ } इति । 
कृत्तिवासा इति मन्त्रेण आसक्तानवलग्नान्‌ पुरोडाशान्‌ निश्चरीकुर्यात्‌ । उन्नते वृक्षादौ मूतद्रयमवसज्य 
प्रत्यावर्तमाना मूतद्वयस्थावेक्षणमृत्वा वेदिस्तमीये समागत्योदकमुपस्पृशेयुः । 

शतपथा्थंस्तु -हे सद्र ! त्वं कृत्तिवासा हस्तिचर्माम्बरो नोऽस्मार्नहिसच्‌ हिसामक्रुव॑न शिवः अस्मदीयपूजया 
सन्तुष्टः शान्तः कोपरहितो भूत्वा अतीहि पवंतमतिक्रम्य गच्छ । पूरवोक्तशतपथत्राह्यणे मन्त्रगतमवस्षमिति शब्दं 
परशंसति - अवसेन वा इति । लके अवसेन अन्नेन पाथेयेन हि जना दूरमध्वानं यन्ति । वत्‌ तथा सति एनं श्र 
सावसं वससहितमेव अस्मात्‌ स्थानाद्‌ अन्ववाजंति अनुगमयति रुद्रस्य गन्तन्यप्रदेशम । यत्र यत्रेति । यस्मिन्‌ 
यरिम्‌ स्थाने अस्य देवस्य चरणं वरत॑नं भवति तत्तत्स्थानमनुरक्ष्य मूजवतः परस्ताद्‌ भागमतीहि । परो सूजवत 
इति भागध्याभिप्रायमाहु--अत्र ह वेति । अस्य रुद्रस्य अत्र मूजवत्पवंतसम्बन्धिति परः परस्ताद्‌ भागे चरणं 
वर्तनं भवति । तस्मात्‌ तेन परो मूजवतः। द्वितीयभागमनूद्य व्याचष्टे - अवततधन्वेति । अवततमनारोपितज्यं 
धनुयंस्य स॒ तथोक्तः । पिनाकावसः पिनाक इति तस्य धनुषो नामधेयम्‌ । तस्य अवसो व्यापारो परमो यस्य 
स तथा ६ एतेन विशेषणद्वयेन फलितिमथंमाह--अ्िसन्निति । हे रुद्र ! नः अस्माकं हिसरामकुव॑न्‌ शिवः सुखकरः 
सन्नतीहि अतिक्रम्य गच्छेति । अन्तिमं भागमनूद्य तास्यं माह - कृत्तिवासा इति । कृत्तिः त्वग्‌ वास्त आच्छादनं 


भाष्यसार- हृतावरिष्ट तैयम्बक पुरोडाशो की प्रतिपत्ति का विधान किया गया है । रद्र के लिये तृतिकर पर्यास 
पाथेय के रूप मे यह हविःरोष है, उसको स्वीकार कर के उत्तर दिशा मं स्थित मूजवान्‌ पव॑त के उत पार चठे जाओ । 
हमारे बीच मे मत रहो । 

अध्यास्मपक्ष मे--हे सद्र परमेश्वर ¦ तुम्हारा जो यहं वेदान्त प्रसिद्ध श्र नाम हं, वह भक्तो के चि पाथेय रूप 
है । भक्तो के लिये तुम स्वात्मतादात्म्य रूप से प्रप्त हो जा । 


२३६ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ०३ 


यस्य सः। निःष्वापयत्येवैतत्‌ स्वपन्नुहि न कच्चन हिनस्ति । कृत्तिवासा इत्यनेन विशेषणेन कृत्त मृदतरत्वेन 


सुखकरत्वात्‌ रद्रस्वापो भवति । स्वापोऽपि किमथंमित्यत आह-स्वपन्नुहीति । अत्र खलु खोके स्वपन्‌ निद्रालुः 
परुषः कथचन त हिनस्ति । भतो ख्कृतबाधाविरहाय तस्य स्वापो युक्तः । 


अध्यात्मपक्षे तु -हे रुद्र परमेश्वर ! ते तव एतत्‌ प्रसिद्ध श्दनाम वेदान्तप्रसिद्धं जगदुस्पत्तिस्थितिल्यरीलं 
स्वरूपं वा अवसं पायेयं भक्तानामिति शेषः । शब्दादिमतो जगतः परः परस्ताद्‌ भागमतीहिं अतिक्रम्य प्रपच्चा- 
तीतल्पेण हि भक्तसाक्षात्कारगोचरो भव । शब्दायेकस्य मुज्‌धातोश्छान्दसं दैच्य॑म्‌ । सगणरूपेण अवततधन्वा 
अवतारितज्यधनुष्क अच्छक्षपिनाकः कृत्तिवासास्त्वं नोऽस्मान्‌ अहिसनच्‌ शिवः कल्याणरूपः सच्नतीहि 
स्वात्मतादात्म्येन प्राप्तो भव । 


दयानन्दस्तु-हे रुद्र शूरवीर युद्धविद्याविचक्षण सेनाध्यक्ष ! अवततधन्वा पिनाकावसः कृत्तिवासाः परः 
्ङरष्टसामथ्यंः संस्तवं मूजवतः पवंतात्‌ परं शत्रूनतीद्य॒ल्लद्खय तस्मात्‌ परं गमय । यदेतत्ते तवावसं पालनमस्ति 
तेन नोऽस्मान्‌ अहिसश्नतीदहि' इति, तदसङ्कतमेव, सम्भवति शक्यार्थ भाक्तस्याथंस्याग्राह्यत्वात्‌ । सद्रपदस्य 
वेदेतिहासपुराणप्रसिद्धस्य सेनाध्यक्षपरत्वे मानाभावात्‌ । बहुनां शतृरोदकानां मध्ये सेनाध्यक्षस्येतन्नामत्व 
विनियमनाविरहाच्च । किञ्च, अतीहीत्यत्रापि ण्यथंताङ्खीकारोऽपि निमरंल एव । पिनाकपदं शिवधनुषि प्रसिद्धम्‌ । 
तथा चामरसिहः-- "पिनाकोऽजगवं धनुः" ( १।१।३५ ) । कृत्तिवद्वास इत्यपि गौणाथंतव, कृत्तिर्वासो यस्येत्यथंस्यंव 
स्वाभाविकत्वात्‌ । शतपथवि रोधस्तु स्पष्ट एव । 


यत्त॒ कश्चित्‌- "पिनाको रुदराङ्कुंशो रद्रधनुर्वा, तेनैवावसं रक्षणं कुशलं यस्य सः, स्वधनुष्कृतकुशल- 
स्त्वमसि । वस्त्रापरपर्यायोऽवसशब्दो महीधराभिप्रेतो न मनोज्ञः" इति, तत्तुच्छम्‌, हैत्वनुक्तेः । सद्धुल्पमात्रेण 
सवंसंहारकस्य रोगदोषादीनां द्रावकस्य॒नित्यनिरस्ताराव्यादिसमस्तानथंत्रातस्यकुशलत्वाप्रसक्त्या धनुष्कृत- 
रक्षणानयेक्षणात्‌, भक्तानां रक्षणाश्वासनायेव तु धनुरादि धायते । भक्तविरोधिनां निवारितत्वेन यथा अवततज्य- 
धनुष्कत्नमक्तम्‌, तथेव छोकभयवारणाय पिनाकावरणस्यंवपिक्षितत्वात्‌ । 


यत्त-हि रुदर प्राण ! एतद्‌ ब्रह्माण्डं ते अवसमन्नम्‌, तेन साधनेन परः श्रेष्ठः सन्‌ मूजवतो नाडीवेष्टित. 
हूदयस्थरस्योघ्रतस्थानमतिक्रम्य भ्रकुटिं गच्छ" इति, तदस द्खतमेव, प्राणस्य जडत्वेन प्राथंनाप्रेरणयोरविषय- 
त्वात्‌, मूजवतदेन हृदयोन्नतस्थलग्रहणे प्रमाणाभावाच्च । अवततधन्वा अवरोपितश्रणवधन्वेत्यप्यसङद्धतम्‌, 
प्राणस्य प्रणवधन्वत्वाभावात्‌, साधकस्थेव तत्त्वाद्‌ भ्रुकुटीं प्रति प्राणप्रवेशाय समाततप्रणवधनुष्कत्वापक्षणात्‌ । 
पिनाकः प्रणवोऽवसतः अन्नं यस्य तथाभूतः स्वात्मनि प्रणवस्य लयस्य कारकं इत्यपि बालभाषितम्‌, प्रणवस्यंव 
प्राणादीनां ल्याधिकरणत्वात्‌, माण्ड्क्यादो व्यष्टिसमष्टिमयस्य स्थूलसूक्ष्मकारणप्रपञ्चस्य प्रणवे खयप्रतिपादनात्‌ । 
 समष्टपाणो हिरण्यगर्भोऽपि तत्रैवान्तर्भूतः, 'यच्चान्यल्रिकालातीतं तदप्योद्कार एव" ( माण्डुक्योप० १।१) 
इति श्रुतेः। (कृत्तिगृ हमेव वासो यस्य' इत्यप्यसङद्धतम्‌, प्राणस्य पाण्डरवासस्त्वप्रसिद्धेः । अत एवाजातशत्रवे 
बहून्‌ पाण्डरवासाः सोमो राजेति गार्ग्येण प्राण उपदिष्टः । पाण्डरं शुक्लं वासो यस्य सोऽयं पाण्डरवासाः, 
अपृशरीरत्वात्‌ प्राणस्य । अजातशत्रुणा सुप्तं पुरुषं प्रति बृहत्‌ पाण्डरवासः सोम राजनिनत्यादिभिः प्राणः 


स्वामी दयानन्द ने जौ व्याख्याकी ह्‌, वह्‌ असंगत दही है, क्योकि शक्यां के संभव रहते भाक्त ( लाक्षणिक ) 
अथं ्राह्य नहीं होता । यह व्याख्या रातपथ के विरुद भीरः अतः उपेक्षणीय ही उसे समक्ना चाहिये । 


मन्त्रः ६१-६२ | वेदाथंपारिजातभाष्यसदहिता २३७ 


सम्बोधितः ( बृ० उ० २।१।१५ )। गगनमण्डलमतिक्रम्य प्राणप्रेषणादिप्रलापोऽपि मूढजनप्रतारणायंव, मन्त्र 
तद्बोधकपदाभावात्‌ । 


एवमेव बाणासुरयुदधप्रसद्ख बाणरक्षणायागतं शिवं जम्भणास्त्रेण मोहयिता श्रीकृष्णो रुद्रमाहु -- गच्छ 
रद्र ! स्वस्थानं मृद्खवन्नामपवेतं ततोऽपि वा परस्ताद्‌ गच्छ शिवमिच्छसि चेत्परित्यज भक्तपक्षपातम्‌' इत्यादि, 
तदुन्मत्तप्ररुपितमेव, श्रीमद्धागवतविरद्धत्वात्‌ 1 यदात्थ भगवंस्त्वं नः करवाम त्रियं तव । भवता यद्‌ 
व्यवसितं तन्मे साध्वनुमोदितम्‌ 1" ( भा० प° १०६३।४६ ) इति हि श्रीम दागवतीयं प्यम्‌ । अनेन भगवता 
करष्णेन भगवन्तं शिवं प्रति श्चद्धेव प्रकटिता ॥ ६१ ॥ 


+ | 1 ७ 1 ५ 
ज्यायषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषम्‌ । यदेवेषु त्यायुषं तन्नौ अस्तु त्यायुषम्‌ ।॥ ६२ ॥ 


आशीर्देवतोष्िक । यस्थाश्चत्वारः पादाः स्ताक्षराः सोष्णिक्‌ । '्रयायुषमिति यजमानो जपतीति) 
( का० प्रौ° ५।२।१६ ) । जपश्चायं वपनकाकिकः । मन्ताथंस्तु- कश्यपस्य कश्यपनाम्नः प्रजापतेः सम्बन्धि 
च्यायुषं त्रयाणां वाल्य-यौवन-स्थविररूपाणामायुषां समाहारर्पम्‌ । त्था जमदनेस्तक्नामकस्यषेस्ञ्यायुषं 
देवानामिन्द्रादीनां च यत्‌ व्यायुषमस्ति तत्‌ व्यागूषं सवं ममास्तु । अर्थात्‌ कष्यपादीना बाल्यादिषु यादृशं चरितं 
ताणं चरितं भम भूयात्‌ । 


अध्यात्मपक्नेऽपि--साधका भगवन्तं प्रति जमदग्न्यादीनामिव ब्रह्याह्मसाक्षात्कारोपयोगिवहिर ङ्न्त- 
रङ्धसवेविधसाधनमुक्तं व्यायुषं प्राथ॑यन्ते । योगाभ्यासेन तपस्यया दीर्घायुष्ट्वं भवत्येव, षयो दीघंसन्ध्यत्वाद्‌ 
दीर्घमायुरवाप्नुयुः" ( म० स्प० ४।९४ ) इत्यादिस्मरणात्‌ । माकंण्डेयादीनां दीर्घायुष्ट्वमपि स्मयते 1 


यत्तु कषचित्‌-*आयुषां ूर्णत्वमभिप्रेतमु' इति, तत्तुच्छम्‌, तथात्वे कश्यपस्य जमदग्नेदवेष्विति 
प्रयोगवैयथ्यपित्तेः । न च कर्यपादीनामिवायुष्टवं सम्भवति, मनुष्येषु तादृडमन््रपरायणानामपि 
तादृशायुष्ट्वादशंनात्‌ । 


दयानन्दस्तु--हि रुद्र जगदीश्वर | तव कृपया यद्‌ देवेषु त्यायुषं यञ्जमदग्नस्त्रायुषं यत्कश्यपस्य त्र्यायुषं 
तश्नोऽस्तु “` " इति, भावार्थवणनप्रस्खे तूक्तमू-'अत्र चक्षरिन्द्रियाणां कश्यप ईश्वरः खष्ट्णामुत्तमोऽस्तीति 
वि्नेयम्‌ । व्यायुषमित्यस्थ चतुरावृ्या त्रिगुणादधिकं चतुगंणमप्याहुः । संगृह्येतत्ाप््यथं जगदीश्वरं प्राथ्य 
स्वेन पुरुषा्थंश्च कतंगव्यः । तद्यथा --हे जगदीश्वर ! भवत्कृपया यथा विद्वांसो विद्यापरोपकारधर्मानुष्ानेनानादितया 
त्रीणि शतानि वर्षाणि यावत्‌ तावदायुर्भञ्खते । तद्वयं प्राप्य त्रिशतवषं चतुःशतवषं वायुः सुखेन भुञ्जीमहि' इति, 
तदेतत्सवं मूखंजनव्यामोहुनमेव, प्रकृते चक्षुष इन्द्रियोत्तमत्वस्य कश्यपस्य कष्ट तमत्वस्य चान्रसक्तत्वत्‌, मन्त्र 


किसी अन्य व्याख्य।कार ने भी जो मनमानो व्यास्या कौ है, वह भी हेतुः पूवक न रहने से निःसार है । मन्त्र 
ननं तदथंबोधक कोई शब्द ही नहीं हैँ । शब्द के विना भी अथं बताना प्रतारणा मात्र है । शीकृष्ण-रुद्र संवादपरक व्याख्या 
तो उन्मत्तप्रकाप के समानदही की गई है । ६१॥। 


न्तार्भ-- जमदग्नि, कश्यप ओर इन्द्रादि देवतां ने अपनी बत्य, योवन अर वाधंवय अवस्थोंमें जो 
्रहंचनीय चरित्र किये, वसे चरित्र हमसे भी सम्पन्न हो 1 "तयायुषभु" इस मन्त्र का जप्‌ यजमान करे ॥ ६२ ।। 


२३८ शुक्लयजुरवेदसंहिता [ अ०३ 


तादृशा्थ॑बोधकपदाभावास्च । न चात्र जमदग्निकश्यपपदाभ्यां चक्षुरीश्वरयोविवक्षा, तयोस्त्यायुषत्वाप्रसिद्धः। 
कश्यपस्य प्रजापतेमंहूषजंमदगनेदेवानां च बात्ययौवनवाघंकप्रसि द्धिः । देवानाममरत्वमिव निजंरत्वमप्य पेल्लिकमेव । 


यदुक्तम्‌ -चक्ुरवे जमदग्नि ऋ षियदेनेन जगत्पश्यत्यथो मनुते तस्माच्चक्षुजंमदगि कषः" (श० ८।१।२।३), 
"जमदग्नयः प्रजमिताग्नयो वा प्रज्वङ्ताग्नयो वा तैरथिहुतो भवति" ( नि° ७।२४ ) । अनेनापि प्रमाणेन 
रूपगुण ग्राहकं चक्षुगह्यते। कश्यपस्य आदित्यस्येश्वरस्य । श्रजापतिः प्रजा असृजत यदसृजताकरोक्तयदकरोत्तस्मात्‌ 
तक्म; । क्यपो व॑ कुमंस्तस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः काष्यप्य इति' ( श० ७।५।१।५ ) 1 अनेन प्रमाणेनेश्वरस्य 
कष्यपसंज्ञा 1 एतन्नि्मितं चिगुणमायुलंभेमहि' इति, तदपि न सङ्खतम्‌, प्रकृतमन्परे तदसङ्धुतेरुक्तत्वात्‌ । न च 
नित्यस्थेश्वरस्यायुः परिमितम्‌, नित्यत्वेनैवेश्वरस्यानन्तत्वात्‌ । अत एव त्रिगुणितस्वमपि न तस्य सम्भवति, 
अनन्ते त्रिगुणत्वायोगात्‌ । न चेश्वरेण त्रिगुणं किच्िदायुनिमितमित्यत् प्रमाणमस्ति । न चायमेव मन्तरस्तत्र 
प्रमाणम्‌, तस्य प्रसिद्धप्रजापतेस्न्यायुषानुवादेनापि साथंकत्वोपपत्तेः । 


किश्च, नात्र वस्तुवश्वक्षुरेब जमदग्निः, किन्तु गुणवृ््यव चक्षुषि जमदग्नित्वारोप एव, त्वदुदुधुतनिरुक्त- 
विरोधात्‌ । तत्र हि जमदननेरहोतरत्वं प्रज्वलिताग्तित्वं चोक्तम्‌ । न च तच्चक्षुषि सम्भवति, शवपथोक्तिवि रोधात्‌ । 
तथाहि शतपथस्याष्टमः काण्डश्चितिनाम्ना प्रसिद्धः । तत्र प्रथमाध्यायारम्भ एव प्राणच्रृत्संलकानामिष्टकानामुपधानं 
विहितम्‌ 1 तत्र प्राणभृतां प्राणरूपत्वमृक्तम । ततप्रशंसार्थानि--श्राणा वै प्राणभृतः प्राणनिवतदुपदघाति' 
( श० ८।१।१।१ ) इत्यादीनि वचनानि । याः प्राणभरृदाष्या इष्टकस्ताश्च्षुरादिभ्राणात्मिकाः । एतेन प्राणभरृदूप- 
धानेनाग्नौ प्राणनेवोपदधाति । तास्व प्राणभरदाख्या इष्टकाः पश्चाशत्संख्याका दश दश उपधेया इत्यपि 
तत्रैवोक्तम्‌! "ता दश दशोपदधघाति' (श० ८।१।१।२) । दशसंख्याकाः प्राणाः सप्त शीषेण्या दाववाच्चो नाभि्दशमीतवि 
संख्यासामान्यात्‌ वासां प्राणरूपता सिद्धेति । ताश्च दशदशसंख्याका इशटकाः पञ्चकृत्व उपदधाति । तेनाध्वयुः 
पव्वसंख्याकान्‌ पशुनुपदधाति। एकैकस्मिन्‌ पशौ दश दश प्राणान्‌ स्थापितवान्‌ भवति । ततव एव तासामूपदहितानां 
पणुशीर्षाणां समीप उपधानं विहितम्‌ । “अनन्तता; पगुभ्य उपदध्वात्ति' ( श० ८।१।१।२ ) इति । तत्रैव 
तृतोयकण्डिकायां प्राणभृदुपधानेन प्रजापतेविघस्तप्राणानामूपधानमूक्तम्‌ । पृष्ठसाम्नो वशिष्ट उतपन्न इत्युक्तम्‌ । "षठ 
निरमिमीत" ( श० ८।१।१।५ ) । तत्रैव प्रसद्धेन "वशिष्ठ ऋषिः 1 प्राणो वे वशिष्ठ ऋषिः । यद्र नु श्रे्स्तेन 
वशिष्ठोऽथो यद्रस्तृतमो वसति तेनो एव वसिष्ठः" ( श० ८।१।१।६ ) इति श्रं्ठययोगेन प्राणो वसिष्ठ उक्तः । 
तथैव "मनो वै भरद्वाजः ( श० ८।१।१।९ ), तथंव--"यदेनेन जगत्पष्यत्यथो मनुते तस्माच्चक्षुजंमदग्निऋंषिः' 
( श ० ८।१।२।३ ) इति । तेन गौण्या वृ्यंव चक्षुषो जमदग्नित्वमुक्तम्‌ । यथा योषाया अग्नित्वस्‌ । न तावता 
प्रसिद्धजमदण्न्यादिमःर्षीणामपलापः सम्भवति । जमदग्निप्रसङ्खस्तु निरुक्त (७।२४) इत्थं प्रतिपादितो दूर्गाचार्येण -- 
छन्दोभयजञेषु दाशरातरिकेषु यल्मुक्तं तत्सौयंवैश्वानरम्‌, तदस्यंवाम्नेः । कुतस्तत्र ह्येतद्विशिष्टं पाथिवानेर्वाचकं 
लिङ्धं भवति-- जमदग्निभिराहुतः' ( आ० श्रौ ८।९ ) इति । जमदग्नयो ह्येनमाहृतिभिजुंह्वति नर्तदत्यम- 
विधानादसम्भवाच्च । तध्मादन्नापि वैश्वानरलिङ्धं तदप्यस्य पारथिवस्याग्नेष्यंञ्ञकं भवंति । 


भाष्यसार--भाष्याथं सुबोध हं । 

अध्यात्मपक्ष मे-- साधक मनुष्य भगवान्‌ से प्राथंना कर रहा हं कि जमदग्नि आदिं के समान ब्रह्मसक्षात्कतारोष- ` 
योगी बहिर ङ्क-अन्तर द्ग सर्वविध साधनयुक्त त्रयायुष हमे प्राप्त हौ । योगाम्यास से दीरघायुषट पराप्त होता है । 

किसी व्याख्याकार ने आयु करी पूणता अभिप्रेत बताई ह, किन्तु व्ह व्याख्या ठीक नहीं हं । 


सन्तः ६२ | वेदार्थंपारिजात.भाष्यसदहितां २३९ 


"वृषा पावक दीदिहि इति मनत्त्रभागः। वृषा वर्षिता हे वैश्वानर पावक ! चुमद्‌ दीक्षिमदु यस्त्वं 
जमदग्निभिराहृतः अभिहतः स त्वमस्माकं कर्म॑सु नित्यं दीदिहि दीप्यस्य 1 के जमदग्नय इत्यत आह्‌ नित्यं 
प्रजमिताग्नयः प्रभृतागनयः प्रज्वछ्िताग्नयो वा। इत्येवमत्र न जमदग्निपदेन चक्षुरुच्यते, किन्तु ये प्रभूताग्नय 
ऋषयो ये यज्ञार्थं नित्यं प्रज्वलिताग्नयस्त एवात्र जमदग्निपदेनोच्यन्ते । तैरेवागनेरभिहुतत्वमपि सम्भवति । 
नात्र जमदग्िपदेन चक्षुषो ग्रहणं सम्भवति, तप्याहुतिकतृंत्वासम्भवात्‌ । तर्थव कश्यपस्य प्रजापतेः 
कु्मःवोक्त्यापि न तत्स्वरूपापलरपः सम्भवति । अत्रापि कुमंमुपदधाति रसो वै करम" ( श० ७।५।९।१ ) 
इत्यादिना करर्मोपधानमृक्तम्‌ । तत्रैव कमस्य पृथिन्यादिलोकत्रयात्मकत्वमुक्तम्‌ । "तस्य यदधधरं कपालम्‌ । अयः 
स॒लोकः"""यदत्तसय; सा दयौः यदन्तरा तदन्तरिक्षम्‌ः (श ७।५।१५।२ ) । अतः कर्मोपधानेन 
लोकत्रयस्योपधानं सम्पद्यते । अथ क्रमं इति नाम्नः प्रवृत्तिनिमित्तं दशंयति--'स यक्करर्म नाम । एतद सूपं 
करत्वा प्रजापतिः प्रजा असृजत ! यदसृजताकरोत्तद्यदकरोत्तस्मात्‌ छम: । कश्यपो वै क्रुमंस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः 
` काश्यप्य इति" ( श० ७।५।१।५ ) । एतक्छुमंसम्बन्धिरूपात्मनः कत्वा प्रजापतिः प्रजा असृजत । अघृजतेत्यस्य 
व्याख्यानमकरोदिति । तेन कुमंह्पेणाकरोत्‌ । यस्मात्तदकरोत्तस्मात्‌ कमं इति नामधेयम्‌ । करोतेरीणादिके 
"दरषुयुधधीन्दि० ( उ० सू० १।१० }) इति मकूप्रत्यये बहुलं छन्दसि" ( पा० सू० ७।१।१०३२ ) इत्युत्वे 
^हलि चः ( पा० सू० ८।२।७७ ) इति दीर्घे क्रमं इति च्पं भवति । करमंशब्दस्य करणप्रवृत्तिनिमित्तकत्वात्‌ 
कश्यपस्य प्रजापतित्वेन प्रजाकारकत्वात्‌ क्यपः कमं खलु । अत एव सर्वाः प्रजाः काश्यप्य इत्याहुः । अतश्च 
कमस्य कश्यपात्मकश्वात्‌ क्रर्मोपधानं प्रशस्तमिति निगंल्िता्थः । तेन नात्र कश्यपप्रजापतेरपलपः । परमेश्वरस्य 
सर्वाधिपत्वेऽपि प्रजापतिशब्देनावान्तरसृष्टिकर्तार एव विवक्ष्यन्ते । तेन मन्त्रे कश्यपप्रजापतेयंत्‌ त्यायुषं जमदम्ने- 
ऋंषेयंत्‌ व्यायुषं तथा देवेषु यत्‌ त्यायुषं तादशं सुचरितं व्यायुषं ममास्त्वित्येवं प्राथ्य॑ते । नात्र त्रीणि चत्वारि 
वा वर्षाणां शतानि प्राथ्प्र॑न्ते, तास्ग्थंनोधने प्रमाणाभावात्‌, तादशायुष्मतामदशंनाच्च । ईश्वरस्य नित्यत्वादनन्त- 
मेवायुभंवति । न तस्य त्रिगुणितत्वं सम्मव ति । तस्माद्यत्किञ्िदेव ताह भ्याख्यानमु । 


अत एव 'जमदगनेमंहूषेयत््ममाणं व्यायुषं कश्यपनाम्नः प्रजपतेयंत्रमाणं त्यायुषमिन्द्रादिदेवेषु यल्ममाणं 
त्यायुषं तत्‌ तावत्प्रमाणमस्माकं यजमानसहितानां व्यायुषं बाल्यतारुण्यवाधंकानामायुषां पूभत्वमस्तु' 
इति यत्‌, तदप्यस दरत्‌, केषाच्िदपि यज मानानामूृत्विजां च देवप्रमाणायुष्ट्वादशनात्‌ । सम्भावितमेव 
प्राथ्यंते नासम्भावितम्‌ । तस्माद्याहशं जमदग्नेमंहषस्तपोमयं सुचरितं शास्त्रसम्मतं व्यायुषं यादशं च कश्यपस्य 
दैत्य दानवकाद्रवेयवेनतेयादिविविधप्रजावत््वेऽपि सदहिष्णुत्व-सामरस्यसवंहितकारित्व-ब्रह्यात्मनिष्ठत्वयुक्तं व्यायुषम्‌, 
यादृशं च देवेष्विन्द्रादिषु विविधेश्वयंवत्तवेऽपि सत्त्वमयं भगवदाश्ितं व्यायुषम्‌, तथेवास्माकमपि धम॑ब्रद्यभावोपेतं 
शास्त्रीयसदाचारधेयंविवेककतमत्वायुषेतं व्यायुषमस्त्वित्येव तु युक्तम्‌ । यद्यपि माकण्डयादोनां दीर्घायुष्ट्वमपि 
स्मयते, तथाप्यनेन मन्तरेण त्रिगुणितायुःप्राप्त्य्थं जपो विधोयत इति निमूंलमेव, ताहग्विधानस्यादशंनात्‌ । 


यत्तु- पुरा भारते बभूवृस्त्रोण्यागुवंधंनप्रयोगभवनानि- जमदग्नेः, करए्यपस्य, इन्द्रादिदेवस्य च। 
प्रथमे भवने शतायुष पुरुषाय अपरे द्रे आयुषी शतवषंपरिमिते स्वाविष्कारप्रभावातप्रदाय शतत्रयपरिमितजीवनं 
तं नरं विधातु क्षमन्ते । तद्ध वनानुगरृहीता जनास्त्रीणि शतानि वर्षाणि जीवन्ति स्म। द्ितीयभवने एकेमायुदंश- 


स्वामी दयानन्दने जो अथं क्यार, वह्‌ भीं मूर्खो के लिये व्यामोहन मात्रही है, क्योकि उस अथं के बोधक 
कोई चब्द यहां नहीं हँ 1 ६२ ॥ 


२४० शुक्लयजुवेदसंहिता | अ०३ 


्हुखपरिमितं प्राकृतजनानां शतं दिनानि दशाधिकास्त्रयो मासास्तेषामेकदिनमासीत्‌ । एकमायुदंशसहखपरिमितं 
प्राकृतजनानां शतं दिनानि दशाधिकास्त्रयो मासास्तेषामेकं दिनमासीत्‌ । अतस्तत्परिमाणानुरूपं तदीयं 
वषंशतं प्राकृतजनानां वर्षंदशसहखरम्‌ । तस्मात्तेष्वाधितं जनं त्रिशद्वषंपरिमितायुष्कं कतु शेकिरे । तृतीये 
भवने मानवानां षटत्रिशदरषंसहल्रात्मकं तत्तरिगुणितं षटसहस्राधिकंलक्षपरिमितं जायते । तदेवं तद्भवनं 
प्रपन्नास्वावरो्धं जीवितं समयपेदिरे' इति, तदप्यविचारित रमणीयम्‌, तदबोघ्कश्रुतिस्परृतिपुराणादिवचसां 
प्रमाणत्वेनोपस्थापयितन्त्वात्‌। त॒ चोपस्थापितम्‌ । प्रमाणमन्तरा सुरूक्ष्मध्यापि कत्पयितुमशक्यत्वात्‌ । 
ताहशानि भवनानि भारते बभूवरिति तथ्यापेतं वचः। किच्च, प्रकृतमन्त्रे तु प्रथमो जमदग्तिद्वितीयः कश्यप- 
स्तृतीयकोरौ देवाः समायान्ति । कश्यपस्तु प्रजापतिर्दवानामपि जनकत्वेन प्रसिद्धः । उपनिषत्सु देवानन्दपिक्षया 
प्राजापत्यानन्दस्यो्कषं उक्तः। इति द्वितीयापेक्षया तृतीयस्य दीर्वायृष्ट्वमसङ्गतमेव । देवानां षण्मासा 
दक्षिणायनं रात्रिः । षण्मासा उत्तरायणं दिनम } कृष्णपक्षः पितृणां दिनम्‌ । शुक्लपक्षश्च रात्रिः । 


अथ प्रसद्धप्राप्तं कालविभागनिहूपणं प्रस्तूयते । तद्यथा मनुस्मरतौ-- 
निमेषा दश चाष्टौ च काष्ठा तरिशन्तु ताः कला । त्रिशत्कला मूहूतंः स्यादहोरात्रं तु तावतः ॥ ( १।६४ ) 


अक्षिपक्ष्मणोः स्वाभाविकस्योन्मेषस्य सहकारी निमेषः । तेश्टादश काष्ठानाम कालः । त्रिंशच्च काष्टाः 
कलासंक्नकः कालः । विशत्कला मूहूर्ताख्यः कालः । त्रिशम्महूर्तेरहो रात्रं भवति । 


अहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुषदेविके । रात्रिः स्वप्नाय भूतानां चेष्टायं कमंणामहुः ॥ ( १।६५ ) 


मानुषदंवसम्बन्धिनौ दिवस्तरात्रिकालौ सूयः पृथक्करोति । तथोमंध्ये भूतानां स्वप्नां रात्रिभेवति, 
कर्मानुछ्ठानाथं चाहो भवति । 


पित्ये राव्यहुनी मासः प्रविभागस्तु पक्षयोः । कमंचेषटास्वहुः ष्णः शुक्छः स्वप्नाय शर्वरी ॥ ( १।६६ ) 


मानुषाणां मासः पितुणामहो रात्रे भवतः । कर्मानुष्ठानाय कृष्णपक्षोऽहः । स्वापाथं शुक्लपक्ष रत्निः । 
दवे राच्यहुनी वषं प्रविभागस्तयोः पुनः। अहस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्यादूक्षिणायनम्‌ ॥ ( १।६७ ) 


मानुषाणां वर्षं देवानामहोरात्रं । तयोरप्येवं विभागः--नराणागृत्तरायणं देवानामह्‌ः, दक्षिणायनं तु रात्रिः । 
ब्राह्मस्य तु क्षयाहस्य यत्प्रमाणं समासतः । एकंकशो युगानां तु क्रमशस्तन्निबोधत ॥ ( १।६८ ) 


ब्ह्मणोऽहो रातस्य प्रस्येकं युगानां कृतादीनां च यत्प्रमाणं तत्सं्ेपतः प्रवक्ष्यामि, श्यृणुतेद्यथंः। ° , 
चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगम । तस्य तावच्छती सन्ध्या सश्ध्यांशश्च तथाविधः ॥ ( १६९ ) 


ॐ ९ ह 


देवानां मानेन त्रिशता अहोरात्रैर्मासः, द्वादशभिश्च मासंवंषैः । अर्थान्मानुषाणां त्रिशता वर्षदवानां मासः। 
षष्टच॒त्तरशतत्रयवर्षेश्च ( ३९० वषं ) देवानां वषः । एतेन मानेन कृतयुगस्य चतुर्वषं्ह्लाणि, अर्थान्मानूष 
वषुप्रमाणेन ४०० > ३६० = १४४००० वर्षाणि कृतयुगस्य कालः, अर्थाच्चत्वारिशत्सहस्रोत्तरचवुदंशलक्षवर्षाणि । 
तथा देवानां मानेन चतुर्वंषंशतानि, अथन्मानुषवर्षेण ४०००८ ३६० = १४४००० सन्ध्याकालः । एतावानेव च 
सन्ध्यांशकालः, अर्थाच्चतुश्चत्वारिशत्सहसरोत्तरलक्षैकवषंमितः सन्ध्याकालः । तावानेव सन्ध्यांशकालः । 


मन्त्रः ६२ | वेदार्थंपारिजातभाष्यसहिता २४१ 


तथा च सन्ध्यासन्ध्यांशसदहितस्य कृतयुगस्य १७२८००० मानुषवर्षाणि कालः । अष्टाविशतिसटसरोत्तर- 
सप्तदशलक्षमानववर्षाणि यावत्‌ कृतयुगस्य कालः । युगस्य पूवं सन्ध्याकालः, युगस्यानन्तरं सन्ध्यांशकालः । 
तदृक्तं विष्णुपुराणे-- 


तलमाणैः शतं: सन्ध्या पूर्वा तत्राभिधीयते । सन्ध्यांशकश्च तत्तुल्यो युगस्यानन्तरो हि सः ॥ 
स्यासन्ध्यांशयोरन्तयं; कालो मुनिसत्तमः । युगाख्यः स तु विज्ञेयः कृत त्रे तादिसंज्ञकः ॥ इति । 
( १।३।१२-१४ ) 


इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्यांशेषु च त्रिषु । एकापायेन वतंन्ते सहस्राणि शतानि च ॥ ( १।७० ) 


अन्येषु त्रेता-दवापर-कलियुगेषु सन्ध्यासन्ध्यांशसदितेषु एकहाम्या सहक्लाणि शतानि च भवन्ति । तथा 
च देववर्षाणि ३००० ( अर्थात्‌ ३००० >< ३६० = १०८०००० मानुषवर्षाणि ) त्रेताकाखः । तस्य सन्ध्याकालः 
३०० दैववर्षाणि ( अर्थात्‌ ३०००८ ३६० = १०८००० मानुषवर्षाणि ), सन्ध्यांशकालश्च ३०० दैववर्षाणि 
( अर्थात्‌ ३०० >६ ३६० = १०८००० मानुषवर्षाणि सम्भूय १२९६००० मानुषवर्षाणि ) त्रेताकालः । द्वापरस्य 
च॒ २००० दँववर्षाणि ( अर्थात्‌ २००० > ३६० = ७२०००० मानुषवर्षाणि ) कारः । तस्य सन्ध्याकालः २०० 
दैववर्षाणि ( अर्थात्‌ २०००८ ३६०७२००० मानुषवर्षाणि ), सन्ध्याशकालश्च तावत्परिमाण एव, सम्भूय 
८६९४००० वर्षाणि द्वापरकालः । कलयुगस्य च १००० दैववर्षाणि ( अर्थात्‌ १०००५२९० ~ २३६०००० 
मानुषवर्षाणि }। तस्य सन्ध्याक।खः १०० द॑ववर्षाणि ( अर्थात्‌ १०० >< ३६० = २६००० मानुषवर्षाणि ) 
सन्ध्यांशकालश्चंतावानेव । सम्भूय ४३२००० वर्षाणि कलियुगस्य कालः 1 तथा च ४२९०००० वर्षाणि, 
विशतिसहस्रोत्तरत्रिचस्वारिशत्लक्षवर्षाणि चतुयुगीसमथः । 


यदेतत्परिसंख्यातमादावेव चतुर्युगम्‌ । एतद्‌ द्ादशसाहकचं देवानां युगमुच्यते ॥ ( ११७१ ) 


यदेतच्चतुरयुंगं परिसंख्यातं देवानां वष॑मानेन कृतस्य चत्वारि शतानि सन्ध्या चत्वारि शतानि 
सन्ध्यांशश्चत्वारि सहृस्राणि कटस्य भोगः, तरेतायास्त्रिशती सन्ध्या त्रिशती च सन्ध्यांशस्त्रीणि सहस्राणि त्रेताया 
भोगः, द्वापरस्य द्वे शते सन्ध्या दरे शते सन्ध्यांशो द्वे सहे च द्वापरस्य भोगः, शतमेकं सन्ध्या शतमेकं 
सन्ध्यीशः सहखमेकं च कलेर्भोगः, तदेतत्‌ सम्भूय देवानां मानेन द्वादशसहलवर्षाणि चतुरयुगौमानम्‌ । मानष 
यच्चतुर्युगं तदेव देवानां युगमिति । 


दैविकानां युमानां तु सहं परिसंख्यया । ब्राह्ममेकमहजञेयं तावती रात्रिरेव च ॥ ( १।७२ } 


देवयुगानां सहम्‌, अरथान्मानुषचतुय्‌ गहं मानवषंसंख्यया ४३९००००००० द्राधरिशत्कोटयुत्तर- 
चतुरर्बृदवर्षाणि यावद्‌ त्रा्यमेकमहः । एतावन्त्येव मानववर्षाणि यावद्‌ रात्रिः) तुदेवं ८६४८०००००० 


२४२  शुषैरयनु्दसंहिता [अ०३ 


चतुःष्टिकोटचुत्तराष्ाबदवषंपरिमितं ब्रह्मणोश्ोरात्रं भवति } ब्रह्मण एकरिमन्‌ दिने चतुदंशमनवो व्यतियन्ति । 
तदेवं साग्रमेकसप्ततिदैवयुगमेकस्य मनोर्भोगकालः । तथा च मनुः -- 


यस््ाद्रादशसहखमुदितं दैविकं युगम्‌ । तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरमिहोच्यते ॥ ( १।७९ } 


कृतयुगे निर्पद्रवा अरोगाश्च मनुष्या जायन्ते । तथा च मनुः 
अरोगाः सवंसिद्धार्थाश्चतुवषंशतायुषः । कृते वेतादिषु ह्येषामायुरंसति पादशः ॥-( १।८३ ) 


इतयेतान्थुपरि निर्दिष्टानि मनुसंहितायाः प्रथमाघ्यायगतानि प्रमाणानि । 


एवं तु ब्रह्मणो वषं तथा वषंशतं भवत्‌ । गते वषंशते ब्रह्मा परमात्मनि रीयते ॥ ( अगनिपु° ) 
ब्रह्मा विष्णुदिने रकः पतत्येवं वदन्ति ते । मनीषिणस्तथा विष्णुरहन्युभ्रस्य शद्रः ॥ 
ईश्वरस्य तथा चासौ स सांख्यप्रकृतेस्तथा । अतः परं परे धाम्नि कालसंख्या न विद्यते ॥ 


इति शब्दकल्पद्रुम । 
चतुर्यगसहस्रेण ब्रह्मणो दिनमृच्यते । पितामहूसहस्रेण विष्णोश्च. घटिका रमृता ॥ 
विष्णोरद्दशलक्षाणि कलार्धं सोद्रमुच्यते । स्द्रसयार्बुदसंख्यानां ततो ब्रह्माक्षरं भवेत्‌ ॥ 


दति पच्वाङ्खेषु । शिवमहापुराणरीत्या तु- 


चतुय गसहस्ताणि ब्रह्मणो दिनमुच्यते । रात्रिश्च तावती तस्य मानमेतत्‌ क्रमेण ह ॥ 
तेषां व्रिशदिनैर्मासो दादलैस्तेश्च वत्सरः । शतवष॑प्रमाणेन त्रह्यायुः परिकोतितम ॥ 
ब्रह्मणो वष॑मात्रेण दिनं वैष्णवमुच्यते । सोऽपि वषशतं यावदात्ममानेन जीवति ॥ 
वैष्णवेन तु वर्देण दिनं सौदरं भवेद्‌ ध्रुवम्‌ 1 हरो वषशते याते नररूपेण संस्थितः ॥ 
( श्द्रसंहितायुष्टिवण्डे १०।१६-१९ ) 
श्रीक्रष्णस्य निमेषेण ब्रह्मणः पतनं भवेत्‌" ( १।१४।१९ ) इति च नारदपच्चरात्रे । 


यद्यप्यायुर्वेदेषु तन्त्रेषु च॒ त्रिगभ॑कुटौ रप्रवेशपूवंकतत्तद्रतायनसेवनेन बरह्मविष्ण्वायुष्ट्वमानश्दकन्दादौ 
वणितमू, परं प्रकरतमन्त्रे तादृशी चर्चापि नास्ति । त 

यदपि च-अपि वा चततुथंचरणस्य नः अस्माकं चतुरवक्त्-चतुरभुज-पश्छवकत्राणां तरि इति लुप्तषषठी । 
तरयाणां रजःसत्वतमोगुणानां हरेबरंह्यणः शिवस्य आयुरेव व्यायुषम्‌, स्वाधथिकोऽम्‌" इति, तदप्यसत्‌, यत्तदोः 
सम्बन्धविच्छेदापत्तेः, यज्जमदभ््यादरिषु त्र्यायुषं तत्‌ व्यायुषं नोऽस्त्वित्यस्यंवं श्ष्त्वात्‌ । यथाश्रुतसमस्त- 
पदार्थानुपपत्तावेव त्रीत्यस्य॒लुप्तष्ठीकत्वं क्पनीयम्‌ । न चात्रानुपपत्तिः, सायणादि रीत्याप्युपपन्नतवात्‌ । 
कथद्ित्तदभ्युपगमेऽपि त्रयाणामित्युपस्थितत्वात्‌ प्रथमं बाल्यादीनामेवोपस्थितिनं गुणानाम, तेषामप्रत्यासन्नत्वात्‌, 


मन्त्रः ६२-६३ ] वेदा्थंपारिजातभाष्यसहिता २४३ 


गुणानामपि स्वीकारे ततो विष्ण्वादिग्रहणे लक्षितलक्षणाप्रसङ्गात्‌ । यदपि च--्राह्याहोरात्रपरिमाणेन वषशतं 
दविपराघंपरिमितं यद्‌ ब्राह्यमहस्तत्ते ्रुयात्‌" इति, तदतीव मन्दम, त्यायुषमित्यसम्बद्धत्वात्‌ । 


यदपि च~'तद्यो देवानां प्रत्यवुद्धयत स॒ एव तदभवत्‌ तथर्षीणां तथा महर्षीणामित्यत्र छषिमनृष्याभ्यां 
सह देवस्य पाठो दृष्टः, तस्माद्यदेवेष्वित्यस्मिन्‌ मन्त्रे देवसहचरिता मनुष्या षयश्च ग्राह्याः । तदेवं 
जमदग्निपदेन मनुष्यस्य कश्यपपदेन शरषेश्चोपलक्षणान्मानुषमाषं दैवं चतुर्थं च ब्राहामायुः पयंवस्यति । आं 
मानुषादधिकं दशसहघ्रपरिमितम्‌ । मानुषाणां शतं दिनानि ऋषीणामेकं दिनमिष्युक्तमेव । युक्तं चंवद्‌ 
यत्पुव्णकारस्य प्रहरणं शतं तदेकमयस्कारस्येति न्यायेनाल्पशक्तेयच्छतं तत्तूल्यं बलवत एकमिति रोकप्रसिद्धेः' 
इति, तदपि निमुखमेव, यतो हीद्येन न्यायेनायस्कारस्य स्वण॑कारपेक्षया शतगणायुष्ट्वापत्तेः। तेन मानुषा- 
युषपिक्षया ऋष्यायुषः शतगणितत्वे किमप्याषं वचनमपेक्षितम्‌ । तदस्ति चेदुपस्थापयितव्यम्‌ ! चतुथंस्य ब्राह्यायुषः 
सत्वेऽपि प्रकृतमस्वेण तस्य कः सम्बन्धः ? तस्मात्‌ सर्वमेतत्‌ प्रलापमात्रमेव । भवनच्रयकल्पनमपि निमूलमेव, 
प्रमाणवन्त्यदृष्नि कल्प्यन्ते सूबहन्यपि। अदृष्टशतभागोऽपि न कल्प्यो ह्यप्रमाणकः ॥' ( तन््वात्तिके, 
२।१।२ ) इत्युक्तेः । 


यस्च सम्प्रति तपस्यता तेन षद्पदार्थान्‌ शिवो याचित इत्याहु, अथवा युधि शौर्यानुरूपात्‌ शिवं प्रति 
साक्षेपवचनान्न सौऽकप्यदित्यत आह्‌- नमस्कुःवंनितिति, तत्त्वसम्बद्धमेव ।॥ ६२ ॥ 


शिवो नामासि स्वयितिस्ते पिता नम॑स्ते अस्तु मा मा हिसीः ! निवतेयाम्यायुेऽनराद्याय 


1 † 
प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवोयाप । ६३ ॥ 


[ अस्य मन्त्रस्य स्वामिपादविरचितं भाष्यं नोपलन्धमिति त्स्थाने उव्वट-महीधरभाष्ये दीयेते । ] 


उबव्वरभाष्यम्‌ 


लोहृकषुरमादत्ते शिवो नामासि । हे क्षुर ! यतस्त्वं शान्तनामासि, यस्य च तव स्वधितिः पिता) 
स्वधितिः वजः । तस्म नमः ते तुभ्यं भवतु । मामांमा हिसीः भा विनाशय वपति-निवतंयामि । निपूर्वो 
वपति मुण्डनाथंः । मुण्डयामि ताम्‌ । आयुरथंम्‌, अन्ना्यथम्‌, धनस्य पोषार्थ॑म्‌, शोभनापत्यतायं, शोभन- 
वीर्धीय च ॥६३॥ 


महीधरभाष्यम्‌ 


षुरदैवतं यजुः 1 शिवो नमिति लोदक्षुरमादाय' ( का० श्रौ° ५।२।१७ ) । हेक्षुर ! त्वं नाम नाम्ना 
शिवः शान्तोऽसि । स्वधितिः वचं ते तव पिता । ते तुभ्यं नमोऽस्तु । मां मा हिसीः । शिवर्तंयामीति वपति 
( का० श्रौ° ५।२।१७ ) 1 यजमानदेवतं यजुः । निपूर्वो दृत्तमुंण्डना्थः। दहे यजमान! त्वां निवतयमि 
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म॒ण्डयापि । किमथंमू ? आयुषे जीवनाय, अन्नाद्यायान्नभक्षणाय, प्रजननाय सन्तानाय, रायो धनस्य पोषाय 
पुष्टयै, सुप्रजास्त्वाय शोभनापत्यतायं, सुवीर्याय शोभनसाम्याय ॥ ६३ ॥ | 


॥ इति तृतीयोऽध्यायः ॥ 
मन्त्रा्थ--हे श्वुर ! तुम्हारा नाम शान्तः है । तुम्हारा पिता चनह! मै तुम्हे नमस्कार करता हुं । तुम हिसा 
मत करना 1 हे यजमान ! बहुत दिनों तक जीवित रहने के लिये, अन्न भक्षण करने के ल्य, सन्तति के ल्य, द्रभ्यन्रूदि के 
लये तथा उक्तम अपत्य उल्यन्न होने के लि ओर उत्तम सामथ्यंकौी प्र्िके ल्यि मे तुम्हारा वपन ( मुण्डन ) 


करता हं । `क्षिवो नामासि इख भन्तरसे शमह क्षुर ( उस्तरे ) का ग्रहण करे जर 'निवतयामि इत मन्त्र से 
श्षपन करे ॥ ६३ ॥ 


॥ इति तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


[1 १५१. 


